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0. प्रस्तावना 
1. धमाथकाममोक्षाणामारोग्यं साधनं मतम्‌ । 

समस्त पीयूषपाणि भिषण्वरों को हम अत्यैत विः" धूवके बडे 
उत्साहके साथ आज विदित करते हँ कि-अहो समस्तभूमंडटनि- 
वासिसद्वेयमरारयो ! यद्यपि इस भूतलमे आयुर्वैदका प्रकार प्रायः 
सवेन सुप्रसिद्धदीे तथापि जिसके प्रभावे यावनीवमा्ोके प्राण- 
धारणादिकं व्यापार यथावत्‌ चरर रै. जिससे इष क्षणमभंगुर मान- 
वीय शरीरम धमे, अथे, काम्‌, मोक्षः ये चारों पुरुषां सिद्धहोते ई 
उस आयुर्वेदके अनेकं आचार्योनि अनेक संहितां बनाकर प्रिद 
किये है परंतु उन येथोके अनेक मतोके अनुरोधमे अनेक प्रकारके 
निदान क्षण, चिकित्सा आदिक प्रकरणोका कमे ज्ञान रोना 
कठिनथा! इसख्यि दमने पंडित दत्तरामनी चवे मथुरा निवासीके 
दवारा सवे वेयकश्चाल्लके संहिता ंथोको मंथन करके एेसा एकर 
बनवायादे किं, जिसमे शरीरयिकित्साके अनेकं उपायोको सर्व- 
भिज्ञानभिज्ञ वेय व सवे साधारण जनभी अक्षरमाय्की पचाने 
बेप्रयास जान ठे-जिस म्र॑थका नाम “व्रदमिषंट्रत्राकर" रक्ख 
ओर जो इस सवे भारतलंडमें सुप्रसिद्धरै, वतेमानसमयमे विययके 
अभावमे टु्प्राय दोगयाथा उसका यद चतुथं भाग “चिकित्साखंड' 
जो चिकित्सा प्रकरणम आदिमे अततक सब प्रकारकी चिकित्सा 
ओंसे विट्‌कुरु परिपणे रे, सो यह आप महाडयोके सेवन करनेके 
योग्य तेयार होकर प्रकारितहुआदे. इसमे जो विषय है, उनमें 
अनेकं २. उपारयोके साथ चिकित्सा करीरैः जिनका बृहत्‌ विस्तार 
अनुक्रमणिकामे आप महारायोके चित्तके प्रसन्न करेगा, एसी हम 
आशा करते द ओर उम्मेद्‌ रखते दै कि,-इस स्वोपयोगी अत्येत 
उपकारी चिकित्साके ग्रथ सरीखा दूसरा कोईभी वेक ग्रथ इस 
भूतरमं आजतक छपाभी नही होगा, इसटिये सवे सुयोग्य महा- 


(२) 


शय इस ्रथका उदार आश्रय ठेकर सव प्राणीमातरके रोगं नष्- 
करके धमं आदिक चतुर्विध पुरुषाथको सिद्धकर अपने जन्भका 
साथेक करेगे. | 

इस बरत्‌ ग्रन्थके आठ भाग हैँ तिनमें १) २, ३, 9) ५ &१ ये 
छःभाग मथुरानिवाति विज्ञ पंडित-दत्तरामजी दवारा निमोण इये दै. 
ओर ७, ८ इन दोनों भागों को परमोदारचरित श्रीधन्वन्तरि शाख 
पारावार पारीण मुरादाबाद निवासि श्रीरा शाटिग्रामजीने 
बनाया है. जिनमे संपूणे ओषधियोंके अनेक देश देशांतर (भाषा) 
प्रसिद्ध नाम ओर युणदोषोका सविस्तर वणेनके अतिरिक्त इसमें 
संपूण जोषधियेके विज्ञानाथं चित्रभीदिये ह. जिसका नाम “शालि- 
ग्रामनिवण्टभूषण ” रक्खाहै एेसे 9 से केकर ८ भागोंमें यह “ब्ह- 
त्रिषवण्टरत्नाकर ग्रन्थ ॒सवाङ्ग सुन्दर परिपूणे इहे हमारी इड 
आका ह फ, इन आटो भागों सहित “वबहत्रिषण्टरत्नाकर" ्रंथको 
पग्र करनेसे फिर आयुवेंदके कों विषय जाननेकी आवङ्यकता 
न्‌ रहेगी, इसयिये संसारको बडादही उपकारक जान मेने निज 
५“ श्रिविडरेश्वर' छापाखानेमे ुद्रितकर प्रसिद्ध कियाद. 

अंतमे सवै सनन महाडयोको निवेदन है ओर आशचाकसतेहं 
कि, इस संप्रणं ग्रंथको संग्रह करके उपरोक्त दोनों विद्रानके परि 
श्रमतते सेस्करृत सह भाषाका अपार आनंद अनुभव कर जन्म पयैत 
इस्त पुस्तक की पूणे शक्तिसे निरोग रेहैगे ओर हमारे ददयोत्साद- 
को बटवेगे ॥ 

आपका स्पाभिखाषी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
“श्रीवेङ्टेश्वर" युद्रणारख्याध्यक्ष-संव. 


भ्रीः। 
अथ बृहत्रिवण्ट्रत्ाकश्चतुथभागविषयानुक्रमः। 


क्््र्ि0 ॥ + 












भिवय तनं पष्ठाक 

जलधरादिकाढ ... .. १४९३ | व्याध्यादिकाट -.. १४१९ 
दूसरातगरादिकाठा  --- » | भांग्योदिकाठा --. र 
उपचार | वीजप्रादिकाटा १४२० 
मृतोव्थापनरस ..- » | मातुटुगादिकाढ )) 
जिहकसंनिपातनिदान --- १४१४ | कारव्यादिकाढा -. क 
उगादिकाढा ~ -- # |पटोखादिक्राथ ~~ ~ » 
घुद्ादिकाटा -- .. , | जयमंगलरस . १४२१ 
सिद्यादिकारा .. १४१५ | स्वच्छदनामकरस ` ˆ-* 
देवदावौदिकाढा.-- --- ) | मातुलुग्यादिरस . १४२२ 
किरातकबल ...  .--- + | आद्रंकादिनस्य त $= 
शाद्रपण्यादयवलेह ~ » | रामठादिनस्य --- ~" ॐ 
विपुरभेरवरस १४१६ | मरीचादिनस्य ~~ ~ # 
सामान्यउपच।र - - - ... + | ढश्ुनादिअंजन -“ . १४२३ 

अभिवह । = | “= ~ ” 

" शिरीषवीजांजन र 
अभिन्याससंनिपातनिदान ५.1 # । + | दंभमयथवादाम ~ ~ » 
न ४२ ˆ“ › | दागदेनेकेअनंतरडपाय “~ 
इसमटष्टांत . १७१७ 
सामान्यडपचार -- = *** हारिद्रक । 
सिद्याद्काठा --- ˆ“ › | हारिदिकसंनिपातनिदान ~.“ १४२४ 
कके +~ -“* › | संनिपातकीमयादा -== # 
तिकतादिकाठा ष्व --“ 9 | धातुपाकलक्षण ... क 
चायन्त्यादिकाग (५५.८4 १४२५ 
सुरभ्यादिकाढा -- - ” | संनिपातक असाध्य लक्षण... » 
शुग्यादिकाढा --- = । 
कग्यादिकाढ .. १४१९ आगतुक । 
तिक्तादिकाढा ... ०» )) | आमंतुफज्वरनिदान ० ‰) 


२ 


र्‌ अतुकमणिका । 


विषय, पृष्ठांक विषय. पृष्ठांक. 
जागंतुकज्वर चिकित्साक्रम - -- १४२५ | ओषधीर्गधसेहोनेवाखान्वर..- १४३० 
अभिचार | चाकत्सा ००० 92 । ‰ 
अभिचाराभिषातञ्वरनिदान ) | रवगच षि 1 
अभिचारज्वरचिकित्सा ~ १४२६ _ कृमिज्वर्‌ | 
अभिधातज्वरपरविकित्सा ~ + | म न्वरानदान ` चि 
सामान्यड्पचार श =-= क "नः # 2१ 
व्यधादिकापर - “` » | तौसराधकार ~~ ... १ ॥ १२ 
माग॑श्रमजनम्यज्वरषर  -- )) | ~ 
दूसराप्रकार ~ ४ "क 
पाचवप्रिकार ~~ ~~ # 
भूताभषगज्वर्‌ । छटाप्रकार ~ ~ 
दूखराप्रकार -. -“ ‰? | सातवाप्रकार “^ १४३३ 
सामान्य (वत्सा ` » | भयज्ञोककोपइनसेपेदाहुवान्वर । 
तरिकदवादियोग ~ ˆ` | भयकशोकञ्वरनिदान १४३३ 
गधकादवान्‌ ०००९ नन | क सामान्य उपचार ~= ॐ) 
अषस्रातस्स "4 ५ १४२ < (चाकत्षा 9१ 
मधूकनस्य ˆ“ ˆ“ ॐ | कामन्वर वा कोधज्वर इसपर 
व्याषाद्नस्य °. ^ # सामान्य उपचारं १४३४ 
सहदेवीमलिकाबध --* » | क्रोधज्वर चिकित्सा ~~ + 
सूयांवतेवेध ~` -** + | विसपादिज्वेरेषतपान ~~ + 
विजयाबंध + ... १४२९ विषमञ्वर्‌ । 
पुष्पाकेयोग „~ ~ ) | विषमज्वरकीसंप्रापि --- + 
मृत्तिकातिलक “~ = 9) | दूप्राप्रकार -- ॐ) 
1 जनो ^ ~ - ५०८०५०१ र १४२३५ 
भिषेग संततादिकोमे नियतदूष्य ..~ ,, 
0 9-कै*+ ८ - | विषमज्वरचिकित्सा  -- » 
अभिषंग ज्वरपर चिकित 9) 
9 शोधन. °. म ०० 
अभिशप्‌ । विषममे अन्न „~ ... १४३६. 
अभिक्ञापञ्वरपरचिकिरसा -.- १४३० | दूसरे प्रकारके अन्न ~°" ॐ 
दूसराप्रकार --- ~~ )) | विषमन्वरपरसामान्यचिकित्सा # 


विषजन्यआगंतुकज्वर ~ › | धृतपान ">" ` = न 


विषय, 
वाताधिकविषमज्वर 


पित्ताधिकविषमकीचिकित्सा 
कफाधिकविषमविकितषा ... १४३७ 


मारकंडचादिपाचन 
महौषधादिपाचन 
पाचन व रेचन ~~ 
दराक्षादिपाचन 
कुमारीम्रलादिवमन 
पटोखादिकाटा ...“ 
यष्टयादिकाटा .. 
सुस्तादिकाटा 
महावलादिकाटा 
नागरादि दूसराकाढा 
पटोलादिकाटा ० 
कुटकादिकाटा -.. 
भाग्यादिकाटा --. 
दूसरा भाँग्यीदिकाढा 
निाद्यजन 
नरके नस्य 
कृणादिनस्य 
सेधवादिअंजन ... 
लद्चनादि अंजन .. 
चतुःषषिककाटा .... 
निवादिचूणे 
जीरकादिचणे ~ 


अत॒कमणिका । 


पृषठाक, 


` १४२६ 


9) 


त॒लसी ब द्रोणपुष्पीस्वरस ..“ 


कुमारीमूलकादियोग 
वधंमानपीपल .. 
गुडजीरकयोग ` 
हरडादिकोंका वृणे 
वंदाकयोग ९ 
निबादिचूणे .. 


विषय. 
भृगराजच्रणे 
दीप्यादिचण 


पंचसार ००८० 


पद्मकादिसार 
लज्ञुनादिकल्क 
गुड चीकट्क 


न 16। 
१४४९्‌ 


विषमपर महाज्वराकुशरस .-~ » 


दूसरारस ०० 


मेघनाथरस 
गोपीडचादिषृत ... 


पंचतिक्तकरस ... 


षटपर्चृत 
क्षीरषटपलघत . ~. 
दूसराप्रकार 
अमृतायघत 
शंडयादिषृत 
चंदनायधत -“- 
मटाक्स्याणघृत ~. 
कत्याणघृत 
कोटादिषृत 
अमृतपटूपलृत -.. 


घूतपान्‌ ००. 


षट्‌तक्रतेट ^“ 
लाक्षादितेल 
दूसराप्रकार 
षट्चरणतेट 


अजादिधूष ^^ 


वचादिष्रष -“. 


मसुराधूप 
सहदेव्यादिधूष 


गुग्गुलादिधूप 
मद्ेश्वरधूष 


)) 
१४४६ 
)) 


79 
१८४४७ 


प अनुक्रमणिका 1 


विषय. ृषठांक. 
सपेत्वचा दिधूप ... 
पलंकषादिष्रप ---  --~ # 
माहेश्वरधूप ~. => , कनै 
निबप्रादिष्रप ~ -- 
माजांरविष्ठाधूप ~  --. + 


सहदेवीम्रलिकावंध न 
वोदिबंधन 


गफ. 277 
उद्‌ कपक्षबघध .... "~ 2) 
गापाटकामदवध ० 9» ` 
भ्रतकेशीमूलबंध ६/४... 
निर्गुडी वध ००० १४५९९ 
कहर मरिकावंध ह 
संततज्वर । 
संततज्वर निदान 1 
पटोरादि काटा .. ५ 
दूसराप्रकार १४५६ 
तिसराप्रकार ~ ~~ 
जी 
आमलक्यादि काठ ~~ 
ज्वरभेद्‌ कि 
संतत वा अन्वेद्युष्कादि निदान १४५७ 
त्रा्य॑त्यादि काटा आकती 
पटोखादि काटा. ~ 
द्राक्षादि कादा --- -*= # 
पटोखारि काटा... न 
ब्रह्यदडी नस्य १४५८ 
सपाक्षीमूलिका बंध „= » ` 
एकाहिक ऊपर अपामागे ... 
मृलिकावेध ~ = -- + 
काकमाचीमररिकाबवंध “~ ) 
स्पांक्षीतिलक „~  -- + 


विषय. 


* १५५३ | दान्‌ °. 


¢ 
तपण `. 


उदक पक्ष वंध अन्येदयुष्कपर )) 
वासादि काटा -.. 


पटोटादि काटा .“ 
अंजन ... 


एकाहिकादिकोम हिगु योग ), ` 


पृष्ठांक, 
०००७ ९ 1 ५९९, 


27 


® @ ® ॐ । 
2१ 


१४६० 


तुतायकंञ्वर्‌ । 


त॒तीयक ज्वरनिदान 
महोषधादि कादा 


3१ 
9१ 


शिशिरादि काटा 5 
उङ्ञीरादि काटा. “~ १४६१ 
दीत भजीररस ८ ज 
अपामागं मिका बंध |) 
वाराही मूलिका्वध  -.- # 
चातुाथकच्वर्‌ । 

चातुधिकं ञवर निदान प 
विषमके सामान्य उपदव --- १४६२ 
सामान्य चिकित्सा ) 
दूसरा प्रकार नजन 
तिसरा भकार ~ ~ १४६३ 
वासादि काटा -- ० # 
पथ्यादि काटा --.  -*~ # 
देवदान्यादि काठ १ 
स्थिरादि काढा ~~  --. + 
दुस्पदादि काटा... - १४६४ 
दाव्यादि काठ... # 
सस्तादिकाटा नक ज 
बेटफङ चणं ०, १४६५ 
पुननेवा दुग्धा योग + 


वृषदंड पुरीषादि योग 


9 


अनुकमणिका, 


विषय, पृष्ठांक. 
शिरीषकरक . १४६५ 
हिगनस्य कक 
अगस्तिपर नस्य. - . १४६६ 
उल्क पक्षचप = 9 
छपामागे मूलका वंध --- ? 
सहदेवी मूटिका वंध ५ 
काकजंघादि बंध. - १) 
पंच पचकषाय °. --* १४६७ 

धातुशोषकञअतिकष्ठसाध्य 
विषमज्वर । 

तद्धक्षण = 9 9१ 


ङीतपवंक दाहपृवैक संततादि- 


विषर्मोके लक्षण १४६८ 
विषमभेदवातबरखाप्षकज्वर । 
स्वरूप ११ 
_  ्ररेपकं। 
प्रेषक लक्षण द ०० 99 
{चाकृत्घा ०» = 
सीत दाह पूवे विषम ४ 
दूसरा प्रकार १४६९ 
सामान्य चिकित्सा भः 
सीत नाशक क्रिया नर 


शुदादि काटा श्ञीतपवेज्वरपर ) 
ङाताहादि काटा... )) 
धनादि काटा . १४७० 
भद्रादि काढा --- -- » 
मदाबलादि काटा ४ 
दाह प्रवं विषममें विभीतादि काटा); 
दूसरा महावरादि काटा ~ 
व्या्रादि काटा --. 


9१ 
2१ 


विषय. 


पजन 


दूसरा प्रकार -* ०००० 
ज्वर पूजा -* -*" 
पद्मकादि तेर 

माटेश्चर धूष 

गोजिहयादि चृणे .-- `“ 
जीरकादि चूणे -.- 
त्रपुस भक्षण --. 
कायस्थादि धूपटेपन व त 
मृतकपेटकका धूप 

जयामि वंध -- 

वाधा वघन ~" ‰** 
कांताङिगन -° 
दूरीकरण 

रसोनकट्क 

रास्नादि काटा --. 
भतभेरव चण 

पथ्यादि चणं 

हरिदादे चृणं 

आरोग्यादि रस 

ङीतांकुश 

ताटकादि शीतारि रम 
दूसरा पकार 

तिसा प्रकार 

चोथा प्रकार 

भूृतभेरव रस 

दादप्वंपर शीतोपचार 

दाह ऊपर खीका आगन 
खी दूरीकरण .... 
ङीतोपचार ००. 
दाह पर षट॒तक्र तेट ~. 
महाषट्‌ तेट ~. 


१४५ 


. १४७७ 


| 


. १४७७८ 


29 
2१ 


. १४७ 


विषय, 
अंगारतैट 


रसादघातुगतज्वर्‌ 


इसकाटक्षण 
रसरक्तगतज्वर चिकिसा 
धातुगतज्वरयविकिन्सा 
रक्तथातगतज्वरलक्षण 
गायव्यादिकाटा ---. 
वराप्यजाजीकाटा 
वृषादिकाटा 
रक्तगतचिकित्साक्रम 
मां्षगतज्वरलक्चषण 
मांसगतनज्वरचिकित्सा 
मेरोगतन्वरलक्षण 
अस्िगतन्वरलक्षण 
चिकिच्सा 
मजनागतज्वरलक्चण 
मनाद्ुकरगतन्वर..-. 
शुक्रगतन्वरलक्षण 


पृष्ठाक, 


१४८० 


3१ 


2१ 
2१ 


- १४८१ 


११ 


- १४८२ 


2१ 
८. 


१0 
29 


-. १७८३ 


११ 


रसादिधातसबधसेसाध्यासाध्य 


प्राकृतवैकृतन्वर लक्षण 
प्राकरृतज्वरका उ 
अन्तवगन्वर लक्षण 
वहिर्वगन्वर लक्षण 
आमाशयगतज्वर लक्षण 
कटुक्यादिकाटा ~~. 
सर्वेश्वररस 
विपुरभैरवरस 
रत्नगिरी 
नवनज्वरेभसिह्‌ 
ज्वरघ्रीवटिका 
िशरतापहरण 


त्पत्ति कम... 
. १४८४ 


--- १८६८७ 


2१ 
2१ 


2? 


9१ 
९८४८९५९ 


११ 


. १४८६ 


9१ 


| 


अनृकमणिका । 


विषय. 
श्वासकठार 
उदकमंजरीरस 
ज्वरधूमकतुरस ~. 
वटिका 
दूसरीवटी 
ज्वरांकुश 
नवज्वरेभांकुशच 
अमृतकलानिपि -.~ 
पंचामृतरस 
जीणेज्वरांकुशच 
पच्यमानज्वरटक्षण 
निरामन्वरलक्षण .... 


ग्रथां तरोक्तजीणंज्वरनिदान.--. 
सामान्यचिकित्साश्ञाख्ा्थ .... 


टघन .... ह 
ज्वरक्षीणकोवांतिनिषेध 
ज्वरफैर अनेका कारण 
वातजीणज्वर 
जीणन्वरमेपक्राशचयाभि- 
तदाषचिफिपसा 
चिन्नादिकाटा 
विकट्वादेकाटा ... 
गुडचीकाटा 
दराक्षारिञष्टादशांगकार 
शंटीकाटा 
कणादरेकाटा 
तिक्तादि काटा ~. 
कट्िगादि काटा 
दराक्षादे चणं 
वगादि काटा --.. 
तालीसाद्‌ चण .... 


. १४८८ | बिफलादिचूण 


पृषठुाक. 
. १४८८ 


3१ 


-. १४८९ 


००. १४९.० 


2१ 


. १४९६ 


विषय. 
कटफलादिचूणे -- 
विवृच्चण क. 
दूसरा खवंगाद्‌ चूण 
पंचाजादे 
ल्नेधादिचण -- 
वधंमान पिप्पली योग 
पिप्पली मोदक 
मधुपिप्पली योग 
दुग्धयोग 
पंचमङीक्षीर 
सितादिपेया 
विसाद काटा `. 
मधुकादि काठ -~ 
अमृतादिदहिम 
गुडयोग 
वातोकं भक्षण योग 
गुडची स्वरस 
गुडपिप्पली योग 
वातकफावमक ज्वरपर 
द्वि° वधमान पिप्पटी 
नस्य -.. 


द्वि° रक्त करवीरादि टेप -- 


हिग्बादि नस्य 
जयंती मूटिका बंध 
वायसजंघा बंध ... 
मक्ता पंचामृत .-. 
जाणल्वराकङ्ा 
धातुज्वराङुश 
कट्याणघृत 
चंदनादि तेल 
लाक्षादि तेर 
दसराचंदनादि तेर 


कन 


० र ९९ @ ., 


अनुक्रमणिका । 




























विषय. 
हरीतकी पाकं 
कोष्पटवृत 
वासाय वृत 


सेवंती षाक 
पिप्परोपाक 


गंभीरज्वर क्षण 


दूसरप्रकार 

तीसराप्रकार 
चोथा प्रकार 
पाचवाप्रकार 


दूसराप्रकार 


सुरसादियोग 
११ 
विण्मक्षिका काटा 
११ 
११ 


५ 
भूानवाद्‌ काटा 
वासाय कार 


 “ मधुकादि काटा ~ 


पिष्पस्यादि वृत ... 
क्षीर वृक्षादि तै -. 


ज्वरय॒क्तं रक्षण -.- 
साध्यज्वर सरक्षण... 
असध्यिज्वर रक्षण 


असाध्य खक्षण .-~ ॥/ ` 
०० १९९९० 


दस्र प्रकारके असाध्य खक्षण 


असाध्य छक्षण ज्वर्‌ 
उवरमोक्षके पृवेरूप 

ज्वरमुक्त रक्षण .... 
मधुरज्वर टक्षण “^ 


| मुसुतादि काटा ^“ 


चंदनादि काटा ~~ 
मकषिकादियोग ~“ 
कृष्णमयुरा टक्षण 

सदखवेध पाषाणादेयोग - - 


पृष्रक. 
[ ९ ९९ © ९९ 
" १५०६ 


११ 


- १५९११ 
° १५१२ 


८ अनुक्रमणिका । 


विषय पृष्ठांक, 

दुजेखजनितज्वरपर । 
पटोटादिकाटा ~. १५१५ 
किंराततिक्तादिचर्णं द्‌ 
हरीतक्यादिचूणं कः 


य्॒ब्याद्‌ कल्क .... ००० ११ 


विषय. पठि, 
भेटोक्त सुदशेनचर्णं - १५२१ 
सद्शनचूण == १५९२२ 
रघु स॒दशेनचरणं वग ति 


4 " "६५२० 
केसरादि ज त + 
विदायांदि छेषप .. म), 


गरि चूण ..“ १५१६ ज्वरघ्री गशटिका क = 
टुनेकजेतारस „.“. ““ ». | बला्ृत .. १५२५ 
ज्ञानादयरस च "4. माजष्ठादययघृत न । निनि 
् 6, 
हारिदक बृक्षयोग-. „~~~ | कुलित्थादयवृत -- ~~ +, 
भना ० {११० | अमृतायषृत -* १५२६ 
उलृटकर ज्वरजाया उसपरटंघन), गुडच्यायघृत < 
शन्न == =. ; | पंचतिक्त रस ... १५२७ 
करत तक्ताद काटा ~ ) | दि" अमृता्यघृत त) 
तिक्तादि काटा ... 9 | महाषट्पटघृत ... "0 
अपथ्यज्वर लक्षण ~ ) | दूसरा प्रकार ... । 
कटुक्यादि काटा १५१८ | लघु लाक्षादि तैल १५२८ 
आमलक्यादि चृण "न+ लाक्षादि तैल व ) 
गुडच्यादि काढा... ` ~ „+ | मध्यम छाक्षादि तट ~ १५२९ 
दादि काटा = ; | षट्चक्रतट ... न नौ 
नागरादि पाचन -... = स्वजिकायतेलट ... "कक 
पीपटलसेवाआदिकेसि घलायतेट  ... ~ 
ज्वरनाश् - १५१९. पटोखायस्नेह "-- १५३० 
दिर्दनामस्मरण .... च. चंद्नायनुवासन -- . १०११ क 
वटाज्वर हि ... , | पटोटायतुवासन "^ 
मृखिका बंधन ~~~ ~ + आरग्वधादिनिरूहवस्ति ~~ +. 
पिप्पली चण ज्वर ऊपर .... , | तेटपाकविषि १५३१ 
धान्यादि चरणं १५२० । मंदमध्य व तीक्ष्णस्नेहपाक ..~ „, 
गोरोचनादि चरणं ~" ?) | खरपाकलक्षण --. ~ +) 
सतोपलादि चर्ण  “ #» [खरव मृदु पाककाफल .~ „+ 
भाग्यादिचूणे .-. ~~ + | चंदनबटाक्तैल „ १५३२ 
अर्नंतादिचुणं "` १५२१ । अश्वगधादितेहछ --- = +) 


अनुक्रमणिका । & 


विषय । 
द पृष्ठाक. विषय 
बृहष्टाक्षादि तक .-. „~ ९५ += पृष्टांक. 
पंचम महालाक्षा तेर ~ ४४४०५ ॥ ती १ १५४८ 
निरूहवस्ति दव्यमान॒ .-. १५२४ [वि इका श 
चतथ लाक्षादितैर ^+ 4 [भुः काटा... "थ 
धृत वा तेर पकद्येकी परीक्षा  |शवासुपर दाग॒ ~ ~ १५४९ 
आषाध च 
~~ तापर „ | आद्रैकादिनस्य ~ ~. क 
९९ 

ततरि प) १५३६ | शीताभसादियोग प 
दरसराज्वरसरार # | अरुचि चिकित्सा .,,, १५५९५९० 
स्वणंमाछिनी वसंत ... १५३७ मातुलिग काटा.  -- 
लघमाटिनी वसत तं सेधवादियोग „~  -- 
दा््यांदिवरिका 00 | भप्तार तिः) 
इताश्चनरस ~. र । शष्कं अथपरीवयाग > +> " 
दूसरा लघुमालिनी वसंत ... , | यावकादनस्य “““  --* १५५१ 
अपूव माछिनी , १५३९ ज्वरकीखांसीपर कणाद्यवलेह 
~~ र्षुमालिनी =... `, ` ` | पृष्करादिचदनी “~ = "> » 
लघु सुचिकाभरणरस संनि- विभीतकयोग ~ -- ) 

पातपर ... १५४० ल्वंगादिवदी ~. क ५ 
जल्चूडामाण .... व ९ ५४ १ ज्वरदाहं चिकित्सा -.. १५५२ 
~~~ संनिपातपर... , | ग॒ड्च्यादि काटा नि 

भरव ... र रि 

५०४ १५४२ | दंतशठादि काटा 9 (न 
9 ... ... १५४३ | जलादियोग ,,, त 

«ॐ रस ०००० ; ज्वर्‌ [२ ति {६ ट 
कणलीग॒ण `“, ` “१ ए = कै अतिसार चिकिसा --- » 
्दिरिलिस =. ०० १५४५ सादन्याद्‌ करा - -. १५५३ 
वालाकरक य ४ । ११ | पाठाद्‌ काट „$= ध 
ज्वराकड = (भौ नि भ ० । 
विश्वतापहरण ..~ ~ १५४६ ~ +“ च ह की += 
संनिपातभैरव ... . --- तर्णज्वसष ४ = 
त्रेभुवनकीति ..- =. # ~त मध्यम ९९ जक भरा तिन 
मृतपाणदायी ... = ९ + ॐ ५ ॥ पथ्य्‌... कौ 

+ सवेज्वरम्‌ पथ्य .... वनजो 


ज्वरोपद कि #णेज्वरमे 
व्‌ | ॥ न १ जाणनज्व्रम पथ्य (क. न (१ १९.९५५ 


१ 0 


विषय. 
आर्गतुक ज्वरपथ्य 
विषम उपर 
सवंज्वरपर अपथ्य 
मव 
पेय ॥ 
ज्वरनाङक यंत्रम्‌ 
लकेश्ररारस 
दुग्धफनगुणाः 
छाक्षारसविधे 
रोगस्रक्तसरानम्‌ 
ज्वरमक्तिटक्षण + 

इत्‌ ज्व्रप्रकरणम्‌ । 


अतिसारः । 

अतिसारकमविपाक 
द्सराप्रकार 
दानकामंत्र ० 
तीसरेपकारका कमेविपाक 
रक्तातिसारका कमेविपाक -... 
अतिसारनिदान -- 
संप्राति 
षटप्रकार .... 
पुवंरूप 
अतिसारके पवेरूपकी-- 

चिकित्सा 
बिल्वादि षडंग यूष 
यवाग्‌ 
ओषधादि देना व्यं 
अतिसारपर ठैषन 
यवान्यादि दीपन 
आतिसारण किया... 


पृष्ठांक. 
क १०१ 
॥ १९५९१५९७ 
= 
- १५९५८ 
११ 
9१ 
ननी, = 
" 0) 
११ 
ह ९५९६ ० 


११ 


` १९५६१ 
१४ 
29 
१५५६२ 


, 


क 
५ 

9 भ 

११ 


११ 

-.. १५९६४ 
7 
39 
११ 

" १९५६५ 


११ 


अनुकमणिका । 


विषय, 
दूसरा प्रकार 
तीसरा प्रकार 
धान्यपंचक पाचन 
धातक्यादिमोदक 
कुटजाष्टक काटा ... 


वातातिप्नार । 


वातातिसार निदान 
पृतिकादि काटा 
पथ्यादि काटा 
वचादि काटा 
सुबचखादि काटा... 
कापत्थाषएटकं चूण.° 
खाई चूण. --- 
कुटज चणे .... 
शुटां चणं .... 


४ 


बृहद्वगाद्‌ चण 


विजयायोग 
कुटजावटेह 

दृस्षरा कुटजावलेह्‌ 
कुटज प॒टपाकं 

तंदुट जट 
मृतसंजीवन रस . . 
कारुण्य सागर रस 
कुकुमवटी 
कपित्थादि पेया -.“ 
पंचमट वलादि पेया 


। ममूराय घृत 


लखोकनाथरस 
महारस .. 
दवितीय महारस .. 
वातातिसारपर शाक 


पृष्ांक, 


अनुकमणिका । ११ 


विषय, पृष्ठाक. ` विषय पृषठांक. 
पित्तातिार । भिदोषातिसार । 
पित्तातिसार निदान १५७५ | चिदोषाति्रार निदान ... १५८२ 
पित्तातिसार चिकित्सा कम-  कुटजावलेह + 
वं वथ ' ..= -- ॐ | स्मंगादि काठ .... भ 
पित्तातिसारपरपानी अज --- १५७६ | पंचमृली वलादि काढा ... „ 
मधुकादि योग ~ --- ), | पंचम योजना --. --* १५८३ 
शंज्यादि योग ~ --. ) | कुटज पुटपाक ०“ 
बिल्वादि काटा ~ --- ) | सूतादिवदी ॐ ॥ 
कृटफटादि काटा . . . १५.७७ | चतुः समारुटा .... .*. १५८४ 
मधयषटयादि काटा + , तृपिसागर रस॒... "न्क 
समंगादिचूणें क == 9 आनंदभरवा ... भ 
अतिविषादि योग =-= %) क भयातसार्‌। 
जंम्वादिचणे ~. `“ 9 | शोकभयातिसार निदान -.. १५८५ 
लोकश्वररस ~ `" १५७८ | चिक्किसा त 
दसरनकर “~ ˆ“ ) | पृश्निपरण्यादि काटा ४ ०9 
वत्सकादिवृत )) आपातिसार | 
कंफातस्ार्‌ । आमातिसार निदान -.. १५८६ 
कफातसार नदान ““ ) | आमातिसार चिकिव्साकम... + 
कफातिसार चिकित्सा क्रम १५७९ धान्यादि काटा पाचन .. १५८७ 
ङः क 10 
पूतिकादि कल्क “~ “> » | गाद्र्चनं ~ _ “१ 
गोकंटकादि काटा .. १५८० दपषतका जातसार । 
चव्यांदे चृणे .... "-* | देवदारु जटपान """ १५८८ 
कणादि चूणे - --- ) | चित्रकादि काटा गि ^ 
िग्वादि चण ... "“* ) | विश्वादि योग... र 
बब्डुलादि चूणे ~ --- » | पथ्यादि काटा... पैः 
पथ्यादि चूण ~ --- १५८१ | एरंडादि रस ... ~... १५८९ 
अभयादि चूणे - .- » | शुण्ठ्यादि चरण ० ॐ 
पथ्यादि चूण ~  --- » दूसरा हरीतक्यादिरस ~ „+, 


शटीषुरषाक 2 +. शटीपुटपाक ... (८1. 


१२ अतुकमणिका । 


विषय, प्क. विषय. पृष्ठांक 
दूसरा ड्व्यादि चरण ~ » | जातीफलादि योग -.- १५९७ 
तीरा शनयादि इणे “^ १५५० गक्तातिन्तार । 
साखरुड चरणे कि 1 ष 
यवान्यादि काटा , "कि रक्तातिसार नदान ०००० 49 


कलिगादि काटा ४ यष्टयादि काठ ““‡ = “ 
तरिकंटादियव कांजी ~~~ १५९१ | कुजादि काढा ˆ = “> 
जोषपरम्दीवेरादे कादा -.- + | बत्सकादकाठा--* =“ ५९८ 
ऽयूणादि वणे „~ > 7 | तंडुकनलाद याग _ कैप 
पाठादिच्रूणं ... ~~ + | दामाद काठ मि 
पयय॒स्ता योग “~ अाष्ः * | चद्नाद्‌ याग पतिक स्कं 
आमपकातिसार लक्षण .... १५९२ | -हवराद काढा." = ““‡ # 
असाध्य ख्षण. -~ ` „~ बिस्वादि योग --~ =" १५९९ 
दूसरा असाध्य लक्षण ~ कारुगयव षट्कं -.““ मर्धः 
अतिसषारके उपद्रव „१५९३ | कदन क्षीर “~ = नन 
असाध्य छक्षण “^ += रसाजनाद्‌ चूण... -०. १६०० 
लोभादि चृ : ~ ~~ + |कुटजावलह -" ~“ १ 
बरप्मादि चरणे “+ 1 च $ | स्याव रव ५ । 
कुटजादि चर्ण „~ ~~ + | जम्न्वादिजिगरस ~“ १ 
अंवष्ठादि गण ०००१ 2; ००० ९ ९९९. दे गुडबित्व योग मी ०००० 9१ 
समगादि चतुरत्रणे ४२111. रातावरा कटकः .°° ०००७ १ ६ © १ 


कंचटादि चण ... ` --. #} तिलादि करकं 71 + 
अकोट कटक, ¦ ="न क्त} ०० क नवनाताकवहटह्‌ °“. च्वि ~ ११ 
मोचरसादि चरणे.  ..- १५९ शारमली पुष्पयोग च्छ कः 
मुस्तादि चरणे ०००० न गृदपाक कि १ -..- १६०२ 
विश्वादिवटी .. .- » | पटोलादि काटा गुदक्षाखनाथं » 
वटप्ररोहयोग ~ ~ , | गुदक्षाखनाथं जल र 
छुटजावदह्‌ ~“ ... १८५९६ | चांगेरी घृत “^~ + च 
राटयोग न 9 ग मूषक्मांस स्वेद ..-“ "क्ती 


नामोक्षपणीय ^ ० 3) गोधूमचरणस्वेद न .... १६०३ 
पाटादियोग „^ णप गुदान्तप्रवेहन """्् 


अनुक्रमणिका । १३ 


विषय. पृष्ठांक विषय. पृषांक. 
चांगेरी घृत १६०३ वातकफातिक्षार । 
कमलपत्र भक्षण # वातकफातिसार निदान -.~ ++ 

ज्वरातित्तारचिकित्साकरम । | वातकफातिसारी अन्न ॥ 

उत्प घाषक्‌ 4 १ ६ ० [चच्रकाद्‌ क्ट ५० [4 
दाडिमावलेह द. सा क्रम + 
कणादि काढा ... ..- १६०५ भियगवादि [यं ५4 १) 
पाठादि काटा .... (शक प्र दि । | ० १६१२ 
कलिगादि काटा ए र ठा -- माः 
गडच्यादि काटा... „+ < + (म 9? | 
¬ "कन पटोखादि काटा .... व, 
वत्सकादि दो काटा - १६०६ जम्ब्वादि काटा ... क्न 
उङीरादि काटा... )) 4 ५ 

क पुरीषातिसारपर ... "".“ १६१३ 
विस्वादि काटा ... १ = 
) ^, पुरीषक्षय उपर ... १.१ 
पंचमलादि काटा त । सतारा कान प, 
अरल्वादि काटा... -.. १६०७ | ई रो 2 
वीरे चं रफातस्ार्‌ । 
त्पलादि चणे .... ?) 
` "^ ऋय देवदाव्यादिकारा + 
न्पाषाद्‌ चूण 2) ग 
इसबगोख योग॒... | * ॥ २ काटा न्वै 

किंरातादि काटा... .... १६१४ 
ख नरम ` १९०८ | पाटादिकारा 
पृशिनिपण्यादि योग ५ ऋ #ऊॐ न 
र 4 ” | शोथघ्यादि काटा ८. 
धातक्यादि पेया ~ र | 
विजयायोग ... = ह भूघ्ातसार। 
पचामृत पषटीरस - ॐ | भसातिसार निदान „३ 
द्रदादिपुटपाक... -. १६०९ | शञाल्मलिचूणं ४) 
दग्धयोग - ) | हिग्वादि जयोग १६१५ 
कट्फलादिच्रणे ` १५६१० | रोरिण्यादिपाचन र 

स्हीवेरादि काटा ५} 
| 

(त्तकफातसार धातक्यादि काटा बालकाके 
पित्तकफातिसारनिदान न सवातिसारपर )) 
म्रस्तादि काटा ... | आनंदभेरवरस ... -“" १६१६ 
समंगादि काटा... ) | आन॑द्रस । क 


१४ 


विषय, 
दाडिमाष्टक 
लघुगंगाधर चै 
बृद्धगगाधरचृणे. 
अजमोदादि चरणे 
बृहदाडिमाष्टक . - - 
धातक्यादि चण... 
भट्वातादि चूण .. 
रघुलाईं चृणे । 
यवान्यादि चुणे ` 
वत्सकादेषृत 
विस्वते 
कंखोद्‌र रस 
म॒टिकावंध 
दाडिमीवदीं 
व्बूलादि स्वरस 
न्यग्रोधादि पुटपाक 
अदिफेनयोग 
मुक्ताभस्मयोग ... 
जातीफटादिवदीं 
मरीचादिवरी .. 
अंकोरकल्क =^“ 
कपित्थकल्क 
आद्रंकुटजावलेह.... 
दाडिबपुटपाक -** 
जातीफखादि पुटपाक 
मोचरसादि पुटपाक 
ष्वीमाई चृणे -.. 
दूसरी दाडिमीवटी 
शतपुष्पादि चे... 
लीलावती वटी ...* 
नृसिहपोरलीरस ..~ 


अनुक्रमणिका । 


पृष्ठाक, 
--* १६१६ 
सैन 
र 
=° १६१८ 
नीती 
क्रान्त 
"-° १६६९ 
ती 
किक क 
म्हि ९१६२० 
ब क| 
"° १६२१ 
ऽज 
४, 


ध पिन 


विषय, पष्ठांक, 
गगाधरो रसः ... = +) 
अतिसारमे खवणनिषेथ -... १६२८ 
प्रवाहिका । 

प्रवाहिकासंप्रापि-~ ~ # 
प्रवाहिका लक्षणादि १६२९ 
वारपिस्वकल्क ..~ „~. +) 
म॒द्रयषादि ५. 7. कतक 
व।रखविस्वादि योग ११ 
विल्वपेशयादि काटा १६३० 
धातक्यादि योग ^ शी 
स॒स्तावत्सकादि योग --- + 
तेखादि योग क || ॥ 
व्यषणादि धृत॒ ..- ` “= % 
सुस्तादि गुटी --. १६३१ 
पथ्य ... क ०गन 
जति .-क ० -.~ १६३२ 
अतिसारपर अपथ्य --- 
ज्योंतिःशाखामिप्रयेणातिसार 

कारण "“““ १६३३ 
मृत्युयोग = ० ००. %) 

संश्रहणी । 

ज्योतिःशाखाभिप्रायेण 

ग्रहणीकता योग -* १६३४ 


ग्रहणीरोगका कमं विपाक ..~ + 


संग्रहणी रोगकी शांति ~.“ १६३६ 
पद्मपुराणे गौतम .-- “~ 
मत्र -.. | ० # 
ग्रहण्याःस्वरूपम्‌. . - "° १६३७ 


चरकमतम्‌ ... ००० 


अनुक्रमणिका । 


विषय. पृष्ठाक. 
अन्यच्च ०० =°. १६३७ 
ग्रहणीका स्थान . .- . -१६३८ 
संग्रहणी निदान ~  .. + 


ग्रहणी संमाति वा छक्षण ~ ,, 


अन्यच ~° ०“ १६३९. 
ग्हणीकोपुवंरूप -. =.“ >) 
वातिकंम्रहणी । 

वातिक रहणीके कारण ~ १६४० 
वातिक गहणीके रूप  .- )» 
वातिक गहणी चिकित्सा कम 

तत्न पाचन क ^ 
यवान्यादि चूं -.. १६४१ 
रथिकादिङकृततक्र 7) 
रामठादि चरणे कः 4) 
हिग्वादि चृणै योग॒ ~ + 
शंटीषृत . १६४२ 
प॑चस्ररषृत “~ .. „) 


सेत्र्हणीका चिकित्सा कम ~ ), 


पकरसंग्रहणीपर उपचार .-.. १६४३ 
शालीपण्यांदि काठ ..- + 
मधुपकहरीतकी ... = 
मुद्रयष ०००० - १६४४ 
कपित्थादि यवाग ००५५ 9 
पित्तसंग्रहणी । 
पित्त संग्रहणी निदान... रः 
पित्तसंग्रहणीकी चिकित्सा १६४५ 
नटवेण्वादि काटा === 
दराक्षादे क्षीर “~ = ॐ 
तदुलोदकं म पक 
भूनिवादि चूणै .. १६४६ 


१५ 
विषय पृष्ठांक. 
दवितीय भूनिबाद्य वृणे .... १६४६ 
पाटय चण्‌  .... == ॐ) 
कटुक्यादे पीसके लेना .... १६४७ 
च॑द्नादि घृत .-  .-- + 
तिक्तादकाटा ~~ ~~ + 
श्रीफलादि कर्क- „~ ९६४८ 
नागरादि चूणणे ..-  .. ,) 
यवान्यादि चूणे ... ~ 
चंदनादि काढा .... ... १६४९ 
रसांजनादि चूर्ण. =... +) 
निवादि पुटपाक. „~ #) 
आब्रादि योग .... 9 न्न 
आखादि पेया .. १६५० 
कफसंग्रहणी । 
कफ संग्रहणीकी उत्पत्ति 
वमन ओर अभिदृद्धि ~~ १६५१ 


चित्रकादिचृणे मद्य तक्रवा 
उष्णजल्के साथ =... +) 
हिग्बादिचूणं मयतकवा 
उष्णनरके साथ ... +; 
अभयादिचूणे गरमजर्केसाथ } 
पलाशादिक्राथ -- न +) 


पथ्यादिचृणं --. १६५२ 
सच्यादिचूण --. = -.- +) 
रास्नादिचूणं ... क) 
पथ्यादि तक्रयोग ~ १६५३ 
चतुभदादिकाट र. म 


केठिनमर्की चिक्षत्सा ... }) 


विडंगादियोग .. +) 












१६ अनुक्रमणिका । 
विषय पृषठांक विषय. पष्ठाक, 
वातष्चेष्मसंग्रहणी । | सनीक्षारादे योग ~ १६६३ 
कुटजादयवलेहाद्‌ १६५३ पर्ङाद्वदा > -# 
कचैरादिचणे . १६९५४ सवगरस पपटा ... 9१ 
तालीसादिवदी 4९५4 04 १६६४ 
कफपित्त संग्रहणी ।  अहुणीगजकेसरी “^. ~ 
रसादिवदीका म्‌ अ ~ ९९६९६ 
मुसल्यादि योग „^ १६५५ ~ +“ + - १६६६ 
वातपित्त संग्रदणी। |कणादि र्द ~ ~~ + 
सुंव्यादि गुटिकाः.“ ~“ » | अधकादिवटी -.. १६६७ 
संनिपात संग्रहणी । | सूतराज क 
संनिपात ग्रहणी निदान ००० ` "के | पृणेचंद रसद 1 । 
असाध्य लक्षण १६५६ | दंभ ( दाग ) १६६८ 
घटीयंतर ग्रहणी रक्षण । | दूसरा भकार ‡ 
अरि , | सिहनपुरा चण ग 
तचिकित्सा „ | दवितीय सिहनपुरी चूण --- १६६९ 
डातावरी धत १६५७ | तृतीय सिहनपुरी चूण “~ » 
अरुष्कर घत ) | खाई चण ५, .+क विः १ 
तक्रसेवन १६९५८ ज्वालामुख चूण ९१६७० 
तकरसवनम्‌ ( दितीय योग) + | नारयण चण >» 
दूसरा प्रकार १६९५९ चि्ांवर रस १६५७१ 
तक्रयोग्य गो , [अगस्ति सूतराज रस ८ 
पक्त ओर अपक्त तक गुण... + कनक सुद्र रस..' १६०२ 
ज्वालालिग रस... १६६० | क्षारताच्र रस॒ ^ 9) 
ग्रहणीकपाट रस .. ) | वि्रकादिं गुटि .... 2७ „8 
दूसरा प्रकार ); | शत्रकं योग १६७३ 
तिसराप्रकार - १६६१ | कांकायन गुटी ~  -“ # 
वज्रकपाट रस॒ .--- ~“ ) | महाकस्याण गुड 4, - 
ग्रहणिका मद्व।रण सिह ““* १६६२ | कुर्ष्मांड गुड १९७४ 
पारदादिवदी . # । कलयाण गुड १६७५ 


विषय. 

भृनिम्वादि चृणे ०) 
अतिविषादि काटा 
नागरादि काटा --. 
पुननेवादि काटा. 
शुज्यादि काटा -.. 
तारीस्ादि चण .. 
व्योषा चूण 
बिस्वादि दुग्ध 
द्रमखादि काटा... 
मसूरादि योग 
कुट जावलेह्‌ 
द्राक्षासव 
विरवामि घृत 
चित्रक घृत 
चाद्धेरी घृत .. 
दाडिमाष्क ~ 
दूसरा पाठ 
लाई चण 
मस्तादि चण र. 
खवद्धादि चे 
पाठादि चूण 
तक्र सेवन 
महा्लंगादि तक्रयोग 
चित्रकादि तक्रयोग 
अन्य योग र ^ 
शंखवटीं 
जात्तीफटादि तक्र 
वातांकवरी 
भट्धातक क्षार ~~ 

चव्यादि चण 
रचकादि चुणे 

३ 


अनुक्रमणिका । १७ 


पृष्ठांक. 
- - , १६७६ 


११ 


- १६७७ 


११ 


विषय. पृष्ठांक. 
कपित्थाष्टक चण. .. ... १६८६ 
दूसरा खादी चण . १६८७ 


जातिफटादि चूण कन) 
बेटफटादि चूण जः - नक 2।६.८६ 
जातिफलादि चणकापाठान्तर ,,; 


ग्रहणी रोगमे पथ्य कनकाः 
ग्रहणी रोगमं अपथ्य --. १६८९ 
शैः [नो 
अञ्च ( ववार) 
ज्योतिःशाखेण निदानम्‌ ... १६९० 
ववासीरका कमविपाक -. १६९१ 


सामान्य बवासीरका निदान ,, 
घवासीरकी संप्रापि ओर रूप १६९२ 


ववासीरका पूवेरूप र 

चिकित्सा कम न 

तथा दूसरा कम ..^. = 9) 

तथा अन्य कम ... १६९३ 

तथा ... 4 -० 

वातादि जन्य अरशेका यत्र „+ 
वाताश्च: । 


वातकी ववासीरके लक्षण -.. )) 


वाताशेकै टक्षण .... १६९४ 
तथा .... 
अर ्ार --* १६९५ 
बिडंगादि तक्रयोग॒  ..- +; 
लवणादि चण ... पा 
मरीचादि चूण ... क 
सूरण मोदक १६९.६ 
वाहुशाटनामकेा गडः -- „, 
कि 
पित्ताशैः। 
पित्तकी वषासीरका कारण... १६५० 


१८ अनुक्रमणिका । 


विषय. पृष्ठांक. 
पित्तकी बवास्रीरके लक्षण -.. १६९७ 
तिखादि चूण - १६९८ 
तथा अन्य प्रयोग ~ 2) 
भषटातामत श = "ध 
धत्तूरादि चूणे ~ )) 
भटटटातकादि मोदक १६९९ 
वोषटवद्ध रस „ न ००० 99 
ठोहादि मोदक -.. = + 
तीक्ष्णमुख र ऋ" च 
कफ़ञः। 


कफकी ववासीरका कारण. १७०० 
कफकी ववासीरके लक्षण ...- ); 


कफश चिकित्सा १७०१ 
सामान्य चिकित्सा 4): 

अशाभद्‌ ( खरत , 
ललितका क्षण ~. 9 
वदाट टेप . १७०२ 
कांचनी रेष 


सूरणादि टेप 
कटुतुंग्यादि ठेप... 
पीट तेखवतीं 
द्‌स्यासव 

पथ्यादि गुड 
भट्धातकहूरीतकी.-.. 
लाङ्कस्यादिमोदक 
पथ्यादिमोदक .-- 
यवान्यादि मोदक 
भट्वातकादि टेप 
ठंगवेर क्राथ 


विषय, 


राक्ताशेः। 


निदान 


पुष्क. 


{1 


ड ¶ \9 @ ८९ 


वातादियुक्त रक्तारके लक्षण ,, 


सामान्य चिकित्सा 
अश्वगधादि धष 
अकमृलादि धृष 
पिपीलिका तख 
विषमुष्टि चरणं 
नवनीतादि योग... 
भट्टातकामृत 
सिद्धधृत 

शिवरस 

अपामागं बीजादिचूणं 
लोहामरृत रस 
विम्बीपत्रादि रेप 
ज्योतिष्कबीज छेष 
गुञ्ारूष्मांड ठप 
कनकाणेव रस ... 
योगराज गूगल ..-. 
राट योग 

कपूर धप 

पयसादि यूष 
काटकटछातकं ब्दी 
अपामागादि करक 
पद्मफेकरयोग 
समंगादि धप 

खूनी ववासीरपर्‌ क्राथ 
द्राक्षादि योग 
त्रिकटवादि योग 


४ १ ५००६ 


विषय. 

विडवंध 
रक्तस्ाव 
प्रकारांतर 
सक्तपिडी वधन 
नासाशे चिकित्सा 
रजनीच्रणं 
चामखीट 
दुग्धिकादिषृत -.. 
व्योषादि मोदकं 
गड चतुष्क 
कापासमनागरी 
फलादि गरिका 
गुग्गुखादि वरी “~. 
चदप्रभावदी 
सूरणपटपाक 
चित्रकादि दधि ..-. 
कांचन्यादि विषयोग 
वुद्धदार्‌ मोदक ---- 
सूरण वटक 
बहुत्सूरण वटक ... 
कोशातकी घषेण 
निशादि ङेषप 
तथा निशादि जोर अक 

मलादि केष ... 
निम्बादि ङेप 
एरण्ड मरखादि रेष 
स्नुद्यादे लेप 
कृष्ण हिरीषादि छेष 
अकादि लेप 
गुज्ञासूरण टेप - 
गौरीषाषाण टेप 
न्यग्रोध पतर टेप 


अनुक्रमणिका । 


पृष्ठकः, 
- १७१४ | कटुतम्व्यादि टेष 


११ 


"हि जक 


विषय. 


देवदाटी बीज रैप 
चव्यादि घृत 

शटी घृत 

क्षु चग्यादि वृत 
हीवेरवृत 
रोहितारिष् 


मध॒पक्र हरीतकी. . - 


गोजिदहादि काटा 


करसाण छखवण .. 


तकादि योग 
प्रकारांतर 
अरटत्वक्‌ 
शकंरासव 
दाक्षासव 


सेनिपाताड धूप ---. 


टपषादरेतक्रारिष् 


भजितहरीतकी .... 


पाठमटयोग 
सूरणनणं 
वैक्रंताख्यरस 


पपेव्यादियोजना..-. 


कुरजावटेह्‌ 
कुष्मांडावटेट्‌ 
भट्धातकावलेह त. 
स्वदहाक्षारटप 


कोकंवादि चण ... 
समदाकर योग ---. 


उयोषादि चूण 
करंजादि चण 
विजया चण 
देवदास्यादे योग 


म 
~. १७३३ 


--- १७३४ 


१९ 


पुष्क. 
३ १ ,७ 2२ < 


क) १) 
=. १ \9 ३ ९ 


2 


7) 


११ 


११ 


ह 9 


२० अतुक्रमणिका । 
विषय. ृषठांक. | विषय. पृष्ठांक. 
मरिचादि मोदक . १७३५ | कुसुम पत्र मक्षण--. ...- १७४५ 
प्राणप्रद्‌ मोदकं .... -.- + | पथ्यादि चृणं ...- नन्तं 
काकायनीवटी १७३६ | चत॒ःसम मोदक ~... न= 5) 
सूरणमोद्क क === % ट्रिशकरटोहम्‌ --.. १.4" 
रधुसूरण मादक १०३७ | लोहुविकारकी शान्ति = --~ १५४९ 
० + भ ““ ““ » | छोहपरिपाक्के लक्षण ~ » 
"<: > ˆ“ | लोदाजीणकायतन-... ,... १७९९० 
इ “- ^ | कीटकी ज्ञाम्ति ~ 4 
दूसरा मंत्रे ~ ~“ भ. | लोहव्यापं 
लोहग्यापत्कायन --. १ 
सरणपटपषाक .-~ न सिद्धसारकाचणं ४“ रैः 
का्ञीपादितेट .. र > ) 
लनीववासीरका सामान्ययत्र १७३९ | रदभस्म्‌ ह "न्क 
चन्दनादिदार्व्यादिकाथ ... , | बवासीरकेसाध्य लक्षण १७५१ 
प्रयागान्तर .... १७४० कृच्छसाध्य लक्षण अ 
महानिम्बवीज प्रयोग .~ + | जसाध्य सक्षणा ~. + 
च्य " १ ~ 3) याप्य टक्षण = १७५५२ 
डाजपिया {शीः ५४ अन्य असाध्य इक्षण ` ऋ 
अपामागे बीजयोग ~ 2 | अन्य जसान्व्‌ सञ्‌ [ = ^ ?) 
कञ्मलादिपान .... १७४१ | चम्‌कालका संभाति . + 
कुटजषृतम्‌ ~ ... + | चमकीलमं बातादे लक्षण -.. १७५३ 
कुटजादिदुग्ध -.. ++ | दन्न बवासारकं कारण १ 
अर्ोरिमण्डर ... -.~ # | चिदोषकी बवासीरके कारण + 
कटजादकर्क -.. १७४२ याप्य सक्षण ~^ ०० 9१ 
यवानाचूण ०००. ध ^ असाध्य क्षण ... ० + 
शिरीषादिकल्क ..-- -... „ | अशेरोगपर पथ्य -... . १७५४ 
उपायान्तरं १७४३ । अशेरोगमें अपथ्य -" १७५९५ 
निम्बबीजादि योग ..-- + | रक्तादयो ओर चमंकीलपर ~~ ,, 
रसांजनादिव्टी --“. .- ; | अकवर वादशाहके अनुभव 
मरिचादिवटी --- --- सिद्ध फारसी प्रयोग --. +) 
गरणशोधनम्‌ . १७७४४, इति ब्हत्रिषण्टुरत्ाकर चतुथेभाग 
करंजादिचण - १७४५ विषयानुक्रमणिका समाप्ता 


खेमराज श्रीढष्णदास, “श्रीविङ्कयेधर मुदणारय-( बंबईं ). 


श्रीः । 
वृह्निघण्टुरत्नाकरे-चतर्थोभागः। 


"ण्ट, 3 = 


जलधरादिकादा। 
जनर्धरदशमूटंवारिशंदीसमेतंमटयनकृतमाटंवासकंपपंटं च ॥ 


समध्रणधघ्रतश्च कै [वएषप्रभातशमयातस्मुदाणपातमा्चःप्रखापम्‌॥ 
अथ-नागरमोाथ। दशमूल; नेजवार, सोंठ, चंदन, अमलतासका गूदा, 
अड्सा, ओर पित्तपापडा ए प्रत्येक पाव तोला लेय, इसका काढा लेनेसे शीष 


प्रखापक द्र हो ॥ ह 
द्‌ सर{तमरादकाटा 
सतगरवरतिक्तायतांभोदतिक्तानख्दतरगगधाभारती शर 
हरा॥ मख्यजदशमूरीरांखपुष्प्यःसुपक्राःप्रटपनमचहन्य॒ 
पानतोनातिदूरात्‌ ॥ 


अथ-तगरः पाट, अमटतासका गूदा) नगरमाथा,) कुटकी, जटामांसी, 
असगघ, बाह्या, दाख; चंदन; दशम) ओर शंखाहटी, इनका काटा पीवेता 
प्रापक सात्रपातकीो; तत्काट टरणकरे ॥ 


उपचर्‌ । 


सांत्वनेरंननेनस्येस्तीक्षणेस्तीमिर्सेवनेः ॥ 
सवेतोविकूतं चनम स्यप्रकृतिमानयेत्‌ ॥ 


अथ-रदातिपरवक बोलना; अंजन तीक्ष्ण नस्य, अंधकारका नाञ्च, इन उपा- 
योसे विकृत इए चित्तको प्रकृतिपर लाना चाहिये ॥ 


भृतात्यापनरस । 
शद्धसूतंद्रधार्मधंशिरचविषरिगरो ॥ मृतकांताभताभ्राय- 
स्तार्कंमाक्षकंसमं ॥ अम्ख्वेतसनंबारचांगेरीनागरेणच ॥ 


( १४१४ ) सरहतिषण्टुरत्नाकरः । २ 


नि्ंव्यारस्तपंव्या्रतेमर्यदिनद्रयं ॥ रुष्वाथभूधरेपक्त्व 

दिनतितत्सषुद्धरेत्‌ ॥ चि्रकस्य॒कषायेणमद्येतप्रदय ॥ 

मापृमार्नमदातव्योदिगुत्युषाद्रकद्रवैः ॥ स॒कपुराडपानेःस्या- 

न्यृतोत्यापनकोरसः ॥ पीडितःसस्निपातेनगतोवापियमार- 

यं |} ततक्षणानीवदःसत्यपथ्यंक्षीरप्रयोजयेत्‌ ॥ 

अ्थं-ङद्धपारा १ भागः गंधकरभाग) मनसि, विष दिग्‌! कात्ोहकीभ- 
स्म, अश्रक भस्म, ताग्रभस्म) हरताटभस्म, ओर माक्षिक भस्म ए एकरभाग 
ले सवको एकत्र कर अमल्वेत, जंभीरी चका, अद्रख, सद्यात्र, इन प्रव्येकके 
रसम एकर दिन खर करे ओर सुंडीके रसमें दोदिन खर कर शराव संपुटम 
धर कपड मिटा चटाय भधर यंत्रमे चार प्रहर पचावे साय॑कालको निकाल ची 
तके काटे दो प्रहर खरल करे ता ८ मृतोत्थापन) रस वने इ्समसश्मासेञअ 


द्रखके रसमे दीम, चिङ्टा, जर कपूर डालके देय तो सानेपात कके मतप्राय 
इआभी तत्षण सावधान होय इसके ऊपर दूधभात पथ्य देवे ॥ 


जिब्टकसचत्निपातनिदान । 
श्॒सनकासपरितापविहखःकटिनकंटकव्रतोनिहकः ॥ 
वाधरमरकवरुदानरश्चषणोभवातकषटतरसाध्यजविकः॥ 
अर्थ-श्रास, खाँसी, संताप, ओर विब्दलः कठिन ओर कटियुक्त जिन्दा. 
बहेरेपना, गंग ओर बलहानि इन लक्षण करके युक्त एसा निन्हकस्तिपात 


कष्टसाध्य है ॥ ५. 
उग्रादकाल। 
उग्रासरीयासरक्षामताब्दाह्गातक्तश्यगकापाष्कृराणा ॥ 
बराह्मीभांर्मी तिक्तवास्रासरीर्नांकाथोन्यानिष्टकसनेपातं ॥ 
अर्भ-वच, कटसी, धमासा, रासा, गिलोय) साठ) कुटकी; काकडासिगी; 
पटकरमल, बराी, भारंगी, चिसायता, असा, ओर कचुर इनका काटा जिभ्ह 
क संनिपातको द्र कर ॥ 


घुद्रादिकाटा । 
्द्रानागरपुष्कराम्‌तख्तात्राह्मीवचासत्रताभांगावाक्षकयासता- 
यूसरसाक्राथोजयेनिन्टकं ॥ विश्वाचमविभावरोयुगवरावत्सा- 
दनीवारिदव्याव्रीनिवपरोरपुष्करनटारग्दारुभिवाकृतः ॥ 


३ सत्निपातज्वश्परकरणम्‌ । ( १५१५ ) 


अथ-कटेरी, सोट, पुहकरम्‌र, गिरय) बाहरी, वच, कपूरकचरी, भारंगी, 
अड्सा,) धमासा नेच्रवाटा, त॒टसी) इनका जयवा साट, पित्तपापडा,दलदी; 
दारुददी, चिफलाःनागरमोथा, कटरी, नीमकी छाट, पटोटपच्,पुहकर मल, 
कूट ओर देवदार इनका काटा देय तो जिब्हक संनिपातको जीते ॥ 

| _ सद्यादिकाटा। 

सिहीनागरपुष्करेःसकटकेरास्ागडचीयुतेभर्मीककेटशं गिका- 

साटस्पटःस्परवासाषनः ॥ पाताजह कहारवारभवातेत्रा- 

ह्मीवचामिभ्रितेःपोक्तवेद्यवरेणवेययुनिभिभूनिवमिश्र शतं ॥ 

अथ-कटरी, सोट, पुहकरमर, कुटकी; रासा, गिलोय, भार्गी, काकडा- 


सगा, कचूर वमासा,) जड्साः नागरमाथा; ब्राह्या; वच, आर चरायता इनका 
काया जब्हृकं सानपातका हरण कर ॥ 


देवदावादिकाटा। 
सुरतर₹कउनवह्षपथ्याप्दयाखस्जानयगखवन्वासाहकापु 
ष्करार्हः ॥ सारुरुधरगुद्चावासकसवपाभःप्ररमयातक- 
पायाजहककष्रसाघ्य॥ 
थ-देवदार, नीमकी छाल, वंहेडा; ररड, पटोटपच्र, ट्दी, दारुदर्द 


साऽ कटर); बुहकरमूक) नागरमाथा) गाय, जार जड्साः इनका काटा 
क्साम्य एसा जहकका नाङक ट्‌ ॥ 


[कर्‌तकब्‌ । 
करतातक्ताकुर्कृतकारुनकचररकृ ष्णाकट्तटयुक्तः ॥ 
अम्टद्रवःसरपयद्रसज्ञादाषास्ततादाशरराथयथाव ॥ 
अथ-चिरायता;) अकरकरा, कलीजन, कचूर) ओर पीपल; इनका चणे सर- 


सोके तेट ओर बेजोरेके रसस एकञचकर मखम रक्खे तो जनब्हाका दोष शमन 
करे जैसे रामचदकी स्तते करनेसे पाप शमन टोते र₹॥ 


%द्‌रपण्यादञ१छह्‌ । 
गाट्रपणीमाटूरमूरामयमधुषता ॥ 
रावूकपुष्पीसदितासव्यावाचाविश्ुद्धये ॥ 


अथ-कमटकंद ( भसतीडे ) पिठवन, कट, ओर शंखपुप्पी इनका चण जाहत 
मिलायके चदे तो वाणी शुद्ध होय ॥ 


( १४१६) बृहतनिषण्टुरत्नाकरः । ् 


हि 
„ _ . बिपुरभेरवरस। 
विश्वाभेमेविभावरीयुगवरावःसादनीवारिदव्याप्रीनिवपटोकपु- 
ष्करजटार्ग्दार्भवाकतः ॥ विषम षिधिमागाधकषणाद्यु- 
माणरक्तकमाद्रकंमादत ।॥ ऋमववावतपुद्राटतज्वरनपुरभ 
रवएपरसावरः ॥ 
अभथ-सोठ, सुषणेभस्म; दलदी, दारुटटदी, फला, गिरोय, नागरमोथा, 
कटेरी, नीमकी छाल, पटोटपचरः पुहकरमलः कृठ) ओर देवदार, इनका काट 
देय तो जिब्हक संनिपात टृरहोय॥ अथवा विष, साडः; पापर,) गजपापर,) जाक 
ओर खाट अंडोआ ये ओषध कमसे वटती ख्ये (जसे विष १ भाग) सारस 
भाग, पीपर३ भाग, ) इसप्रकार ठे अदरखके रसम खरल करे तो इसे तरिपुर- 
भैरव रस कहते हे इसको चाटनेसे जिग्दक सन्निपात दूर होय ॥ 
^ सामायडवच्‌र 
गंजेकंपथुनाप्यदेयोद्यानंदभेरवः ॥ 
दध्युत्रदापयत्पथ्याननतरास्यारसाहतः ॥ 
अ्थं-आनंदभैरव रस शहतसे चटे ओर दहीभात पथ्य देवे अथवा कतरिने 
्राख्य रस दय ता जिग्हक संनिपात नाङ्ञ होय ॥ 


अबमन्याससान्नपातनदन । 
दोषययस्षिग्धमुखत्वनिद्रावकल्यनिशेष्टनकष्टवाम्मी ॥ 
बलप्रणाञ्ञः्वसनादानग्रदाभिन्यास्रक्तननुरत्युकटपः ॥ 
ध-दाषत्रयोके कोप करके मुखपर चिकनाई; निद्रा, अंगोमे विकर्ता, 
निश्चेष्ठता, बडे कटिनतास बोलना, वल्नाक्ष, दमका चटना ए लक्षण जाभ 
न्यास सन्निपातमं होत दं यह कवर मृव्युही ईह ॥ 


आषधाकाञवाध । 


ह ऋ ८ 


यावज्ञश्रसतेजागोयावत्करामातभषन ॥ 
ताबात्छयाप्रकतन्यादवस्यङ्टलखगातः ॥ 
अध-यावस्पर्येत यदह प्राणी चासाच्छयस टेतारे ओर ओषध केठमं उत 
रती है, तवतक ओषधंक विषयमे उयेक्षा न करे; अथात्‌ तावत्कालं पयत 
ओषध दीये जाय क्यो कि दैवकी गोते वाचत्र ह्‌ कदाचत्‌ सगा वचजाव॥ 


५ सन्निपातन्वरप्रकरणम । ( १४९१७ ) 


# इसमेष्टत । | 
दुर्गभियथामनन्‌भाजनंत्वरयाबुधः ॥ ग्रण्टीयात्तखमप्राप्त 


तथाभिन्यास्षपीडितं ॥ निदोपतमभिन्यासंशिप्रविव्राद्धतोजमं ॥ 
अथ-जस जाह जटम वर्तन गगर इएका तट्मन पटूचन पाव उस्स 
प्रथमही पकडर उसप्रकार अन्यास संनिपात पीडित रागीका बहुतरी 
अत्रि यत्न करना चाहय अगिन्यासम नदरा जातदा हतवाय जानना ॥) 


सामान्यडउपचार्‌ । 
सतरिपातांतर्कचथिमषिकेदापयेद्रसं ॥ 
पथ्यंपूवादितदेयंरसोद्यानंदभेखः॥ 


अथ-जाभन्यास् सानपातम एक मास सानपषातातक रस दवे कवा 
जआनिदृभरव रस दय जार पवाक्तं पथ्य दवं ॥ 


संहयादकाटा | 
स्िहाव्पूव्राग्रताद्राक्षासनजाप्तकटतचरक ॥ भगावडर्गचस्त- 
मपक्तराविवाव्यस्ाधषयत्‌ ॥ ष्रताक्तस्तडइटधं एः पयापमप्णा 
असाषव ॥ [दकाःवासाचकसायतथामिन्यास्पाडतः ॥ 


विबद्धवातविण्मूयोपानमस्मिनप्रयोजयेत्‌ ॥ 

अथ- कटर) वडा कटरा, गिद्ायः दाख, जोग; साठ, मरन, पीपर, काक 
डासमाः; वायावडगः इनका काटा कर उस काटेम चावल षीम भन उनकी 
पेया करावे उस्न षयाकेा गरमागरम ज्वरवालकोदेय ता हिचकी; शरास, खासी, 
जाभन्यास सानपात ओर वागु मटमृच्र इनका अवरोधये दुर होय ॥ 


कलक [यादकट्‌ । 
बृहत पाष्करभागक्षिय्गादुगटमा ॥ 
पक्तापानप्ररापतति खष्मातेनापशम्यति ॥ 


अथ-कटरी) पोहकरमट, भारंगी; कनचूर आर धमासा इनका काटा देय 
तौ इससे कफशांति होय ॥ 


िष्रतादिकाटा। 
िव्द्विशारपिफलकट्कारण्वधेःकृतः ॥ 
सक्षारोभेदनः काथोक्नयःसवेज्वरापहः ॥ 


( १४१८ ) बरहनिषण्टुरत्ाकरः। ६ 


अथ--नेसाथः इन्दायनकी जड, चरिफटा) कुटकी ओर अमटतासका गृदा 
इनके काटेमं जवाखार डालके देय तो रेचक ओर सवं ज्वरनाशकं है ॥ 


नायत्यादक्ह । 
जायंतीदराग्ररपुष्करनटावातारिभिःकारीभागीस्यादमृता- 
टकूपकञटीगोमू्संयोजितेः॥ शगीव्योषपननेवाभिरविराद 
ष्णःकषायोदरेत्साभिन्यासगदंकपफन्वरहरंनिःसंशयंपाययेत्‌ ॥ 
-तासमाण, दशम्‌, ५९क२ब्रट;) अआडका जडः; साफ; भारगा,गटायः,; 


सा, कचर, काकडासिगी,) साट, 1मरच, पीपल) पननेवा इनका गोमचमे 
काटा कर किचत्‌ उष्ण पिवावे तो अभिन्यास सोनेषात कफञ्वरको नाश करे॥ 


सुरभ्यादिकादा । 
सुरभिषटिद्युक्त सिदिकाश्रीपरमभयुप्रवरखवणया- 
सोविंश्षफपाणभेदेः ॥ पवनारिपुनयभिःसंयुतःक्राथ 
 एपांप्रतिदिनमापपीतोत्यभिन्यासशूकं ॥ 
अथ-कटेरी, वटमिरी; संधानिमक; धमासा) सोंठ, पाखानभेद्‌, अंडकीजड, 
जटामांसी इनका काटा करकः गामूत्रके साथ देवे तो अभिन्यास सत्निषात ओर 


शल इनको नाज कर्‌ ॥ ~~ 
श्रग्यादकाठ । 
शोगीभाग्यभयानाजीकणाभूनिवपप टः ॥ द्वदारुवचाकुष्ट- 
यासकट्फटनागरः ॥ सुस्तधान्यकतिक्तद्रयवपाठाहरणु भिः॥ 
रस्तिपिप्पल्यपामागपिप्पटीमूरुचिकः ॥ _विज्ञाखरण- 
धारिष्शदटीवाकूचिकाफरेः ॥ विडंग्रननीदवायवानीद्रयसं 
युतेः॥ समांरीविदितःकाथोदिगवाद्रेकरसान्ितः ॥ अभिन्या- 
पज्वरयोररंतितंद्राचततक्षणात्‌ ॥ प्रमोरकणेमुरुचस्षघ्रिप- 
तांदछयोदश ॥ दिकांधासंचकाकचतथाक्षवावपद्रेवादर्‌ ॥ 
अथ-काकडासगाः भास्गा; हरड; जारा, पाप; चिसयता) पपत्तपापडा, 
दवदारु, वच, कूट, धमासा, कायफल) सट) नागरमोथा) धनिया) छृटकीं 
नट्‌ ज, पाटः रणकादरव्य) गजपापर;ः जामा, पापराम्रटः चातका छदड्धिः 
नट्‌ {समक जई. अमल्तासका युदा, नामका छट; कचूर) बावचाः वाय 


७ सन्निषातन्वरप्रकरणम्‌ । ( १४१९ ) 


विडंग, हरदी, दारुहटदी; अजमायन, अजमोज ये ओषध सव समान 


भाग छे काढा करके उसम हीग ओर अद्रखका रस डाल्क पीवे तो अभि- 
न्यास सानपात; ज्वर तंद्रा माह) कणमृ) तरह प्रकारक संनिपात) हिचकी 
शासः खासी आर ज्वरकं सव उपद्रव इनको नाड कर्‌ ॥ 


रग्यादिकाटा। _ 


शुगविनवयवात्षएत्कस्जदाभगशयसाहका 


क्राथःपानविधानत्तःकफहरोभिन्यासविच्वंसकः ॥ 
थ-कांकडासिगी, लखालधमासा; पुहकरमृल, भारंगी, कनूर, कटेरी, 
इनका काटा पीवै तो कण) ओर अभिन्यासर संनिपात इनका नाड करे ॥ 


त्क््ाद्‌कटा) 
तिक्ताभयाब्रहदंतीवायंतीराजवृक्षकः ॥ 
्षाराब्यःसेधवोपेतःकाथोभेदीज्वरापहः ॥ 
अथ-ईुटकाः; इरड,; षडा दता, चयमाण, जार अमटतासका गद्‌ा,र्‌नका 
कटा जवाखर आर सखवानमकं ड टके द्य ता मदाजार ज्वरनाशकटाय॥ 


व्याघ्यादिकाटा | 
व्यात्रादराङमाभममास्षयरगासपाष्कर ॥ 


पक्ताबुररष्मद्टदयमभिन्यासप्रशचां तये ॥ 
अथ-कटेश) धमासा, भार्गी) कनचरूर, कांकडासिगी) ओर परहकरमल, इन 
ओष्धोका काटा करके पीवे तो कफः पेटका दृखना, ओर अभिन्यासर संनिपात 


शांति रोय ॥ क (+ 3 
भाग्माद्काटा | 
गपप्करमटचरान्नाबिल्वंसमुस्तकं ॥ नागरदरामटंचपि- 
प्पल्याविद्वसाधितं ॥ हिग्वाद्रेकरसेपितंपिप्पटीचूणसंयुतं ॥ 
सत्रिपातन्व्रंषोरमभिन्यासंचदारुणं ॥ टत्पार्वरुटमाना- 
हंसयःपीतंनियच्छति ॥ 


अथ-भारगा, पहुकरमल, रास्ना, वेखगेरी, नागरमोथा, सोट, दशम, 
पोपट) अतीस इन ओषधोका काटा करके उसमें दीग ओर अदरखका रख 


तथा वषल्का चण मलायक दव ता सानपातज्वर, आभन्यास,ः दद्य आर 


पाश्च इनका गृ इनका नाकच कर्‌ ॥ 


ॐ ॐ कक + 5 ॐ 


न्धा क = क 


ओ च _ क > ~ 
ख ऋ आ ऊ न्क र ठ > न नी 7 
आः जः (जु द -ि -अा, क-म त 


( १४२० ) बृहन्निषण्टुरल।करः । ८ 


(4 (9 
नाजप्रूयादकाटा । 
बीनपूरकविल्वाईमभेदकंवृहतीद्रयं ॥ सकार्षिकेतये 
रंडंनरेचाष्टगणेदातं ॥ पक्रगोमूजसंय्तंविडसोवचैरा- 
चितं ॥ इद्रस्तिशुटेसानादेभभिन्यासेज्वेरेहितं ॥ 
अथं-विजोर, वेटगिरौ, पाषाणभेद, कटेरी बडी, केटेरी छोशे, प्रत्यक एक 
२ तोल रे, इसमें अंडकी जड आठ तोरे डालके अटगुने जले काटा करे, 
इसमे गोमूत्र, विडलान, ओर संचरनोान डालके पीवे तो हृदय ओर वस्ती 
इनके शूकंको मलवद्धता ओर अभिन्यास ज्वर इनपर हितकारक है ॥ 
मात॒टंगादिकादा । 
पातुटुगारमभिद्िल्वव्याधीपागऋवकजः ॥ 
के{वदख्वनम्ाय्याभन्याप्ानाहश्चखनुत्‌ ॥ 
अथ-विजोरेकी केशर, पाषाणभेद, वट्गिरी, कटेरी, पाट, ओर अंडकी 
जड इनके काटेभे निमक ओर गोमू मिलायके पीव तो अभिन्यास संनिपात 
अफरा ओर गट दूर दो ॥ 
क{रन्वाद्काटा । 
कारवीपोप्केरेरंडरायंतीनागृमृता ॥ दरामूरसदीशुगीवा- 
लाभारगीपुननेवः ॥ तल्यामूपधरणनिःकाथ्यपीताःस्रोतेविशोधि 
नी ॥ अभिन्यासज्वरायासमाशचुघ्रंतिसभुद्धतं ॥ 
अथ-कलं जी, पुहुकरमृल, जायमाण, सोंट, गिरोय, दशमल, कचूर, कौ- 
कडासिगी, जडइसाः भारंगी, ओर संटिकौ जड सव समान ठे गोमृ्रमे काटा 
करके पीवे तो नाडिर्योके मागंको शद्ध केर ओर अभिन्यास॒ ज्वर परिभ्रम इन 
सबको तत्काट दूर करे ॥ 
पटोटादिक्ाथ । 
पटोरपब्रहतीसुषवीकेरकारिका ॥ मरीचंपिप्पटी 
विल्वंचिरिवित्वंसयियकं ॥ करंनवीनंमंनिष्ठयायं 


। तीविश्वभेषनं ॥ गरप्रबोधनेश्रेष्टमभिन्यासञ्वरापहं ॥ 


९ सत्निपातज्वरपरकरणम्‌ । ( १४२१ ) 
अ्थ-परोलपत्र, कटेरी बडी, कलोजी, काटी कटेरी, काटीमिरच, पीपर) 
वेरुगिरी, कंजेकी छट, चीता, कंजेके बीज, भजीटः) जायमाण, ओर सोठ) 
इनका काटठा करके पीवे तो कंठको शुद्ध करे, ओर अभिन्यास ज्वर दूर दो ॥ 
। जसममटठरस । 
मृतसूताघ्रकनिवक्षारंमरिचसुंडकं ॥ तारकंमाक्षिकंव्योपं 
विषंटकणाचेकं नकार। ॥ समारमदेयेत्वस्वेपाठानिगडविल्व- 
जेः ॥ द्रवयं्टयादिनेकंतुरुष्वापाच्यंतुभूधरे ॥ पुटेकेनभवे- 
त्सिददोरसोयंनयमंगरः ॥ द्राम्‌रकषायेणमाषेकःसंनिपा- 
तनित्‌ ॥ अंजनेवाथवानस्येअभिन्यासां तकोभवेत्‌ ॥ 
अथं-पारद्‌) अभ्रक, इनकी भस्म; नीम) जवाखारः मिरच, युंडरोहकीं 
भस्म, हरताल; सुवणे माक्षिक, बिकुटा पिष, सटागा, ओर चोतेकी छार सव 
बराबर ठे सवको पाट निरडी ओर वे इनके रसम एकदिन खर करे, एक 
दिनि सुलदटीके रसम खरखकर भूधर यंच्रमे रके पचे तो एकी पुटमे यह 
( जयमगलरस ) सिद्ध होय ॥१ मासे दशमटख्के का्टिमें सेवन करे तो संनिपात 
जीते इसके अंजन करनेसे अथवा नास नेसे अभिन्यास्को टूर करे ॥ 
स्व च्छद्‌नामकर्स। 
` ननु ५  मृतरोप्यंचताभ्रचसुततु- 
टयंपथकप़थक्‌ ॥ सुयावतेस्यनिर्ब्यास्तर्यंचादर्कदरः ॥ 
भृगोन्पत्ताखुक्णीनामम्रिकण्यागरिमंभयो : ॥ तिरपरणीचिच 
कयोःकाकमाच्यारसेःसह ॥ मदेयेतरिदिनंखल्वेश्ुप्कपिततेवि- 
भावयेत्‌ ॥ मत्स्यमारिषवारादछागमायरजेदिनं ॥ अंधमृषा 
गतंपाच्यंवालकायगेदिनं ॥ आदःयचूर्णितंखदिन्मापिकं 
चाद्रकद्रवेः॥ निगव्यादशमृखनांकपयमरिचंपिवेत्‌ ॥ ज- 
भिन्यासंनिरहत्याञ्ुरस {स्वच्छंद्‌नामकंः ॥ पथ्यंस्यान्मुद्रयूषे 
णक्षीरेवाज्येर्विधापयेत्‌ ॥ 
अथ-श॒द्ध पारा तेिभर, गंधक तो; सुवणभमसम मासे, रूपरसः ताघ- 
भस्म दोनों तोट तो भर छे सवको एकव कर हृटहु, निरडी) अद्रख 


( १४२२ ) बृहतिषण्टुरताकरः। १० 


भांगरो, पत्रो) मुसाकर्णी) अभिकर्णी, अरनी, तिटपर्णी, चीता ओर मकोय, 
इनके रसमं३ेदिन खरल करे जव मूख जाय तव रोह मछली, भसा, सूअर, 
वकरा) आर मोर इनके पित्तेकी भावना देय रर शीशीमें भर वाटुकायंचमें 
अधमूषाम दन पचावे, फिर निकाल चणेकर १मासे अदरखके रससे खाय ऊ- 
परसे निरडी) दशमूल, मिरच इनका काटा पीवे तो यह्‌(स्वच्छंदरस) अभिन्यास 
सतन्निपातको दूर करे इसके ऊपर मगका यष, दूध, ओर घी देवे ॥ 


मातटग्यादिरस । 
मातुदंगरसंतस्यादगुशंटीयुतंसुखे ॥ 
द्द्यास्मधमनंतीक्ष्णकट्तीक्ष्णोपसंहितं ॥ 
अथ-विजोरेके रसमे हीग ओर सोठ, भिलायके मखम रक्खे ओर तीखी 
तथा चरपरी ओषध ने तथा नाक कानमे एके तो सत्निपातकी वेहोसी दूर हो॥ 


अआद्रका[द नस्य | 
आद्ेकंस्वरसोपितंसिधूत्थंसकटुतिकं ॥ 
प्रपोधायमुखेदयात्रस्यवामरिचेनच ॥ 


अथ- अद्रखके रसम वरिकूटा ओर सैँधानिमक इनका चूणे मिलाय य॒खमें 
धरनेको देय ओर अदरखके रसमें मिरच मिलाय नास देवे तो संनिपातवाला 


रोगी सावधान होय ॥ + 
रामलाद्‌ नस्य) 
रामठनागरसदितभृगरसाम्केतुरेहतःप्रातः ॥ 
अथकटुतिक्तोपय॒तंभेवतिस॒खप्रबोधनेनस्यं ॥ 
अ्थ-दीग) ओर साठ इन ओषधोको भां गरेके ओर नीबू रसमें मिलाय 
चटे अथवा तीक्ष्ण ओर कंडइं ओपधोकी नस्य देवे तो रोगी सावधान होय॥ 
मरचाडदनस्य | 
मारचदख्वणङृष्णामूतकश्चामधूकः कटफटमदुकृत्वा 
क प्णनास्णनस्य ॥ प्रकटयातिवकेकणिश्धाणए्मिवाचः 


तुभःसकट्करणवोर्धोविदभिर्द्‌यमानं ॥ 
अथ-काटडामरच, सपानमक, पापटठ, नराडा) महजाक टः; आर काय 


११ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४२३ ) 


फल, इन ओषर्धाका चृणं कर गरम जलमें डा उसके आट अथवा चार 
बुदकी नास लेय तो संनिपातका रोगी येतन्य होय ॥ 
ल्शनादिअंनन। 
ठङ्ुनमरिचकृष्णामाणिमंथोग्रगंाञ्चुक तरुफलख्वानं - 
विशगोमू्रपिषेः ॥ कफपवनविकारेरक्तपित्तप्रभदेग 
दितमगदविद्धिनेअयोरंजनंस्यात्‌ ॥ 
अभ-लहसन, कालीभिर च, पीपल, सेधानिमक, वच, सिरसका णू ओर 
सोंड,इन ओषधोंका चण गोमूचमे खरल कर अंजन करे तो कफः वायु, ओर 
रक्तपित्त, इनको दूर करे ॥ ८ 
जात्यादिअंनन्‌ । 
जातीपुष्पप्रवाङंचमरि्चरोदिणीवृचां ॥ 
सेधवेवस्तमूरेणतं द्रानाशनसमुत्तमं ॥ 
अथ-चमेटीके एूटोंका रस,काली मिरचः कुटकी) वच, ओर सेंधानिमक 
इनका चूणे कर उसको बकरीके मूचमें विसकर अंजन करे तोतंद्रा दूरहोय॥ 
शिरषवाजादञअजन । 
शिरीपयीनंमरिरचबस्तमूतरेणतत्समं ॥ 
अंजनतदभिन्यासेप्षज्ञागाधनमष्यते ॥ 
अ्थ-सिरसके बीज ओर मिरच ये समान भाग टे बकरे मूरमें पीस 
अंजन करे तो अभिन्यास सत्निपातमे उत्तम संज्ञा प्रषोध करे ॥ 
दंभ अथा दाग । 
सज्ञायस्यनजायतेचरणयोदरदर॑समादद्यते ॥ 
भाटेखोदशखाकयासतिकृतेसवेकियाकमेणि ॥ 


अथ-सन्निपातमें जिसकी संज्ञा जाती रहे उसके दोनों पैर ओर कपा 
इनमें लोहकी सलाईेसे दाग देव क 
द्‌[गदरनकंनतरडपाय | 
एवेविधेस्मिन्‌विहितेविधानेनयातिसंज्ञांयदियश्चनंतः ॥ 
तेपादमूरेभकुटोखर्टेशखाकयाटोदनय ददेत ॥ 


( १४२४ ) बृहत्रिषण्टुरतराकरः । १२ 


आथ इस प्रकार दाग देने पर भी जिसको होस न होवे उसके तरवा ,भौँह 
जार छलाटः इनमं छोहकी सलाइसे दाग देना चाय ॥ 


हारिद्रकसंनिपातनिदान । 


टारिद्रदेहनखनेचकरंितापनिष्ठीवनादिकसनैरुपर- 
क्षितोयः॥ हारिद्रकःसकथितःकिंठसंनिपातःसाध्योन- 
चपाभषनाजवरकाटदपः ॥ 
अथ-दह) नख, नेत्र, हाथ पैर, ये हलदीके समान पीछे हो जाय, ज्वर, 
धकना)जर खस य लक्षण निस सनिपातमें होय उसको ( हारिदक ) सनि 
पतवर जानना यह कालरूप हं अथात्‌ वेदयसे साध्य नहींहो सकता यह 
तरह सनिषातास प्रथम्‌ ह ॥ 


सत्निपातकीमर्यादा । 
सद्श्चषचसप्राहादश्दादादसादषि ॥ 
एकविशदिनेः श्चुद्धः स्रिपातीसुजीवति ॥ 
~-सात्रपात प्रगट रानकः नृतर्‌ तत्काटरख अथर्वा तान, पाच) सात, दश 


जर वारह दन व्यतीत दीनेपर २१ 7देन जव टोजावे तव सानपातस मुक्त 
इजा रागा जच्छ प्रकार वचता र ॥ 


निदषज्वराकसाधारणमयादा । 
सतमाद्भगणायावत्रवम्यकादस्चातथा ॥ एषा्रदपिमयादा 
मोक्षायचवधायच ॥ पित्तकफानिल्वद्यादश्ञदिवसद्रादशा- 
हसत्तादात्‌ ॥ दातवपरु पातपुरुषात्रदाषताधातुमट्पाकात्‌ ॥ 
अथ--िदाष होनेसे वह रोगी ७, १४, ९) १८ ११) २२) इतने दिने कि 
ता मर्‌ जाव) अथवा इतने दिनके पश्चात्‌ वचने ज्वरस॒क्त हीय तिनमे सात, 
ना) आर्‌ ग्यारह) य तीन्‌ मयादा वाताधिक) प्त्ाधिक) ओर कफाधिक, इस 
कमस ईह इस मयादामं अिदोषन्वरमें धातुपाक होनेसे रोगी मरे ओर 
मल्पाक हीनेसं रोगी सत्निपातसे टे धातुपाक ओर मलपाकका होना इश्वरे 


आपान ह ॥ 
धातुपाकटक्षण । 
निद्रानाशोददिस्तंभोविषएटभोगोरवारूची ॥ 
अरतिवेटहानिथधातूनापाकरुक्षणं ॥ 


१३ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४२५ ) 


अ्थं-निद्राका नाशः हदयका स्तंभित होना, मलम्‌जका रुकना शरीर 
भारी)अरुचि, मनका न लगना, बलक्षीणता, ये धातुपाकके लक्षण हं ॥ 
मटपाक । 
दोपप्रकृतिवैकृत्य॑ख्वुतान्वरदेहयोः ॥ 
क , इद्रेयाणाचवेमल्यदीषाणापाकलक्षणं | 
अथं-प्वदोषोंका पटना ज्वर ओर देदमें हछकापना, उन्ियोकी श्ुदता 
ये मलपाकके लक्षण हं ॥ 
[३ ष्रि [8 
सच्निपातकेअसाध्यलक्षण । 
दोषेविबद्धेनण्ऽगरोसवेसंपूणरक्षणः ॥ 
ञ स॒न्निपातज्वरोऽपाध्यःकृच्छरसध्यस्ततोऽन्यथा ॥ 
अथ-मलादि ४. पित्तादि दोष बद्ध होनेसे तथा आप्र शांत रोनेसे 
वातादि सवे दोषोके संपूण रक्षण होकर संनिपातज्वर असाध्य होता है, ओर 
इ सके विपरीत अथौत्‌ दोषोंकी प्रवृत्ति होकर अभि थोडीसी दीप्त हा, सबके 
लक्षण थोडे २ होय तो सन्निपातञ्वर कष्टसाध्य होता ह ॥ 
अगग्तुकञ्व्‌र्‌ । 
अभिचाराभिवाताभ्यामभिपंगामिाप तः ॥ 
आगंतुजांयतेदोपेयथास्वतं विभावयेत्‌ ॥ 
अथ-मारणादि प्रयोग, ताडन, भूतप्रेत वाधा) तथा व्राह्मणः रुर, बृद्ध;इनेके 
कोपसे ओर शाप इन कारणोसे वातादि दाष कुपित दौ आगंतुक ज्वरको 
उत्पन्न करते हे वो ज्वर वात, पित्त, ओर कफ़ इन भदासि तीन प्रकारकाहे॥ 
आगंतकज्वरचिकित्साक्रम ¦ 
आगंतकनज्वरेनेवनरःकुर्वातङषनं ॥ 
शुद्धवातक्षयागंत॒नाणन्वारषुंवनं || 
अथ-आगंतुक ज्वरमें मतुष्यको रघन नहीं कराने, केवट शुद्ध वात क्षय 
दाषजन्य आगंतुक ञ्वर ओर अजीणं ज्वर इनपर टंघन करावे ॥ 
अभिचसभ्वतज्वरनदमन । 
अभिचाराभिवाताभ्यांमोहस्तप्णाचजायते ॥ 


( १४२६ ) बृहत्रिषण्टुरत्लाकरः । १४ 


अ्थ-अभिचार ओर अभिघात इनसे प्रगट इए ज्वरमें मोह होता है ओर 
प्यास लगती है ॥ 


अभिचारज्वरपरचिकित्सा । 
अभिचाराभिशापोत्थोज्वरोहोमादिनाजयेत्‌ ॥ 
देदस्वस्त्ययनेस्तीरथरुत्पातग्रहपूननेः ॥ 
अथं-अभिचार ओर अभिघात इनसे उन्न इए ॒ज्वरको रोम; देवपूजा, 
तथा देहम मंगलकारी मणि आदिका धारण, तीर्थस्नान, ओर निस 
पीडा दो उस मरहका पूजन इत्यादि यत्नोसे जीति ॥ 
अभिघातज्वर पर चिकित्सा । 
अभिवातन्वरेयुंज्याक्ियासुष्णविवर्भितां ॥ 
कषायंमधुरंखिग्धंयथादोपमथापिवा ॥ 
अथ-जभिघात ज्वरपर उष्णर्बाजत ओर क्षेखी, मधुर, सिग्ध रेसी 
अथवा जो दोष होय उपर जो चिकिस्सारिखी रैवो करनी चाहिये ॥ 
सामान्यडपचर्‌ । 
अभिघातज्वरोनर्येत्पाना्यगेनसर्पिपः॥ 
 रक्तावसेकेमेव्येश्चतथामांसरसोद्नेः॥ 
अथ-जभिघात ज्वरपर वृतका पान; तथा देहम घीकी मालिस, रुधिर 
निकलवाना, दोक देना; ये उपचार करके पथ्यमें मांसरस ओर भात देवे॥ 


व्यधादिकोपर्‌ । 
न्यधर्वधश्रमात्य॒वभग्ररासुमुद्धवान्‌ ॥ 
ज्वरानुपचरेत्पूवक्षीरमप्िरसोदनैः ॥ 
अथ-वेधः बंधन) श्रम, वहुव मागे चटना, गिरना इन कारणे उत्पन्न 
्वरपर प्रथम दूष, मांसरस, ओर भात देवे ॥ 
सामन्रमजन्वज्वरपर्‌ । 
जअध्वश्रातिषुचाभ्यंगंदिवानिरद्राचकारयेत्‌ ॥ 
अथं-वहुत चरनेसे जो थकगया हो इस कारणक्ते जो ज्वर आयाहो 
यस्का माछिसि कर दिनम सुखाना चाहिये ॥ 


१५ आगंतुकज्वरचि कित्सा । ( १४२७ ) 


दूससप्रकार्‌ । 
व्यधवेधसमविरभग्रनष्टसमदधवान्‌ ॥ 
ज्वरानपाचरेत्पूषेमदिराक्षीरभोजनेः॥ 
अर्थ-वेधःवेध, भूतवाधा,चोट ङुगनेसे ओर प्रिय वस्त्‌के नाह रोनेसे जि- 
सको ज्वर आया हो उसको प्रथम मद्य ओर दूध पिटाना चाहिये ॥ 
भू @ $ ज्वर (4 
ताभवगज्वरानदान्‌ ॥ 
कामरशोकभयाद्रायुःकाधातपत्तत्रयामखः ॥ 
भूताभिषेगात्छुप्यतिभूतसामान्यरक्षणं ॥ 
अर्थ-काम शोक ओर भय इनसे बात कृपित टोताहै कोधसे पित्त कुपित 
होताहै ओर भूताभिषंगसे तीनो दोष कुषित होतहं इसमे ओरभी रक्षण रौति 
अथौत्‌ उन्माद निदानमें जिसनिस देवग्रहोके लक्षण ( हास्यरोदनकंपादिक ) 
केह वो लक्षण होतेह ॥ 
दू सरप्रकर। 
भूताभिषगादुद्ेगोहास्यरोदनकंपनं ॥ 
अथं-मूतवाधा करके ज्वर आनेसे चित्तम उद्धेग होरदैसे,रोवे,ओर कोपताहै॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
शीतभंनीरसोवाघद्यन पानेद्विगुंजकः ॥ 
अर्थ-भूतज्वरपर शीतभंजीर नामक्रस यथायोग्यजनुपानसे दरी देवे॥ 
नरिकद[द्‌याम | 
गेधकेमिकंटंसाञ्यापिवद्ध्‌ तज्वरापहं ॥ 
अ्थ-गंधक जर विकटा इनके चणक धीमें मिखायके देवे तो भ्र तञ्परदूरहो॥ 
` गृुचकादडदयाम । 
गेधकेनसमाधा्ीभुक्तास्ताभूतजंन्वरं ॥ 
कपेमातरप्रदातव्यसवभूतज्वरदितं ॥ 
अर्थ-गंधक ओर आमे इनके समभाग चण को १० मासे पयत देवे यह 
स्वैभूतज्वरोपर हितकारक हे ॥ 


( १४२८ ) वृहुत्रिषण्टुरत्राकरः । १६ 


अष्टमूत्तिरस । 
हेमरूप्यता्नागंसृतंग॑धकमाक्षिकं ॥ विमरचरिराञ्चुद्ा 
सवाुद्सूतकं ॥ जम्टेनमदेयेदयामेषटेकुभरेषचेत्‌॥अ- 
छमूतिरसोनामगंनेकंभूतिकेज्वरे ॥ देयश्ातुथिकन्याहद्रया 
हिकंचविनाडायेत्‌ ॥ 
अथ-सुवर्णं, चांदी,तामा,ओर शीश्चा इनकी भस्म, गंधक, विमला, मनसि- 
क ए शुद्ध करी इई समान भागल, इन सबकी बराबर शुद्धपारा छे, सबको एकत्र 
कर नीवूके रसमे एक प्रहर घोटके फिर कुभयपुट देवे यह ( अष्टमूतीं रस ) श्त 
ज्वरवलिकी देय तो भूतज्वर, चार्तथिकः उ्यारिक, याहिकः इनको दूर करे ॥ 
मघुकनस्य | 
मकसारमरिचसेधवंपिप्परीवचा ॥ 
संज्ञाप्रबोधनंनस्यंदेयंभूतज्वरेसदा ॥ 
अथ-महृआका गोद काङीमिरचःसैधानिमक पीपल, ओर वच इनकी नस्य 
भूतज्वरमें सदेव देवे ॥ ।९ । 
न्यषादनस्य । 
कुयाोद्धतज्वरेनस्यंन्योषाष्तुरु्ीदरेः ॥ 
अथ-सोट, मिरच, पीपर, ओर तुखसीके आठ पन्न)इनके रसकी नस्य देवे 
तो भूतज्वर दर रोय ॥ 


सहदेवीमूलिकावंध । 
सददेवायामूरंविधिनाकंठेनिबद्धमपहरति ॥ 
एकद्िमिचतुभिदिवसेभतन्वरपसाम्‌ ॥ 
अथ-सहदेंकी जडको विधियुक्तं कंठमें बधि तो एक) दो, तीन चार दिनमें 
भूतज्वर दूर रो ॥ #॥ जसे 
सूयवतबव्‌ । 
सूयोवतेस्यमूरंचकणेभूतन्वरापहं ॥ 
अथ-दुलइलकी जडको कानमे बधि तो भूतज्वर दूर हो ॥ 


१७ आगंतुञ्वरचिकित्सा । ( १४२९ ) 


विजयावंध । 
सायंकाटेभिमन्व्यैवविजयाप्रातरुद्धरेत्‌ ॥ 
बृद्धाशिरसितन्मूरंभूतज्वरदरंपरम्‌ ॥ 
अथ-भांगके वृक्षको सायंकालमे निमेच्रणकर अवि प्रातःकाल उखाड 


५५ क कछ 


उसकी जडको मस्तकमे वपि तो भूतज्वरको नाञ्च करे ॥ 
पुष्याकयग । 
पूष्याकेकाकतुंब्वामूठंभूतज्वरापद्‌ं ॥ 
वैधयेद्रक्तसूमरेणवादोशिरसिवागखे ॥ 


अथ-पुष्याकेमे काकडोडीकीजडको रवि उसकौ खालसूतसे भुजामें 
अथवा मस्तकमे वा गेम बोधि तो भूतज्वरको दूर करे ॥ 


मृरत्तिकातिक । 
केकेटस्यविखोद्धतमदातुतिख्केकृते ॥ 


कछ छ क 


अथे-केकडेके विदेकी मिट़ीका तिरेक करनेसेँ भूतज्वर दूर हौ ॥ 
मतर । 

गोमयंमंडटंकृ त्वापुष्पगधाक्षतादिभिः ॥ अचयेन्पषित्ष- 
म्यक्स्वहस्तंमंडरोपरि ॥ स्थापयित्वाजपेन्पंथस्परोत्सा- 
ध्यस्यमस्तकम्‌ ॥ स्पृरष्टातजनपेन्मंत्ेयावद णोत्तरंशतम्‌ ॥ 
अथमेवः॥कारकाटपदाकारकाख्दं डनमोस्तते ॥ कार्द- 
डनिपातेनभूम्य॑तनिरितंञ्वरम्‌ ॥ धिदिनंकारयेदेवहन्याद्रूता 
दिकाञ्ज्वरान्‌ ॥ 


अथं-गोके गोवरका चौका द्कर उसकी . गंधाक्षतसे प॒जनकंर्‌ उसके 
ऊपर दात धरके काट काट महा कार इस मं्रको १०८ बार जपके उस 


हाथको रोगीके मस्तकप्र रके फिर १०८ वार मंत्रको जपे इसप्रकार तीन 
दिनि करे तौ भूतज्वरादिकं दूरौ ॥ 


अभिषंगञ्वृरपरचिकित्सा । 
भूतविद्यासुदिवेधविशनताडनेः ॥ 
जयेद्धताभिषंगोस्थंभनुशांत्यादिभिज्वेरम्‌ ॥ 


( १४३० ) वरृहुत्रिषण्टुरत्नाकरः । १८ 


अथं-भूतविद्यामे करे जो गाडना; देहमें भराना, ओर मारना इत्यादि 
म्रयोग इनसे अथवा शाते आदि करके भूतवाधा जनित ज्वर्को जीते ॥ 
अआगशापज्वरपरचकत्सा। 
ठंवनंनहितंकामरोकचिताप्रहारने ॥ भयभूतश्रमक्रोधटे- 
वने्धकृतेज्वरे ॥ कितुदीपताय्रयेतञदयान्मां सरसोदनम्‌ ॥। 
अथ-काम, शोक, चिता, प्रहारुभयभूतवाधा; भम)कोध;ओर लंघन इनसे 
उतसन्नज्वरवाछोंको लंघन हितकारी नही रै इसका यह कारण है कि, रोगीकी 
जठटराभि प्रदीप्त होती है इसवास्ते उसको मांसरस तथा भात पथ्यम देवे ॥ 


ठ्‌सर प्रकार । 
अभिचाराभिङ्गापोत्थोज्वरोहोमादिभिनयेत्‌ ॥ 
दानस्वस्त्ययनातिथ्येरुत्पातय्रहदूपितो ॥ 
अथ-अभिचार ( घात मृूट आदि ) अभिशाप, उत्पात ओर दुष्टमह- 
इनसे प्रगट हए ज्वरको होम, दान, पण्याहवाचन, तथा आतिभ्य इन उप- 


चारोसे जीते ॥ ड 
[ववनन्यञागतुकज्वर्‌ । 
रावास्यताविषकृतेदारीतीप्तारणएवच ॥ 
भक्तारुचिःपिपासाचतोदधसहमूच्छेया ॥ 


अथ-विषके संव॑धस उत्पन्न हुए ज्वरमे म॒खकाला) दाह, अतिसार,अरुचि, 
वृषा,चोटनी ओर मोह ये क्षण होते हं'इसकी चिकित्सा षिषनिदानमें करीे॥ 


य अ 


आर्पवागवसहनवाटसज्वर्‌ । 


आषधीगंपनमूच्छांशिरोरग्वमथुःक्षवः ॥ 
अथं-दुषठावषंर ओषध सूघनेसे जौ ज्वर होता दे उसम मृच्छ, मस्तक 
शर, वाति, दृ्टास ओर छाकये टक्षण होति रं ॥ 


चिकित्सा । 
ओषधीेधविषनोविषपित्तप्रवाधनेः ॥ 
जयेत्कषायेमेतिमान्सवेगंधकतेभिषक्‌ ॥ 
अथ-ओषधिगंध ओर विष इनसे प्रगट हुए ज्वरमें बिष ओर पित्तनाशक 
ओषध इन करके अथवा सवे गंधादिगणके काथ इत्यादि करके जीति ॥ 


१९ आगंतुज्वरचि किस्सा । ( १४३१ ) 


0 + 0० ह ५ 
अव सुवेगंधकहते हे । 
चातुजोतककृषूरंककोटागरककमम्‌ ॥ 
टर्वंगसदितंचेवसवेगंधंविनिर्दिरेत्‌ ॥ 

अर्थ-इलायची, दाख्चीनी,) ताटीसपन्र, नागकेशर, कपूर, कंको, काली 

अगर केशर ओर ग ये एकच करनेसे इसको सतं गंध कहते ह ॥ 
4 क [मन्त्र नदन्‌ । 
कामनेचित्तविरंशस्तंद्रारस्यमभोननम्‌ ॥ 
इ द्येवेदनायास्यगा्ंच परिशुष्यति ॥ 

अ्थ-चित्तका डामाडोर होना, तदा) आस्य, भोजनमें अरुचि, दृदयमें 

ओर देम शुष्कता ये रक्षण कूामञ्वरमें होते हँ ॥ 
चिकित्सा । 

श्रीखंडमंडितकलेवसदछरीणाुक्ताफलाङुटितटोरङुचस्थ 

टीनाम्‌ ॥ षेदश्ध्यसुग्धवचसांसुविखासिनीनामाटिगनसकट 

दाहमपाकरोति ॥ 

अथं-चंदन करके चचित देह मोतियोकिं हार जिस्के स्तनोपर गिरे इए 
तथा शुंगार रसं भरित मिष्टभाषण करनेमें चतुर ओर रूप छावण्य संपन्न 
पेसी प्यारी सि येकि जआल्िगन करनेसे कामञ्वर ओर पित्तज्वर शांत ह्येता हे ॥ 

ट्‌स्र प्रकर । 

शय्यापह्टवपदयपञचरचितावासोवयस्येः समंकांतारेकुसमस्पुर 

तरूवरेवापीनंकाटोकनम्‌ ॥ आरापाचञुकाटिको किक 

ताःकाताशकांताःकथावाताश्चामख्वारकव्यजनजादांनि 

राकुवेते ॥ 

अथं-वृक्षकी नवीन कोमल) उलहाती पाती अथवा कमलके पर्जाकी 


सेज बिद्ठाकर उसपर निद्रा टना, मितरौकि साथ रहना, वार्गोमं होलना, 
वावडी अथवा सरोवरके किनारे बेठकर पवनदलेना, सुंदर स्वर युक्त गान, तथा 
तोता मेना इनके मंज्ल शब्द सुनना, परस्पर हसी ठठोरीकी बाती करना, 
तथा खसके प॑खोसे पवनका करना ये उपचार कामन्वरकीशांति करते ह ॥ 
१ मुक्ताफराकुरविशाटक्‌ चस्थटीनाम्‌ इतिमुख्यपाटः । 
> वीणानिवितगायनम्‌ इतिमुख्यपाटः । 


( १४३२ ) तृहत्निषण्टुरत्नाकरः । २० 


तीसर प्रकार । 
आय्‌नत्‌वानगायनलरसपदवुरचाराणकाममदाटमसे | 


१०१द्‌हवतावहताहताहमाहमज्चनटेसनुरेपनम्‌ ॥ 
अथ-द नितंबिनि ! चंदन कपूर ओर खस, इनके जलका लेप करन 


दाहको दूर करता ह ॥ 
चथाप्रकार्‌ । 
यु्ा्ाव्रमधरश्चराककरसुद्र ॥ 
चदनचचाचतहम्यस्वापरस्तापमपारहात ॥ 


अथ-मेवके समान शुभ्रः तथा चंद किरणो करके सुंदर ओर चंदनसे पता- 
इ एते घरमे शयन करनेसे ताप शमन होता है ॥ 


वचवप्रकार्‌ । 
यद्पय्पुपतधान्यक्षटिटनितयासह ॥ 
प्रभातसमयपातमंतदार्हविन शयेत्‌ ॥ 


अभ सायंकालमे धानर्यको कोरि ्ुरहडेमें भिगो देवे द्सरे दिन प्रातःकाल 
दाथास् मसटकर कपडमं छान टे फिर इसमें मिश्री मिलायके षीवेतो 


दह्‌ तर्‌ दा ॥ ध 
टबु प्रकर । 
पित्त्वरेकिरसफांटटपेः किवाकषायेरमृतेनक्रिवा ॥ पेयंप्रिया 
यामुखमेकमवलोल्िबिरानेनसदानभूतम्‌ ॥ पराणप्रेयसिपापिषिं 
त॒पुरूषाः पित्तञ्वरग्याकुटानानावदटिजस्त्रिटेवितफरंपाने 
विषादप्रदम्‌ ॥ तस्तः किक्रियतांचिकित्सकपतेमुभ्धेसुखं 
यतांस्स्तापद्रः सुधाधिकतरः कांताधरः केवटम्‌ ॥ 
अथ-ह प्रये ¦ पित्तज्वरपर अथात्‌ कामन्वरपर रसः फट, टेप, कवा 
कटि अथवा अमृत देनेसे भी क्या उपयोग है, कु नही ? कित उस्र सेगीकौ 
प्यारा मृगनयनीके सुखका चुंन्‌ करनाही इस रोगकी उत्तम ओषधदहै, 


टोटिचराज अपनी खीसे कहते ह कि यह भ्रयोग मेरा अतुभव करा हओं 


ट्‌. । ह प्राणप्यारो ! कामन्वरपीडित परुषोका वहूत काटमं गृणक्त्ता एेसे 


जनक प्रकार का वेलाकारसःतथा कडुए काटे दुखदाई नहीं पीने चाहिये क्तु 
५ हरतिदावमवमेकरानने इतिमुख्यपाठः। 


२१ आगंतुज्वराचकित्सा । ( १४३३ ) 


उस रोगीको तत्काल ताप हरण कत्ता ओर अमृतसे भी अधिक मिष्तथा 
सुखसे सेवन करा जाय रेसा अपनी प्यारीका अधरोष्ठ सबन करना चाहिये ॥ 


सातो प्रकार्‌ । 
काताकटाक्षद्ग्धानावदवेयकिंमोपधम्‌ ॥ 
टट्माङ्गनपथ्यंक्राथ्ाधस्चुंवनम्‌ ॥ 
अथ-सखीके कटाक्ष अग्रिसे श्रते इएनको यरी ओपध हितकारी है किमु 
द्र खीका अधर चरंवन यह काटा ओर आलिगन करना यह्‌ पथ्य ॥ 
भयशककपडनरसपदाहवाञ्वर काचद्‌न | 
भयात्रखपःशोकाञ्चभवेत्कोपाचचवेपथुः ॥ 
अथं-भय, ओर शोकसे प्रगट ञ्वरमें रोगी बकवादकरे ओर कोधसे उत्प- 
त्र ज्वरमे देह कौपितारै॥ 


सामब्पउपचार्‌ । 
व्याघचित्तकवाताथस्थापयेनरमध्यगम्‌ ॥ 
अनयाश्चतिक्रययाभयसगःप्रराम्यात ॥ 
अथं-व्याघ्रादिकोंकी भय चित्तसे दूर करनेकेटिये रोगीका नलम खडाकर 
इस शीतल फियाके करनेसे भय दूर होय ॥ 
चिकित्सा । 
हषेणेश्वसमंयांतिकामङोकभयन्वरा : ॥ 
कमिरथोमनोज्ञेपित्तप्ेशधाप्युपक्रमेः ॥ 
अ्थ-काम; शोक ओर भयः इनसे उत्पन्न इए ज्वर दर्षोत्पादक पदाथक- 
रके अथवा मिचमंडटामें बेटनस दूर होता दै, जथवा मनवांदित पदा्थके मिदल- 
नेसे अथवा पित्तनाक यत्र करनेसे शांत रोय ॥ 
जश्वासनेष्टाभेनवायोःप्रामनेनच ॥ 
ह्षेणेचरामंयांतिकामरोकभयञ्वराः॥ 
अथ-धीरन वैधाना, इष्टवस्तुका ठाभ) वायुका नाक करनेवाले ओर 


आनंददायक पदाथ इन करकं काम; होक, ओर भयसे उस्त्र ज्वर शांत 
होते रं ॥ 


( १४३४ ) वृहत्निषण्टुरत्नाकरः । २२ 


कामज्वर वा क्रोधज्वरदसपरसामान्यडपचार्‌ । 
कामात्करोधन्वरोनरयेत्कोधात्कामनज्वरस्तथा ॥ 
यातिताभ्यायुभाभ्यां चकामक्रोधन्वराःक्षयम्‌ ॥ 
अथ-क्रोधन्वर कामोतात्तेसे दूर होय ओर कामज्वर क्रोध उत्पत्र होनेसे 


क. ऊ भे, 


ना हीय) इस प्रकार ये दोनों परस्पर एकं दूसरेकी उत्पत्तिसे नाश रोते ₹॥ 


वज्वरचकत्सा । 
करोधनेपित्तजित्कायानायाःसद्राक्यमेवच ॥ 
आश्वासेनेष्टभेनवायोःप्रशमनेनच ॥ 
अथ-क्रोध करके उत्पन्न ज्वरमे पितनाश्क उपाय, संदर सियोंका भाषण 
उत्तम गोष्टी, आश्वासन ( दिखास्रा देना ) तथा उषटपदाथंका छाभ ओर वायक 
नाश करनेवाले उपचार इत्यादि करने चाहिये ॥ 
वस्पाडद्ज्वर्दतपन। 
विसपेणस्वरोयश्चयश्विस्फोटकज्वरः ॥ 
तथादौसषपिषंपानंकफपित्तोत्तरेभेत्‌ ॥ 
अथ-विसपसे किवा विस्फोटक ( फोडा ) रोनेसे जो ज्वर रोय एेसे कफ- 
पित्ताधिक ज्वर इन पर प्रथम घृतपान करावे ॥ 
विषमञ्वर्‌कसप्रात्। 
आतंकयुक्तेःकृशताथ्याणांविमुक्तपथ्यादयुचितक्रियाणाम्‌ ॥ 
अल्पोपिदोषोविषमंविदध्यान्ज्वरंविवृद्धपरतिपक्षरुद्म्‌ ॥ 
थ-रोगसे सक्ति टोनेके पश्चात्‌ करता करके अथवा कुपथ्य करनेसे अ 
ह्पभी रहे हए दोष विरुद्ध होकर विषमज्वरको उत्पन्न करते ह ॥ 
ट्‌सररप्रकर्‌ । 
दोपोल्पोरितसंभूतोज्वरोत्सृष्टस्यवापुनः ॥ 
धातुमन्यतमंप्राप्यकरोतिविषमनज्वरम्‌ ॥ 
अथ-जिसमयुष्यको ज्वर ओषधादि सेवन करनेसे शांत होगया हो ओर 
आरभसे २१ दिन व्यतीत रौनेपर तथा जीणांवस्था होनेपर अपथ्य करनेसे 
वातपित्तादिक दोष फिर थोडे २ कुपित हो रसरक्तादि धातुओमेये किसी 
एक धातुम प्राप्त हो उसको दूषित कर विषमज्वर ( तिजारी चातुथकादि 
ज्वर ) को उत्पन्न करे, वा शब्दकरके प्रथमहीसे विषमञ्वरहोता हैये सूचना 


२३ आर्गतुज्वरचिकिरपा । ( १४३५ ) 


करी जसे ( जरंभाद्विषमोयस्तु ) अस्पशब्दसे यह दिखाया कि उक्त दोष 
वलहीन होनेके कारण काटांतरमें वरिष्ठ हो ज्वरको करैं ओर जो दोष 
वलीहं वो सदेव ज्वर करते हं विषमन्वरके लक्षण ( भाटकीने ) इस प्रकार 
कहे हे ( यःस्यादनियताकालाच्छीतोष्णाभ्यांप्रवत्तेते ) अथात्‌ जो शीत कवा 
उष्ण इन करके अनियतकालमं ज्वर अगि उसफो विषम ज्वर कहते है. 
दूसरे _लक्षण ये द फि ( मुक्तातुवंपित्वं विषमत्वम्‌ ) अथात्‌ ज्वर चखाजाय 
ओर फिर आय जावे उसको विषम ज्वर्‌ कहते हं ॥ 
। [वषमञ्वर्‌ कनाम ।_ 
संततःसततोन्येदयुस्ततीयकचतुथंको ॥ 
अथ-संतत) सतत, अन्येयुष्क) ठतीयक ओर चतुर्थकः एेसे विषमज्वरे 


पाच भद्‌ ह ; (4 क भ्त 
संततादिकमं नियतदष्य । 
संततोरसधातस्थः सततोरक्तधातुगः ॥. भिषनासचविज्ञेयः 
सोन्येयुःपिरिताधित्‌ः ॥ मेदोगतस्तृतीयेह्निअस्थिमनाग- 
तःपुनः ॥ कुयाचातुथिकंवोरमंतकेरोगसंकरम्‌ ॥ 
अ्थ-रसधातुगत दोष सतत ज्वरको उत्पन्न करे है तथा रक्तथात॒गतदौष 
संतत ज्वरको उत्पन्न करे वहीदोष मांसाधित रहोनेसे अन्येयुष्क ( यारहिक ) 
ज्वरको उत्पन्न करे, ओर मेदोगत दोप दोनेसे उयाहिक ( तिजारी ) ५ ज्वरको 
ओर अस्थि तथा मजनागत दोष होकर मत्युके समान तथा रोगोमे संकर 
एसा घोर चार्ताथक ( चोधेया ) ज्वरको उत्पन्न करे है ॥ 


विषमज्वरचिकित्सा । 
विषमाश्चज्वराःसर्वसघ्िपातससुद्धवाः ॥ 
अथोल्यणस्यदोषस्यतेषुकायेचिकित्सितम्‌ ॥ 
अथं-संपणे विषमज्वर संनिपातस होते ह परंतु उनमें अधिक दोषपर्‌ 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ (इ 
शाध्न्‌। 


विषमेष्वथकतेव्यमू्वंचधशशोधनं ॥ 
सिग्धोष्णेरत्रपानेथशपयेद्धिषमम्वरं ॥ 
अथ-विषमनज्वरमें ऊरध्व॑श्ञोधन वांती आदि ओर अधःङञोधन रेचनादि 
देवे ओर  सिग्ध तथा उष्ण रेसे अन्न तथा पान करके विषमज्वर शमन 
करना चाहिये ॥ 


( १४३६ ) बृहत्निवण्टुरत्नाकरः । २४ 
बिषममंअत्नकहतेह । 
तक्रमास्पवमिसुदवम्‌तमथाफवा ॥ 
 मापर्मासंतभुंजानोयुच्यतेविषमन्वरात्‌ ॥ 
अथ-छख, तथा मांसरसः किंवा दूधममांसः अथवा दहीमांस, तथा 
माषमांस, इनका भोजन करनेसे विषमज्वर टूरहोय ॥ 
दसरेप्रकारकेअन्र ! 
सुरासमंडापानायभोननेचरणायुधाः ॥ 
, . तित्तिराविप्करापथ्याःकुदुटाविषमन्वेरे ॥ 
अथ-मय ओर मंड इनका पीना तथा मरगा, तीतर, विष्कर जीव इन- 
का मांस भोजनको देवे ये विषम ज्वरपर पथ्य॒कारक डे ॥ 
विषमज्वरपरसामान्यचिकित्सा ! 
सततंविषमृवापिक्षीणस्यसुचिरोत्थितं ॥ 
, _ _ ज्वरंसंभोजनेःपथ्येज्वेरघेःसमुपाचरेत्‌ ॥ 
अथ-क्षीणरोगीका बहत दिनमे आनेबाला संतत अथवा विपमन्वर 
यथ्यकारकं भोजन तथा ज्वरत्र ओषध इन करके शमन करे ॥ 

च इत्‌ पन्‌ | छषुभोजं नि 
ज्परःकषायविविधेरुपनेरुषुभोजनेः ॥ 
हक्षस्येतनशाम्यंतिसर्पिस्तेषांभिषदमतं ॥ 

अथ-रूकरोगीका ज्वर्‌ अनेक भरकारंके काटे अनेक प्रकारके टेप तथा 
लघु भोजन करके शांति नदी होता इस वास्ते उस रोगीको वैयके संम- 
तिचे धृतपान करावे ॥ नि 
_ वाताधिकविपमज्वर्‌ । 
विषमज्वरनारायचिकित्सावक्षयतेधुना ॥ 
वातप्रथानंस्पिभिवस्तिभिःसानुवासनैः ॥ 
अथ-विषमज्वरके नाशाथं चिकिन्ा कहते दै वातप्रधान विषमन्वरको 
त पान अथवा अदुवासन वसिति करके नीति ॥ 
पित्ताधिकविषमुकोचिकित्सा । 
पिरेचनंचपयसासपिषासंस्फृतेनच्‌ ॥ 
पिषमंतिक्तङीतेन्वरपित्तोत्तरंनयेत्‌ ॥ 


२५ विषमनज्वरचिकित्सा । ( १४२७ ) 


अथे-पित्ताधिक विषमज्वरको अटि इए दृधमे वृत मिटायके रेचनापर 
दैवे तथा कटुशीत रेपे उपचारो करके जीति ॥ 
(न (अ ^ 
कफ [विक विषमाचकित्सा। 
बमन॑पाचनंरक्षमृत्रपानंचरषनं ॥ 
कषायोप्णंचविषमेज्वरेशस्तंकफोत्तरे ॥ 
अथे-कफाधिक विषमज्वरमें वमन, पाचनः तथा रुक्ष एेसे अन्न तथा 
पान रघन, तथा कषेले ओर ६ दे ओषध इत्यादि उपचार करावे ॥ 

, मार्कद्यादिपाचन । 
मार्कडीवारपथ्याचमृद्रीकास्थुटनीरकं ॥ 
पाचनस्मृतमेतेपांद्‌ यंच विषमन्वरे ॥ 

अथे-आहली) छोटी हर) कालीदाख ओर कटोंजी, इनका काटा 
विषम ज्वरमें पाचनाभं देवे ॥ । 
महोषधादिपाचन । 
महोषधाग्रभिकताटपर्णीमाकंडिकारग्वथवालपथ्या। 
„ सक्षारमेषांविषमन्वरेच दितंशृतं पाचनरेचनंच ॥ 
अथ-सांट) पीपरम्रर, बडीसौँफ) आही, किरवरेकी गिरी, ओर छोश 
हरड इनका काटा सैधानिमक डाके पिवावे यह विषमञ्वरमे पाचन ओर 


रेचन हे ॥ 
पाचनव्रेचन । 
नलिकावारपथ्यानाचू्णचसितयासह ॥ 
पाचनरेचनंयोष्णसरिटिश्वगुडेःसमं ॥ 
अथे-नलिका ( यवारी ) ओर छोदीहरड इनका चूर्णं मिश्री अधवा गुड- 
मिलाय गरमकर पानीके साथ देय यह पाचक ओर रेचक रै ॥ 


्राक्षादिपाचन | 
गोस्तनीतरिफटाविदवधान्यकेःपाचनंमतं ॥ 
 द्वावकंभषनतमंयोजयतसवैकमंणि ॥ 


अथ-काटीदाख) त्रिफला; सोद ओर धनिया, इनका काटा पाचन ओर 
द्रावक एसा है यह ओषध सवे कर्मोमिं देना चाहिये ॥ 


( १४३८ ) बृहातरिवण्टु रत्नाकरः । २६ 


कुमाारम्रलादबमन । 
कु मारिम्रककर्पकंपीत्वाकोष्णजसेमेत्‌ ॥ 
विषमंतुज्वरंरतिवमनेनचिरंतनं ॥ 
अथ-घीगुवारका कंद १० मासे छेकर गरम जख्से देय ओर वमन कर 
तो पुराना विषमन्वर दूर हो ॥ 


पटोटादिकादा 
पटोरखयष्टीमधतिक्तरोदिणीधनाभयामिर्विषम्‌न्वरघम्‌ ॥ 
कृतः कषायस्िफलामृतावृषेः प्रथकपथग्वाविषमन्वरापः॥। 
अथं-पटोरपत्रः सुलहटी) चिरायता, कुटकी, नागरमोथा) ओर हरड 
इनका अयृवा जरिफला, गिलोय अडूसा; इनका काटा विषमञ्वर नाशकरे ये 
दोनों काटोको एक्चरकर देवे अथवा पृथक्‌ म देवे ॥ 
` यष्टयादिकादा । 
य्टदुरारुभावासानरफटवाख्कामृता ॥ 
मुस्ताक्राथः सितायुक्तोविषमनज्वरनानः ॥ 
अ्थ-युटहरी, धमासा, अड्‌ सा, फला, नेचवाखा, गिलोय ओर नागर- 
मोथा, इनका काटा मिश्री मिलायके देव तो षिषमज्वर दूर हो ॥ 
भुस्तादकाल। 
सुस्ताक्षद्रारतायुढावनकरथः समाक्षकः ॥ 
पिप्परीचूणेसंयुक्तोविषमज्वरनारनः ॥ 
अर्थ-नागरगोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय, सो, आमटे इनके कटिम 
शहत ओर पीपटका चण मिखायके पीव्‌ तो विषमन्वर दूरौ ॥ 
मह्‌ाबलादकाटा । 
महावसामूरमदोषधाभ्यांकाथोनिटृन्याद्विषमज्वरंदि ॥ 
शातंसकंपंपारदादहयुक्तावनाशयद्यद्रात्रादनप्रयागात्‌ ॥ 
अथ-सरदेईकीजड; ओर सोट, इनका काटा शीत) कंप ओर दाह इन 
करक युक्त एसे विषमञ्वरपर दौ अथवा तीन दिन लेनेसे ज्वरनाश् रोय ॥ 
नागरादिद्रसराकाढा । 
सनागरायाःसपयोधरयाःससिदिकायाःसय॒डवचिकायाः ॥ 


२७ विषमज्वरचिकितसा । ( १४३९ ) 


धात्याःकषायोमधूनाविमेश्रःकणाविमिश्रोविषमन्वरघः ॥ 
अथ-सोंठः नागरमोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय ओर आमे इन ओष 
धोका काटा शहत ओर पीपलका चूणं मिलायके देवे तो विषमज्वरका नाश करे॥ 
पटोटादिकाट्‌। 
स्वकातिनितरोचनेचपठोचनेमारुतिप्रसुननिकरस्फुरत्क- 
ब्रिपंचवक्रोद्रि ॥ पराटकट्रोरिणीपधुकचेतकीयुस्तक- 
प्रकाट्पतकपायकोविपममाञ्जेजीयते ॥ 
अथ-हे स्वकांतिनितरोचने ! है चपरलोचने ! परोप, कुटकी, य॒ल- 


छ छ छ 


ही; हरड ओर नागरमोथा इनका काटा करके देनेसे पिषमज्वरको ज्ञीव्र 


दूर करे ॥ #* 
© कादकाटा । 
किमुभ्रमयसिप्रियेकुवख्यंकराभ्यामिदंमदीयवचनंसुधारसस- 
मंसमाकणय ॥ पुराणविषमस्वरेकुरुकनिवसिरीद्रनाम्रताक्र- 
तकषायकोमधुयुतोवरीवतेति ॥ 
अथ-पटोकपत्र, नीमकीखाट) कटेरीका पंचांग, इन्दजो, ओर गिटोय इन- 


नि क छ 


का काटा करके शहत डालके छेयतो पुराना विषमज्वर नाश दोय ॥ 


भांग्यादिकादा । 
भागीपपेटविश्वासककणाभूनिवनिवामृतामुस्ताधन्वकभे- 
पनेदशरभिनिधतिसवेन्वरान्‌ ॥ जीणान्धातुगतांस्तथाच- 
विषमानूसोपद्रवान्दारुणान्क्राथोयंयदियुग्मवासरमिदंदया- 
यमाद्रक्षिता ॥ 
अथ-भारंगी, पित्तपापडा, सोंठ, अडसा, पीपल, चिरायता, निमकीडार 
गिरो नागरमोथा ओर धमासा इनका काटा जीर्णज्वर धातुगतज्वर उपद्रव 


सहित विषमज्वर तथा सवेज्वर इनको नाकच करे यह दों दिन सेवन करनसे 
यमराज सेभी बवचजापे ॥ 


| भाग्यीदिकाटा । 
भाग्यग्दपपेटकधन्वयवासविश्वभूनिवङ्एककणासिद्यम- 


( १४४० ) बृहतनिषण्टुरत्नाकरः । २८ 


ताकषायः ॥ नीणेज्वरंसततसंततकोनिहन्यादन्येदुकंसदत्‌- 

त[यचतुथकच ॥ 

अथ-भारंगीः नागरमोथा, पित्तपापडा, धमासा, सोट, चिरायता, कूट, 
पीपल, कटेरी, आर गेलोयः इनका काटा जीणेज्वर, संततज्वर, अन्येदयष्क 
ज्वर, तृतीय ज्वर, ओर चातुथिके इनका नाश करे ॥ 


समनिगायलन्‌ 1 + 
ज्वरेजननिङातेटकुष्णामरिचसेधवेः ॥ 
अथ-हटदी, तिलका तट, पीपल; काटीमिरच ओर सेधानिमक इनका 
अंजन विषमञ्वरको टूर करे ॥ 
ग्‌र९्‌कशनस्य) 
नरकेरोत्थितेतेरेकाकचंचंषिवषेयेत्‌ ॥ 
नस्यस्षवज्वरहरनात्रकायाविचारणा ॥ 
अथे-मनुष्यके बारोके तेम कौोएकी चोंच पिसंके नस्यदेवे तो ज्वर 
नाश्चहीय इसमे संदेह नही दे ॥ 
कणादिनस्य । . .. 
कुष्णापररकस्षरामट्दविवचाराजनसषेपरसानंः ॥ 
छागमूमृष्ेनेस्यंचेकारिकादिदहरं ॥ 
अ्थं-पीपल, आमे, दंग, दारुहलदी, वच, सपेदसरसो, ओर लदसन 
इन ओषधोको वकरके सर्म पीसफर नस्य देय तो देकादिकादि विषमञ्वर 


नाश दोय ॥ 
सेधवादिअंजन । 
सेधवेपिप्परीनांचतंडइटाःसमनःशिखाः ॥ 
नेर्जाननंतेरपिष्ठरास्यतेविषमन्वरे ॥ जीन 


थ-संधानिमकः पीपटकेबीज, ओर मनसि उनको तेटमें षीस नेमे 
टगावे तो विषमज्वर दूर रोय ॥ 


टश्चनादिअंजन । 
रशुनपप्पलसजावचाङ्कष्स्षमारत ॥ 
एतच्घ्रणजरेपिष्चक्षुष्यज्वरनाशनं ॥ 


२९ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४४१ ) 


अ्थ-रहसनः पीपल, राई, वच ओर कूठ इनका समन भाग चृणे पानीमें 
पीस अंजन करनेसे विषमज्वर नष्ट होय ॥ 
चतुःषष्टिककाटा । . 
शृंगीरामठरामसेनरजनीरुकरेणकारोहिणीरास्नेरंडरसोनदा- 
र्रजनीराजहराजीफटेः ॥ जयंतीजिव्रताइुतारानरतानंता- 
मृतायुद्वितादंतीतैवरूचिचतंइख्ञुटि त्वक्‌ तिक्तन क्तं चरेः ॥ 
वास्रावत्छकबाजवास्षवसुरावल्यावरवहनवब्राह्मव्राह्मणयाष्- 
वारणकणाविश्चावयस्थावृषेः ॥ मूवामारषिकासमूरमगधा- 
मुस्तानमोदादयेमिश्रयागरुचंदनंद्रचविकार्फाटावचाकटफ- 
छः ॥ इत्येतेदंशमूखयुङनिगदितःकाथश्चतुषष्िकःगृग्यादि- 
मंद्नागसिहभिपजासवामयोनमूरने ॥ _पुंसामष्टविधन्वरा- 
तिशमनेवाताग्निसंधुक्षणेसवीगेचसमीरणद्विपषटेशादखवि- 
डित्‌ ॥ 
अथ-काकडासिगी, दीग, कायफल) दरदी, कठ, रेणका) कुटकी, रास्ना, 
अंडकी जड, दसन, दारूदख्दी, अमलतालका गदा, पटोटपत्र; चायमाण, 
निसोथ, चिचक, मवो, धमासा, गिलोय, खेरेटी, दंती, तंवरू, वायविडंग, 
क्रोदी इखायचीकै वीज, दालचीनी, चिरायता, गगर, अडसा, इन्द्रजौ 
काठीमृग, क्षीरकाकोटी) बला, शतावर, मिरच, बह्म) भारंगी) गजपीपल, 
सट, हरड, फार्से, मवा, कारी निसोथ, पीपराम्‌ङ, नागरमोथा, अजमोद्‌, 
अजमायन, साफ, काठीअगर, लाटचंदन, कृडेकी छार) चव्य) सारिवासपेद, 
वच, कायफट) ओर दज्ञमृल, इनको एकञित करे, यह चतुःषष्टिक काटाहै 
इसके श्ंगादि जथवा मदनादि कहते हय्‌ रोगरूपी हाथीको मारनेमें सिके 
समान हे यह्‌ आठ प्रकारक ज्वर षीडाका शामक रं ओर अभ्रेको वटाने- 
वाला तथा सवं बातके रोगाको नाञ्च कतां ₹ ॥ 


| निवादिचूण । 
भूनिवपथ्यावनकेटकारीवायंतिकानागरयाप्तिक्तः ॥ बाखा- 
ठकच्रूरकणापटोटीष्ुद्रानटग्रंथिकपपेराश्च ॥ एषां ततोषोड 
शकांगचूणेज्वरान्समस्तान्विषमाविहति ॥ 


( १५८४२ ) बृहुत्रिषण्डुरतनाकरः । ३० 


अथ-चिरायता; हरड, नागरमोथा, कटेरी, यमाण, सोठ, कुटकी, कटेरी, 


कचूर, पापल, पटाटपत्, छोटा कटर, नेचवाला, पीपरामररु, ओर पित्तपा- 
पडा) इन सारह्‌ आषधाका चूण सवं विषमज्वराको नाश करे ॥ 


जीरकादिचूणं । 
काराजाजीतुसगडाविषमज्वरनाशिनी ॥ 
पधुनाचाभयाटीदारहत्याश्चुविषमन्वरं ॥ 
अथ-कालेजीरेका च॒णं गुडके साथ, अथवा छोदी हरडका चण शहतकै 
साथ; खानेसे विषमज्वर नाड हीय ॥ 
तुलसी व द्रोणपुष्पीस्वरस । 
पीतोमरीचचूर्णेनतुरप्ती प्जोरसः ॥ 
दरोणपुष्पीभवोवापिनिहंतिविषमनज्वरान्‌ ॥ 
अथ-तुलसीके पत्तोके रसमे काटी मिरचक। चर्ण मिलायके अथवा गोमकि 


से [ केक 


रसम काटी मिरचका चूणे मभिलायके पीवे तो विषमन्वर द्र दोय ॥ 


ऊुमारम्रूटकादयाम । 


० ह 


ङुमार्गखकवकपात्वाकष्णजद्वमत्‌ ॥ 


विषमंतुज्वरंहंतिवातश्ेष्मगदानपि ॥ 
अथ-घीगुवारकीजड तेष्े भरटेकर गरम जले देय तो वमन होकर 
विषमञ्वर वातरोग इनका नाक रोय । | 
वृथचननपापट । 
रेणपंचतव्द्धयावादुग्धात्रा्ञीकणां पिवेत्‌ ॥ यावतपूरणशचतंत 
त्स्यात्तांतथेवापकषे येत्‌ ॥ वाताघ्रस्तापपांइशगुल्मश्लोफो 
दुरापह ॥ विंषमषुनतदष्यपिप्पटोवधमानकम्‌ ॥ 
थ-दटूधसे पाच पांचकी बृद्धि करके पीपर पीसके पिवावे) इस प्रकारसौो 
पीपल परयत करे फिर उसी पांच पाचके कमसे षटाता इञ चला अवि 
ओर दरूधभात भोजनको देवे तो वातरक्त; दाह, पाड, ववासीर, गोा, सूजन 


उद्र ओर विषमज्वर इनका नाच हीय, ये वृष्य है इसको क्दध॑मान पीपल 
कहते ह ॥ 


३१ विषमज्वरवचिकित्सा । ( १४४३ ) 


गुडजीरकयोग । 
जीरकंगुडसंयुक्तं विषमज्वरनानं ॥ 
अधिमांयंनयेच्छीतंवातरोगहरंपरं ॥ 
अथ-जीरा गुडकेसाथ खानेसे विषमज्वर मंदागि, शीत ओर वातके रोग 


की दूर करे ॥ (५ ॥ 
हरडादिकोंकाचूणं । 
भवतिविषमर्हीचेतकीक्षोदरयक्ताभवतिविषमहंबीपिप्पटी- 
वधमाना ॥ विप्रुनमजाजींतियुक्तागुडनप्ररामयतितथा- 
ग्याप्षव्यमानागंडन ॥ 
अथं-छोटी हरडका चूणे शहतसे चटे, अथवा जीरा ओर गुड मिखायके 
खाय; एवं चिफलेका चण गृडमें मिलायके खाय ए चारयोग पृथक्‌ विषमज्वर 


नारक जानने ॥ 
वृदाकयाम । 
वेदाकंविषनातंचतक्रेणविषम॒ज्वरे ॥ 
सपिषादपिमंडनहिगुनाचप्रयोभितं ॥ 
अथं-पिषवृक्षके ऊपरका वांदा छाछ, घृतः दहीकामांट, अथवा हीगसे सेव- 
न कंरे तो विषमज्वर दूर दहो ॥ नि पवा ॥ 
बादिचूणे। 
निवच्छदोदशपरत्यूपणंचपरबरयं ॥ भरिपटंतरिफएटयेव- 
जरिपरटरुवणत्रयं ॥ द्ोकषारोद्विपरचेवयवानीपरपंचकं ॥ स- 
वेपेकीकृतचूणपरत्युपंभक्षयेत्ररः॥ एकादिकंद्रयाहिकचतथा- 
भिदिवसंज्वरं ॥ चातथिकंमहाषोरंरामयेत्सततज्वरं ॥ 
अथं-नीमकी पत्ती ४० तोल, साट, मिरच, पीपल, १२ तोके, ्िफला १२ 
तोषे, तीनों नोन १२ तारे, दानो क्षार ८ तारे ओर अजमायनं २० तोडे 
इन सवका चरणे कर प्रातःकालमे देवे तो इकतरा, संतत, तिजारी यौधेया 
ओर सतत ज्वरको शांति करे ॥ 


( १४४४ ) बृहत्निघण्टुरस्नाकरः । ३२ 


* ह) 
श्ग्रजचण । 
समभ गगजचछछायाुष्कंविनच्रणेयेत्‌ ॥ तत्समंतिफलाचू्ण 
सवेतुल्यापिताभवेत्‌ ॥ एकीकृत्यपरेकेकंभक्षयेचचानुपानतः 
अथिमांयंचरषिट्वंधपाइतांहरतेधुवं ॥ 
अथे-ज॒डयुद्धा भांगरेको छायामें सुखाय उसका तरण ओर इतनाही तरि- 
फटेका चूणे तथा सबकी बरावर मिश्री मिलायके इसमंसे ४ तोडे योग्य 
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अनुपानके साथ देवे तो मंदार, विद्ध, ओर पांडुरोग इनको हरण करे ॥ 


¢ 
दीप्यादिचूणं । 
दीप्याजयाराम्ठवहविविशक्षारदूयजीरकयुग्मकृष्णा ॥ 
फर्तरयंसंचरुतपर्वेच कृतहिचूणविषमग्वरघं ॥ 
अथं-अजमोद) हरड, हीग, चित्रक) साट, जवाखार, सनीखार, काला 
जीरा, पीपल, त्रिफला, संचरनोन, ओर सेधानोान इनका चृणे विषमज्वर 


नाशकं दे ॥ । 
पंचसार । 
सर्पिः कषोद्रूतिताक्ीरंपिप्पल्यः सितसकंरा ॥ पिवेत्वजेनमभि 
तपचसरामदस्मतम्‌ ॥ विषमनज्वरद्रागकासुश्वासक्षयापर्‌ ॥ 
अथ-घृत, सहत, पीपर, दूध, सपेद्‌ खांड इन पांचोंको एकच मिखाय्- 
पीवे तो यह पंचसार विषमज्वर, द्दोग, खासी; श्वास, ओर क्षय इनको 


दूर करे ॥ -- 
पद्मकादिसार । 
पद्मकंबिल्वरजपेयंसपिषामथितेनवा ॥ 
विषमज्वरनाश्चायक्षास्वागामयानत्‌ ॥ 
अथ-पद्माख, वेखगिरी इनके चूणेको वृत अथवा महवा इनमें मिलायके षी- 
वेतो विषमज्वर दूर होय ॥ 


॥ लशुनादिकल्क । 
तिरुतेरल्वणयुक्तःकल्कोट्युनस्यसेषितःप्रातः ॥ 


, विषमज्वरमपहरतेवातग्याधीनशेषां अ ॥ | 
अथ-हसनके कस्कमे तिकातेल ओर निमक मिलायके प्रातःकाल से- 


@> छ क 


वन करे तो पिषमज्वर, ओर संपृणे वातव्याधियोको हरण करे ॥ 


३३ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४७५ ) 


गुडचाकटकं । 
अमृतायाःशतंचणवास्रसरापरिशोधितं ॥ प्रथक्पोडशभागा 
स्युेडमाक्षिकसर्पिषा॥यथायिभक्षयेदेतघ्ररोहितमिताङानः ॥ 
नास्यकथिद्रवेद्रयाधिनेजरपरितंनच ॥ नज्वराविषमने- 


वमेहाशथानिररक्तकं ॥ नचनेगतारोगाःपरमेतद्रसायनं ॥ 

मेधाकरंभिदोषघरप्रयोगादस्यद्चुद्धिमान्‌ ॥ नीवेद्रषेशतंसागर 

यथवादातिजस्तथा ॥ 

अथ-गिदोयका चणे कंपडखछान १०० तोटे तथा गुड, हत, घी ये 
प्रत्येक सोह २ तोल ठेकर मिरावे, इसको अभिका बर देखकर भक्षण करे 
तथा हितकार ओर परिमाणका एेसा अन्न भक्षण करे तो किंसीप्रकारकी 
व्यापि तथा बृद्धावस्था बाटोकी स्पेदी) ज्वर, विषमञ्वर, प्रमेहः वातरक्त, 
ओर नेजरोग कदाचित्‌ नही दो, यह उल्कृष्ट रसायन बुद्धि देनेवाटी भिदौष 
नाराक है, इसके सेवनसे मदुष्य १०० व्षजीवे तथा देवताओके समान 


वली हीय ॥ ौ 
[वषमपरमहाज्वरङ्कशरस्‌ 
० ॥ चतुणाद्धिणन्योषंचर- 
[द्रयंरितं ॥ जंवारकस्यमनाभिराद्रकस्यद्रवेयुतं ॥ म- 
हाज्वरांकुशोनामज्वराणामंतकोभवेत्‌ ॥ एेकादिकंद्रयादिकं- 
वाव्याहिकंवाचतुथंकं॥विषमंवामिदोषोत्थंनाङयेयाममाघतः॥ 
अथ-शुद्धपारा, विष, गंधक, सब समान भाग ङेय अ।र इन तीनोकि 
बरावर धतुरेके वीज रे ओर सवसे दूनी सोट, मिरच ओर पीपटका चूणे 
ङे इन सबको नीब ओर अद्रखके रसम खरलकर दो रत्तीकी गोटी बनावे 
यह महाज्वरांङुश स्वं ज्वरोको कालरूप है ओर एकारिकः दयाहिक) 
ज्याहिक, चातुर्थिक, विषम अथवा संनिपातज्वर, इनको एक प्रहरमें 
नाश करे ॥ 
। द्सरारस । 
रसस्यद्विगणोगंधोगेधतल्यश्चटंकणः ॥ रसतुल्यंविषंयोज्यं 
प्रीचंपचधामिषक ॥ कटफरुदंतिवीजंचाक्षणातिज्वरमुत्क- 


( १४४६ ) बृहतिषण्टुरत्ाकरः । ३४ 


ट ॥ कचिदरा्ोदिवाक्रापिद्वितीयंत्यादिकंकयित्‌ ॥ चर्चा- 

तुाथकेयापिविपमन्वरलक्षणं ॥ 

अथ-पारा १ भाग, गधक २ भाग, सुहागा २ भागः विष १भागकाली 
मरच ५ भाग आर कायफल तथा जमालगोटा एक एक भाग सबका चर्ण 
कर अद्रखक रसम गालो वनाय ङे इसके सेवन करनेसे दिन रा्िमे आने 
वाटा ज्वर द्चाहिकः उयाहिक, चछन्वर ओर चार्ताथिक ज्वर रेतसे विषमन्व 


रोका शांत करे ॥ 4 
मवनाद्‌रस । 
अरकस्यमतताम्रा्रभिस्तल्यतुगधक ॥ कथेनमेवनादस्य 
पद्चारुष्वापुटपचत्‌ ॥ षडभस्त॒जायतासद्ापेवनादापदहार 

सः ।। पणखडनमापकाविषमनज्वरनाशनः ॥ 
अथ-लोहा) कसा ओर तामा इनकी भस्म वरावर टेवे सकी बरावर 
गघकं खयः सवका खरलम डाट चालाईके रसम खरटकर सपटमे फक देवे 
इस प्रकार खपुर चाटाईके देवे ता यह मेषनाद्‌ महारस सिद्ध होवे एक मासा 
पानके टकडमं खाय तो विषमनज्वर द्र होवे ॥ 
ग पपाड्यादघरत्‌ । 
गोपीडयामरकीस्थिरामगपनातिक्तापयःपाछिनी दराक्षा्री- 


® (~ पविषामुस्तेद्रजे 


फरुधावनीदि साधितं ॥ स्यादान्येविपमन्वर- 

क्षयशिरःपाश्वव्यथारोचकच्छदीशोषदटीमकप्रशमनटीलाल- 

तामजरा ॥ 

अथ-सारवा) भूयजामलटा, जमा, साङूपणी, पीपल, कुटकी, नेत्रवाङा, 
शुनक्षा; दाख, वेटगिरी, चंदन, खालचंदन, अतीस, नागरमोथा ओर इन्द्रजौ 
इनका काटा कर उसम घृत मटाय वृतको सिद्ध करे इसके पीनेसे विषम- 
ज्वर क्षय म॑रस्तकगूल, पसवाडकी पीडा) अरुचि) वमन, शोष, हलीमकः, 
इनको तत्काट शांत करे ॥ 


पचतिक्त्कषघत। 
वृपनिवामृताव्याघ्रीपटोरानांभ्ितेनच ॥ कल्केनपक्ंसर्पिस्त 
निहन्याद्विषमज्वरान्‌॥पांडङुष्टविसपचकृमीनश्चासिनाशयेत्‌ ॥ 


३५ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४९४७ ) 


अथ- अडसा, नीमकी छाल, गिोय, कटेरी, पररपत्र इनको कत्ककीं 
विधिसे पक्रकर पीवे तो विषमनज्वर, पांड्रोग, कोट; षिसष, कृमि ओर ववा- 


पीर इनको टूर करे ॥ 
पटूपटघतम्‌ । 
शंडीकणाचिरकंचचव्यंग्रथिकमेवच ॥ कुयोत्प॑चपटन्भागाने 
कैकस्यचढुटितान्‌॥नरुद्रोणेविपक्तव्यंयावत्पादावशेपितं ॥ 
एतेस्तुपठिकःकल्के सेधवेनसमन्वितेः॥ षटपट्नामविख्यातं 
विपसज्वरनाशन।काप्तरवास्रातदविद्यप्रातरयायित्वमेवच ॥ 
प्रादाष्ववातश्वयशथ्पाडइ्रगाश्चनाशयत्‌ ॥ 
अथ-साठ, पोपट, चित्रकं) चव्य ओर पीपरामृटः इनका २० वीस तोटे 
टेयः सबको कटपीस १०२४ तोर जट डाल चतुर्थश्च हष काटा करे, फिर 
इसकाटेका ज ओर सेधानिमक डाटके घृत तयार करावे यह षटृषर घृत 
विषमनज्वर,) कास, श्वासः दुषर्ता) पानसः एदा; उध्ववात, सूजन ओर पाड 


रोग इनको नाश्च करे ॥ 
क्षारषटूपषटघ्रूत्‌ । 
पंचकोठेःससिधूत्थेःपाटिकिःपयप्तापमं ॥ 
सापप्रस्थचतपहविषमजवरनारन ॥ 
अथं-पीपट, षीपरामृ, चव्य, चित्रक, सोठ, तथा सेधानिमकये सव 
ओषध चार तो ले, कटके काटाकरे तथा काटेके बरावर दूध ओर घी सेरभर 
डारुके पचाव जव सिद्ध हो जाय तव उताग्के धर रक्खे इसके सेवन करनेसे 
फीड ओर विषमज्वर दूर होय ॥ 


द स्रप्रकर्‌। 


दशमूटरसेसपिः सक्षीरेपंचकोटकेः ॥ पकंनिरतिसत्पीत॑न्व- 
रकास्ाथिमादेवं ॥ वातपित्तज्वरव्याधिएीदानंचापिपां इतां ॥ 
थ-दरामङ, ओर पंचकोट इनका काटा कर उसमें कटेके समान दध 


तथा घी डाके सिद्धकरे, इसके सेवन करनेसे ज्वर, खासी, मंदाभि, वातपि- 
ज्वर, पीटा ओर पांडरोग इनको नार करे ॥ 


( १४४८ ) वृहतिषण्टुरत्नाकंरः । ३६ 


असम्रताद्यघत । 
अमृताभिफरापटोख्यासेःसंपक्ेविधिवदृषृतेविपक् ॥ 
विषमनज्वरनाशनप्रानंक्षयगुट्मा रुचिकामरापहारि ॥ 

अथं-गिरोय, चिफला, पटोखपत्र ओर धमासा) इनका काढा ओर घृत 
डार्क पचावे, जव घृत सिद्धो जावे तब उताररे इसके सैवन करनेसे 
विषमज्वर, क्षय, गोरा, अरुचि ओर्‌ कामला इनको दूर करे ॥ 

शंव्यादिधृत । 

यंटाकणाग्रथिकचव्यवह्विक्षाराःपृथक्त्वेकपरुपरमाणाः॥ 

्रस्थंधृतंनाग्रवारिमस्त्॒स्थदरयंतद्विपचेत्कषाये ॥ 

संसिद्धमाज्यविषमनज्वरेषुजीणेज्वरेवषेभवेपिशस्तं ॥ 

अथ-सोंठ, पीपर, पीपरामृल, चग्य; चिचक, जवाखार, प्रत्येकं चार २ 
तोे सेवे इनका काटा करके इस किमे सेरभर धी ओर अदरखका रस 
तथा दीका जल दोसेर मिाके फिर अभरिपर चटायके घृत ॒सिद्धकर यह 
विषमज्वर, जीणेज्वर, एक वषका ज्वर इनको न करे ॥ 

_„ _ चंदनाचघत। 

चंदनंचित्रकपिदीवत्सकंमुस्तनागरेः ॥ कटुकातायमाणाच 

धाव्यूरीरेद्विसाखि ॥ दरव्याधपलमाजाणिसोम्यवारेषुसंदरेत्‌ ॥ 

्षीराठकसमायुक्तासर्पिपोधतखां पचेत्‌ ॥ चातुथिकदुरेत्पीतं 

उन्मादविषमज्वरं ॥ ज्याहिकंशासकासोचसवोपस्मारमेवच ॥ 

अथ- चंदन, चिक कटेरीकी जड, इन्दजौ, नागरमोथा, सोंटः कुटकी, 
त्रायमाण, आमे) नेत्रवारा, तथा दोनों प्रकारकी सारिवा इन ओषधोका 
काटा करक उसमें दूध चार सेर वृत सेरभर डालके सिद्ध करे जव घृतमा 
वाकी रहे तब उतार वे यह चार्तीथकः उन्माद, विषमज्वर, श्वासः, खौसी, 
ओर मृगीरोगको नादा करे, इसको चंदनादि घृत कहते हं ॥ 

ह कटयाणदत्‌ । 
एतदेवहविःपकंजीवनीयोपंसतं ॥ द्विपचमूटक्राथेनरता 
वयोरसेनच ॥ चतुगुणेनपयसामहाकल्याणपिष्यते ॥ अप 


३७ विषमज्वरपरकरणम्‌ । ( १४४९ ) 


स्मारज्वरंशोषडकेव्यंकारमयेबीनतः ॥ परतमेतत्निहंत्याश्चये- 
चापिविषमन्वराः ॥ जीवनीयगणत्वेनकाकोल्यादिगणग्रहः ॥ 
चः र, (49 
महाकल्याणकेकार्योषतेतुदशकापिकः॥ = _ . 
अथ-अव महाकल्याण घृतको कहते है--कल्याण ष॒तकी ओषध ओर जीव- 
नीय गण दशतोले, काकोल्यादिगण १० तौले, तथा दशमूढ, इन ओषधोंका 
काटा छेकर उसमें श॒तावरका रस डाके सबसे चौगुणा दूध उषे ओर सर 
मात्र प्रत डाके सिद्धकरे इस घृतके सेवन करनेसे मृगी) ज्वर, तषा, इनको 
नष करे तथा कंभारीके फलका चूणे डालके छेय तो नपंसकता ओर विषम 


ज्वर इनका नाश करे ॥ 

क ट्याणघत्‌ । 
विडगञुस्तत्रिफटामंनिष्ठादाडिमोत्परेः ॥ इयमिख्वाटुके- 
रानिचंदनागरुदारुभिः ॥ बाहष्ठुकु ष्रजनीपणिनीसारिवाह- 
यैः॥ दरेणु्िवृतादंतीवचाताटीस॒पतकेः ॥ बलाविराटा- 
बररतीमारतीपृष्टिपणिभिः ॥ एतेथकाषिकेःकत्केषेतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌॥ चतुगरुणेनपयसाद्वियुणेनजठेनच ॥ एतत्कल्या- 
णकनामसरपिःपक्रंतविदोषनुत्‌ ॥ विषमज्वरधासकासगरत्मो- 
न्म्‌द्ज्वरापहम्‌ ॥ 
जथं-अव कल्याण घृत कहते है. वायविडंग, नागरमोथा, बिफटा, मंजर 

अनारदाना, नीलकमल) पीपल, नेत्रवाटा, चंदन, काटी अगर, देवदार, सुगं 
धवाः कूट, हलदी, दोनों सारिवा, पित्तपापडा, निसोथ, दंती, वच, तारी- 
सप्र खरेटी) इन्द्रायणकाग्‌दा बडीकटेरी, मालती, परष्टपर्णी, चे प्रत्येक 
ओषध ते २ भरले इनका करककर इसमें सेरभर धृत ओर चारसेर दूष 
डाले. तथा दुगुना जल डाके सिद्ध करे जव घृत मात्र शेषरह तव उतार 
टेव इसकल्याण घृतके सेवन करनेसे चिदोष, विषमज्वरः शरास, खाँसी, गोला, 
उन्माद ओर ज्वर इन रोगोको नाश करे ॥ 


कोटादिधत । 
कोलामिमंथत्रिफलाक्राथोदरातेःपियेत्‌ ॥ 
तिल्वकाच्रणेमेतद्धि िषमज्वरनारानम्‌ ॥ | 


( १४५० ) वृहिषण्टुरत्राकगः २८ 


अथ-वर, अरनी ओर तरिफटा, उनके काटेमे ददी ओर घृत तथा हिगो- 

टका चृणे डालके घृत सिद्ध कर यह विषमन्वरको दूर करता है ॥ 
अयतपट्पटर्बृत्‌ | 

नागरंचविकाक्षारः पिप्परीमृरच्रकं ॥ कृष्णाचपकिकान्भा 

गान्धतप्रस्थेविपाचयत्‌ ॥ शंगवररसंप्रस्थंमधुप्रस्थंतथेवच ॥ 

एकारिकंद्रयादिकचन्यादकंचचतुथक ॥ एतान्सवन्वरानह- 

तिस्थूटंचकुरुतेभृशम्‌ ॥ दुनामश्रासकासघ्रंबख्वणायिवधनम्‌ ॥ 

अथ-सोट, चव्य, जवाखार, पीपरामूट; चिचक, पीपर, ये प्रस्येक ओषध 
तदधे २ कर काटा अथवा कर्क करे, उसमे सरभर घत ओर सेरभर अदर- 
खक रस तथा मेरभर शदत उाटकै सिद्ध कर जव घतमात्र वाकी स्ह तव 
उतारट यक चेषन करनेसे णकादिकः दयारहिकः) उयाहिक, चारताीथक इत्य 


सवञ्वराका नशक्र ओर दटका स्थट कर एवं ववासार, शरास; खासाका 
नष कर आर षट वण तथा आाग्रको उदव ॥ 


उतपच। 
सपिदद्यात्कफमंदेव्‌।त्‌पित्तोत्तरेज्वरे ॥ 
परक पुदापप्वमूृततद्विषापममन्यथा ॥ 
अथ-मदकफ आर वातपित्ताल्वण रेस ज्वरबालकोा धरत पान करावे, य 
पक्तदपाम अमतकं समान तथा जपक्त दृाषामें विषके समान दृष्टगण करता ह्‌॥ 
पलतक्तदट । 
यत्‌ चक्ानागःङ्रुष्टमूवदान्नानश्चासयाहतयाष्काभः ॥ तडं 
ठुपरुदुगुणथसिद्धमभ्यजनाच्छातावदहुबत््यात्‌ ॥ द्‌ 
प्म॒सास्कतसमरचथद्‌ तक्रतटमुत्तमम्‌॥ 
अश-पटृतकः त कद हे-नेष्ध १ भागः तथा सजीखार, साट) कूट, मूवा, 
ह्ख, हट्दी ओर मजी इनका काटा द्रः भाग तथा दही एक भाग टकर 


तट (यद्ध कर रस धटतकरते म माहिसि करनेसे दाहको शांत करे 
विधमस्वरपर अति उत्तम्‌ ॥ 


्रद्त् । 
पदयकोन्पटकदहारमरणाटविषपप्करः \ कुमदाशीरमंजष्ट 


[ (क 


३९ विषमज्वरप्रकरगम्‌ । ( १४५१ )} 


ग्रेयगेरिककटफटेः । सारिवाद्रयटोघाब्दक्षीरीमेरथस्तकेः ॥ 
धानीडातावरीयुक्तःकाथकत्पेःप्रयोनितेः ॥ लक्चारयपयस्त- 


करमस्तुभिः सहकानिकेः॥पक्रंतेरपिदंत्वच्यदाहज्यरदंपरं | 

अथं-पन्माख, कूठ, खाटकमल्का कंद; अतीस, पदकरमट, कमद्नो, 
खस, मजीट, चित्रक, गरू, कायफल; दोनों सारा, रोध), जाया, क्षिका 
कोली) खजूर, नागरमाथा,) आमटे ओर सतावर, उनङा काटा अौर कतक 
तथा सखका सीर, दरीका तोर ओर कांजी इन सदकौ मिखाय तेल सिदध 
करे ये त्वचाको हितकारक तथा दाह, प्रवेज्वरका नाशक दहे ॥ 


ट्‌ सर पत्रकार) 
छाक्षारसादकेप्रस्थतेखस्यविपचद्धिपह ॥ मस्त्वाटकसमाग 
तपिष्ठाचाजपिनिःक्षिपेत्‌ ॥ शतपुषप्णाहरिदरं चम्वौकु प्रहर 
णुकं ॥ कटुकंमधुकंराख्राजश्वगंपाचद्‌सच्‌ ॥ सुन्तकं चंदनं 
चेवपथगक्षसमांशकेः ॥ दरव्येरेतेस्वसंसिद्मभ्यंगन्मास्ता- 
पटं ॥ पिषमाख्यानज्वरानसवानाश्रवग्रशमंनेत्‌ ।! कासं 
श्ासंप्रतिश्यायकं दुदोगध्यमेववा ॥ अिकपृशगरटटरंगाया- 


ॐ. 9 


णाढुहनतया ॥ पपाटश्त्ाप्रशचमनसवेग्रहनवारणे ॥ अ 


श्िभ्यांनिमितंसम्यक्तेरलाक्षादिकंचिदं ॥ 

अथ-२५६ तोट लाखका काटा, ६० तटे तट, दीक तार २५५; ता 
ये सव एकत्र कर उसमं साफ, दटदी, मव, कट, पित्तवापडा, कटका, सर 
आके फट, रासा, असगंव, देवदारु, माथा ओर चंदन य प्रव्येक तट 
ताल भर स्य, सचका कन्क्कःर प्रवाक्त टाखकर कट आदिम्‌ मिखाय तः 
[सद्ध कर यर तल वादी, पिपमन्वर, ससी, भास, पान, नटी, ॐ 
दुगरी त्था चिकम्थान्‌, पाट, इनका गट. देका पृषटुकनः, पाप, दपर 
सन ग्रददाप इनका नाञ्च करं यद्‌ शाक्ादितल सथितान निमाण रः 
र्मा तानन ॥ 


| क वं +, प तर ; शक. 
18 
१ | [^ 
शक) ¢ , त (1 ज भ र न क बभ्र) § 
टाक्षापूकमजिष्ामव(न सासवा: ४ 
तखवदरनः वं तिमव्यंम्‌ा=खरनायनं ॥ 


( १५५२ ) वृह तिषण्टरत्राकरः । ० 


थ-लाख, महुआ, मंजीट, वो, चंदन ओर सारिवा इनके काटेमे तेल 
कों सिद्ध करे तौ यह षट्‌ चरण तेर माछिस करनेसे सबेज्वरोको नाश करे ॥ 


अजाददध्रष । 
अजाया्मंरोमाणिवचाकुष्टपरंकषा ॥ 
निवपयाणिमधुचधूपनंज्वरन।रानं ॥ 


अथ-वकरीकी चोँम ओर बार, वच, कूठ, गगल, नीमके पत्ते ओर शहत 
इनकी धनी देनैसे सवंज्वर नीद दोय ॥ 


वृचाददध्रूप । 
व्चाहरीतकीसपिधृपःस्याद्विषमञ्वरे ॥ 
अ्थ-वच, हर्ड ओर घी इनकी धनी विषमन्वर नाङ्क हे ॥ 
मसुराघ्रूप । 
मसुरातूपकेधूपःसवेज्वरगद्‌परः ॥ 
अथ-मसमरका भूसाका धना दनेस सव ज्वर दूरा ॥ 
सहदेव्यादिध्रूप । 
स॒हदेवीवचाभद्रानाङरीमिः प्रधूपनं ॥ 
परदेदाद्रतेनंद्यादेभिवानज्वरशां तये ॥ 


ध-सहद्‌इ, वचः हटदी ओर रासला, इनक धनी देना) अथवा दृहम उ 
वटना करनेसे सवेज्वर दूर हो ॥ 


गुग्ुलाददष्रूप । 
परध्यामवचासनेनिवाकागरुदारुभिः \ 
सवेज्वरहरोधूपः श्रेष्टोयमपशाजेतः ॥ 


अ्-गगल, रोहिसत॒ण) वच, रा, नीमके पत्ते आकके पत्ते, अगर 
ओर दार दटदी, इनकी धूनी स्वेज्वरोको नष्ट करेहे इसे अपराजित शरूष 


कतं ॥ ह 
माहूरवरचूप । 
स्द्रनटागोशंगंविडाटविष्ठोरगस्यानिमाकः ॥ मद्नफरभूत 
केेर्वशत्वकदरनिमौल्यं ॥ घरतयवमधुरंचंद्रकटखगरगे 
माणिसषपाःसवचाः ॥ टिगरगवाक्षीमरिचाःसमभागारखगम्‌ 


४१ विषमन्वरप्रकरणम्‌ । ( १४५३ ) 


असंपिष्ठाः ॥ धूपनविधिनारमयंत्येतेसवेज्वरात्ियत ॥ मरह 
शाकिनीपिश्ाचपरेतविकारानयंधूपः ॥ 
अथे-रशिवटिगी, गौकासीग) विलावकी विष्ठा, साँपकी कोँचली) मेनफल 
जटामांसी, बौँसकीाल, रिवनिमोत्य, घृत, जो, गुड, वावची) वकरीके- 
वाङ, सपेदसरसों; वच, दीग, इन्द्रायण ओर कारीमिरच, ये समान भाग 
लेकरके सरजम पीस धरनी देवे तो सवेज्वर, शाकिनी; पिशाच ओर प्रेतविकार 
इनको टूर करे इसे ( मादेश्वर धृष ) कहते ह ॥ 
४७ [भद्‌ 
सपल्वचवाददश्रूष । 
सपेत्वचासषपदिगुनिवपयोण्यमीषांसमचूणेधूपः ॥ 
विनिभ्रहरक्षसषडाकिनीनां करोतिरक्षांिषमज्वरस्य ॥ 
अथे-सोपकी कौची; सरसों, ई गः नीमकपत्ते इनका समान भाग चणे 
कर धूनी देय तो राक्षस, डाकिनी ओर विषमज्वरको दर करे ॥ 


पटकषादव्रूप्‌ । 
पटकषानिवप्वचाकुष्रहरातक ॥ 
सपे पाःसयवास्पिधपनज्वरनाशनं ॥ 
अथं-राखः नीमकेपत्ते, वच; कट, हरड, सरसों, जो ओर वृत इनकी 


धूनी ज्वरको नाश करे ॥ १ 
महर्वरध्रूप । 


कापांसास्थिमगूरपिच्छन्रहतीनिमाल्यपिडीतकत्वडमांसी- 

विषदं शविद्ूनखवचाकेशाहिनिर्मोचनेः ॥ वागेदरद्िन शृंगदियु- 

मरियेस्तल्यंक्ृतधूपनंस्कंदोन्माद पिराचराक्षससुरावेश्चज्वरः 

प्रपर ॥ 

अथं-विनोटे, मोरपंख, कटेरी, छजाटु, भेनटफ, दाङचीनी,) जटामांसी, 
विलावकी विष्ठा, नखसुगंध दव्य) वचः मनुपष्यके बार, साँपकी कांची; 
हाथीर्दात) शीग, हीग ओर कालीमिरचये समान भागकर कठ पीस 
धूनी देवे तो स्कंदग्रहोन्मादः पिशाच) यक्ष, राक्षस ओर देषताओका नैल्ैः 
आना इनको नाञ्च करे ॥ 


( १४५४ ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । ४२ 


नवपत्रादधूप । 
[नवपर्तरवचाकुष्ठपथ्यासिद्धाथेकंषृतं ॥ 


विपमज्वरनाश्ायगुग्गुटुश्ातधूपनं ॥ 


थ-नोमकेपत्ते, वचः कठ) ठरड, सपद्सरसी, घृत ओर गगल इनकी धूनी 
विषमज्वरकी दूर करती है । 


माजार क्ष्ाधूप । 


वड ख्वाशङरयाज्यवेपमपानस्यधूपने ॥ 
-जसका ज्वरके कारण सरदी रगनेसे कोपिता हो उसको बिरावके 


विष्ठाकी धूनी देवे ॥ 
सहदेषीमूठिकाबेध । 
२१ गरानसदहदव्यावादूवायावाथमाटका ॥ 
सूनणवाणए्ताबद्धाहस्तं सवज्वरापहा ॥ 


५-दमशानम्‌ उत्पन्न हृदं सहदेई अथवा दूषकी जडको सूतम लपेट कर 
दाथम वापिता सवप्रकारके ज्वर द्रो ॥ 


वदवबघन्‌ । 
आ्रवंदं विरोषोयकेयवध्वाज्वरंनयेत्‌ ॥ आदरेदनराधायांक 
रवरस्यवद्कं ॥ व्रह्मवृक्षस्यवंदेवाकरक्षरत्तरभादरके ॥ करे 
वद्धं ज्वरंदतिसवेमेतत्पथक्पथक्‌ ॥ 
अध-जनलराधा नक्षत्र, जथवा रत्तराभादरपदा नक्षत्रम जमकर जधवा कन्टर 
तथा रक्रक बरदा टखायकर हाथम्‌ वाधता स्वेप्रकारक ज्वराक्ो दर कर्‌ ॥ 


<दट्‌कपश्षवध । 
उटकदक्षि्णंपक्षंसितसूपरेणवेष्येत्‌ ॥ 
यद्धवावामकणतुररत्येकारिकंज्वर ॥ 


अथ-उष्ट्‌ ( दुष्टर ) का दहना पख सपद मृतमं सपद कर कए कानमे 
वाध ता एकाहकञ्वर टृरहीय ॥ 


गपवाडक्ाप्रटवध | 
गोपाटपविकामूठंसहदेवीवसाथवा ॥ 
ग्जिहापिनयामूटंगख्यद्धज्वरापहम्‌ ॥ 


३ विपमनज्वरचिकिस्सा। ( १४५५ ) 


अर्थ-गोपारककडी, सददेई, खरे, गोभी ओर भांग इनमेसे किसीएक 
की जडको गेम बवाँधनेसे ज्वर दुर हाय ॥ 
भूतकशाग्छवव्‌ । 
भूतकर्याश्मूखवासत्तखडानकासयत्‌ ॥ 
वंधयेद्रक्तमूरेणहस्तेचज्वरनाशनम्‌ ॥ 
अथे-भूतकेशीकी जडके सात टुकडे कर उनको काट मृतम वांधके दाथम 
वधिताज्वरदृरहीय॥ , „,_ 

[नगडदव | 
निगव्याःसहदेव्यश्चकटोवद्धंनटाद्रयं ॥ 
प्रातरादत्यवारस्चस्वज्वरावनाराङ्त्‌ ॥ 

अथं-रविवारको निगोडी ओर सहदेडं की जडको प्रातःकाल कमरमे वाप 
तो सब ज्वरोको द्र कर ॥ 
कृण्ह्र बूटकवध्‌। 
कण्वद्धसवाच्रतदस्मष्वबमाल्का ॥ 
सवज्वरहराश्चतममदारस्यचमाटका ॥ 
थ-रविवारमे सपद कनरकी अथवा सपद मदारकी जडकौो कानमे 
वांध ता सवेज्दरका नाश कर ॥ 
सततज्वर नदन । 
सत्राहवारशचहिवाद्वादशादहपथापिवा ॥ 
सतत्यायावस्षमास्यात्सततःसनगद्यत ॥ 
अथ-७- {०-अथवा १२-दिन्‌ पयत एकसा न्यर रहे उसका संतत स्वं 
कहते हं । सात, दश्च ओर बारहय जो विकसप कटा वाअनुकरम करक दात, 
पित्त ओर कष, इनके उस्वण करक कंहादे। यह संततन्वर अिदःपञ ह 
वातादिदाषसे ३, सप्तधात ७, मनर १९. पुरोप(म) य परह वस्त॒ 
दुष्ट होने इनसे कोप करके मटका आकषंण हौकर संतत ज्वर तातः है म 
यरकका मतरे ॥ 


 पटोलादिकाटा । 
पटोरुद्रयवादारुगुटचीनवपहवाः : 


( १४५६ ) वृहनिषण्टरत्राकरः । ४ 


हातिकाथोनिपीतोयसंततं विषमज्वरम्‌ ॥ 
अथ-पटोलपत्र) इन्दजो, देवदारु, गिरोय, नीमके पत्ते, इन सवका काथ 
पीनेसे संतत नाम विषमज्वर दर होय ॥ 


इ सरप्रकर्‌ । 
पटोटेद्रयवादारतिफटायुस्तगोस्तनेः ॥ मधुकाभृतवासानां 
काथ दयुतं पिबत्‌ ॥ संततेसततेचेवद्वितीयकत्रतीयके ॥ 
एेकािकेवाविषमेद्‌ाहपूतनवन्वरे ॥ 


अथं-पटोलपत्र, इन्द्रजौ- देवदारु, विफला, नागरमोथा, ` दाख, स॒खहदी 
गिलाय आर अड्सा) इनका काटा शहतके साथ पीवे तो संततः सतत, 
द्वेतीयकः तृतीयकः एेकाहिक, तथा दाह पूवक नवीन ज्वरको दूर करे ॥ 


ताससप्रकश । 
पटोराब्दवृषातिक्तासारिवाभिःशृतंजटं ॥ 
संतताख्येन्वरेदेयंवातादीनांनिघ्रत्तये ॥ 
अथ-पटोटपत्र) नागरमोथा, अडसा, कुटकी, सारिवा, इनको, जरमे रात- 
को भिगो देवे प्रातःकाल छानके पीवे तो संततादि ज्वर वातादि दूर होवे ॥ 


_ चौथाप्रकार्‌ । 
पटोखद्रयवानतापथ्यरेष्ामताजड ॥ 
काथतंतजट्पीतज्वरसंततकंजयेत्‌ ॥ 


अथ-पटाटपतर, इन्दजो, धमासा) हरड, नीमकी काट, भिलोय, नेच 
वाटा, इनके कटिको पीवे तो संतत ज्वर दूर होवे ॥ 


आमलक्यादिकाटा । 
आमरूकावननागरसादाच्न्रटतावाहतन्चकषायः ॥ 


मााक्ञकमामाधकपारामश्रहत्यानद्यस्तततस्वरमाद्च ॥ 
अथ-आमला, नागरमोथा, कटेरी, गिलोय, इनके कटेमे शरहत ओर पीप- 
लका चृणे डालके पीवे तो अव्यत निद्रा ओर संततज्वर दूर रोवे ॥ 


ज्वर भृद्‌ । 
एक्विभिचतुथेःस्याद्विषमोन्यस्तुनीणंकः ॥ 
एतेपंचज्वरःपीडयंत्येवबहुवासरं ॥ 


४५ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४५७ ) 


अ्थ-एकारिक, इकतरा, तिजारी ओर चोथेया ये चार विषमज्वर ओर 
दूसरा जीणंज्वर एेसे ये पांचज्वर बहुतदिनतकपीडा देते दे ॥ 
सततवाअन्येचष्कादिकोकेलक्षणनिदान्‌ । 
अरहोरारेसततकोद्रोकारावनुवतेते ॥ अन्येद्युष्कस्त्वहोरा- 
अंएककाटप्रवतेते ॥ त॒तीयकस्त्रतीयेहि चतुर्थि चतुथकः ॥ 
केचिद्ध॒ताभिषंगोत्थंवदंति विषमज्वरम्‌ ॥ 
अथं-सततज्वर दिनरात्रि दोवार आता हे, अन्येदयुष्कज्वर दिनराजिमें 
एकवार आता है, तृतीयक ( तिजारी ) ज्वर आये दिनसे फिर तीसरे दिन 
आता है ओर चातुर्थिक ज्वर जिसदिन आताहै उसके चोथेदिन आताह 
ओर कोड आचायं इस विषमज्वरको भूताभिषंगोत्थ अथात्‌ भूतवाधा जनित 


॥ 
त्रायत्यादिकाटा । 
बायंतीकट्कानतासारिवाभिःशतजठं ॥ 
सतताख्येज्वरेदेयंवातादीनांनिषृत्तये ॥ 
अथ-त्रायमाण, कुटकी, जवासो, सारिवा, इनके काटेको शीतल करके 
पीनेसे संतत ज्वर दूर होय तथा वातादिरोग दरदो ॥ 


पटोखादिकाटा । 
पटोटपथ्यापिचुमंदशक्रथीनामृतायासकरतःकषायः॥ 


निपीतमाःशमयत्युदीणकासादिगुक्तंसततंज्वरहि ॥ 
अथ-पटोरपत्र, हरड, नीमकीखछार, इन्दजो, गिोय, जवासो) इनका 
काटा पीतिही खसिीयुक्त सतत ज्वर दूर हीय ॥ 
द्राक्चषादकद । 
दराक्षापरारखनवान्दारक्राहानफरश्रत ॥ 
जरजतुपवच्छाघ्रमन्यद्यजवरसातय ॥ 


अ्थ-मुनक्षादाख, पटोलपत्र, नीमकीङाल) नागरमोथा, इन्द्रो, बिफङा 
इनका काडा अन्येदुष्क ( इकतरा ) ज्वरको शांतिकरे ॥ 


पटोलादिकाटा । 
पटोख्भिफलानिवद्राक्षाशम्याकवासतकेः ॥ 


( १४५८ ) वृह्तरिषण्टुरत्राकरः। ४६ 


काथःसितापधुयुतोजयेदेकादिकंज्वरं ॥ 
अथं-पटोलपत्र) त्रिफला, नीमकीछाल, दाख, जमलतासका गूदा ओर अदु 


(प क 


सा इन आट ओषधोका काटा शहत मिश्रीभेलायके पीवे तौ नित्य आनेवारे 


ज्वरका दूर कर ॥ 
। ब्रह्मदड नस्य । 
एकारिकन्वरंरतिनस्याद्रागिरिकणिका । | 
ब्रह्मद डीतिविस्याताअधःपुष्पीतुनामतः ॥ 
अथ-गिरिक्णिकाके अथवा ब्रह्मदंडी जिसको अधःपुष्पी कहते हं उसके 
रसकी नस्य देनेसे एकारिर्क ज्वर नाश होय ॥ 
सप्ामटिकावध | 
सोमग्रहणवेटा्यांसपाक्षीमभि येत्‌ ॥ शिफांदिकृष्णसू्ेण 
वामकणंनिवंधयेत्‌ ॥ एेकादेकंन्वरहतिद्रयादिकंदक्षकणेकं ॥ 
अथ-चंट्रग्रहणके समय सरफोकाको अभिम॑त्रणकर, विधीसे रखाड उसकी 
जडका काट मतसर उए कानम बधि ता एकाहक ज्वर जाय, यदि दयाहिक 
ज्वस्टाय तो दहनं कनम वषत दयाहक्भा दूर दहा) | 


एकह कङरूपर्‌ अपाचागमम्टकववन्‌ । 
कन्याकतितसुरेणबद्धापामागेमूटिका ॥ 
एकारिकंन्वरहतिरिखायामतिवेगतः ॥ 
अथ-कन्याके दाथसे कते मतम ओगेकी जड ल्यपेट चुटियामें बोधनेसे ए- 
काहिक ज्वर दूर हा ॥ ^~4 
काकमाचौमूल्िका्वधन । 
कृकमाच्याश्मूटतुकणयद्धानाराज्वरन्‌ ॥ 
अथ-जिसको रातिम ज्वर आता हीय उसके मकोयकी जडकौं कन्यके 
काति हए तसे वधि तो आराम रोय ॥ 


स्पाक्ातटक | 
दृमशाननातसपाक्ष्यरवोमूरंसमु द्रेत्‌ ॥ 
घृतेधृत्वाटरटेतुतिरूकःस्याद्धितत्प्रणुत्‌ ॥ 


९७ विषमन्वरचकित्सा। ( १४५९ ) 


अथ-रमशानम उत्पन्न इई सरफाकेकी जडका रविवारके दिन उखाड 
कर उसे घीमे सानके छलाटमें तिरक करनेसे एकाहिकं ज्वर दूर हीय ॥ 


दान्‌ । 
अंगवंगकरिगेषुसोरा्ूमगपेषुच ॥ 
वाराणस्याचयहत्ततत्तदकाटिकेस्परत्‌ ॥ 
अथ-अंगः वंग, कलिग, सोराष्ट, मगध ओर कारीक्षेतरमें एकादिक ज्व- 
रका स्मरण कर दानदेवे तो एकारिक ज्वर दूर दा ॥ । 
।च 
तपण । 
योसोसरस्वतीतीरेअपव्रस्तापसोमृत : ॥ 
तस्पेतिरोदकंदगान्पंचेदेकारिकोज्वरः ॥ 
अथ-जो सरस्वतीके किनि अपुत्र तपस्वी मरा, उसके अर्थं ॒तिलांजटी 
देनेसे एकादिक ज्वर दरदो ॥ 

उ टूकपक्षवधञन्यवुष्कृप्र्‌ 
उटकस्योत्तरेपक्षरक्तसूपणवेष्येत्‌ ॥ 
वद्धतुदाक्षिणकणद्रयाकैवाज्वरंनयेत्‌ ॥ 

अथ-उलृकक वामपंखको लाट मृतम ल्पट दहने कानमे बि तो अन्येदयु- 
प्क तथा द्याहिक ज्वरको दूर करे ॥ 
वासाद्काटा | 
वासापरोरखतिफयदरक्षाशम्याकनिवनः ॥ 
, स्मधुःसतितःक[थोदन्यद्वेव्याहिकन्यरं ॥ 
अथ-अडसा, पटाटपत्र; त्रिफला, स॒नक्नादाख, जमटतासका गरदा ओर 
नीमकी छाल) इनके काटमे शत ओर मिश्रौ मिलायंक पीनेसे वाहिकः ज्वर 
दूर हांय ॥ 
पटालादकाटा | 
पटोखारिष्रमद्राकारम्याक्चिफट पं ॥ 
कायणएकरिकरतिराकसयमधुषयतः ॥ 


( १४६० ) वृहत्रिषण्टुरत्राकरः। ९८ 


अ्भ-पटोलपत्र, नीमकीकाल, दाख, अमल्तासका गदा, तविफरा ओर 


अडसा इनके काटेमे मिश्री शहत मिरायके पीव तो एकाहिकं ज्वर दुरहो ॥ 
अजन्‌ । 
उणेनाभिस्थनाटेनवतिकृत्वाप्रयत्रतः ॥ ज्वायेत्तिरुतेरेन 
कनटंग्रादयेच्छनेः ॥ अंजयेत्रे्युगर्व्यादिकंतुन्वरंजयेत्‌ ॥ 
अथं-मकडीके जालकी बत्ती बनाय तिके तमे गर काजल पाड, उस 


छ छ 9 छ 


काजक दोनोनेत्रोमे लगति तो दयाहिक ज्वर ( इकतरा ) दर दही॥ 


एकाहिकादि कोमेहिगुखयोग । 
म्टेच्छंसमंपिषंपिष्ठाप्रदययाद्धदरिकासमं ॥ एेकारिकंद्रयादिकं 
बातृती्यंचचतुथेकं ॥ निहन्यात्राघसदेदोयथासूयोद्येतमः ॥ 


अथ-दागद्र्‌ ओर सिगिया विषये समाने एकच खर कर १ रत्ती 
देय तो एकाहिक, दयारिक, उयाहिक ओर चार्ताथक ज्वरोको नाङ्ञ करे ॥ 


ततीयकञ्वरनिदान । 
क्फ पत्तातचरकम्राहापष्ठद्रातकफात्सकः ॥ 
वातपित्ताच्छिरोग्रादीभिविधः स्यात्चतीयकः ॥ 
अथं-कफपित्तापममक जा तृतीयक ज्वरवो कमर तथा पीठके वांसकी 
संधिमें उत्पन्न होकर फिर शरीरम प्रवेशके दै ओर जो वातकफात्मक तृतीय 
ज्वर दै वो पीठम उत्पन्न होता हे, उसीप्रकार बातपित्तजन्य जो तृतीयज्वर है 
वो मस्तकः मे उत्पन्न हो पिर सव दहमं फेरे इस प्रकार तीनप्रकारका तती 


यकजञ्वर रे ॥ ॥ 
महोषधादिकाटा । 
मुस्तापहोषधामृताचंदनो्चीरधान्यकेः ॥ 
,  क्राथस्त्तीयकदंतिशकेरामधुयोनितः॥ 
अथ-सोट, गिलोय) नागरमोथा, खाख्चंदन, खस जर धनिया इनके 
काटेमे मिश्री ओर्‌ शदत मिटायके दवे तो तृतायक(तिजारी) ज्वर दूर होय॥ 
शिशिरादिकाटा। 
सरिशिरः सधनः समदोपधः सनट्दः सकणः सपयोधरः ॥ 
समधुशाकेरएषकषायकोजयतिबाटम्गाक्षितरतीयकं ॥ 


४९ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४६१ ) 


अ्थं-हे बालमृगाक्षि ! लालचंदन, धनिया, सोंठ, ने्रवाङा, पीपर ओर 
नागरमोथा इन ओषधोंका काटा परके उसमे शहत ओर मिश्री मिलायके 
दषे तो तुतीयक ज्वर दूर दी ॥ 


उशीरादिकाटा । 
 उङीरंचंदनंमुस्तंगुड्चीधान्यनागरं ॥ अंभसक्रथितंपेयंश॒ 
कैरामधुयोजितं ॥ ज्वरेतृतीयकेषुंसातष्णादादस्मन्विते ॥ 
अथ-खस, खालचंदन, नागरमोथा, गिलो, धनिया ओर सोठ इनका 
काटा करके उसमें शदत ओर मिश्री मिलायके रोगीकोदेय तो तृतीयक ज्वर्‌ 
तषा तथा दाहय॒क्त ज्वर्‌ इनका नाङ्च हय ॥ 
शीतमंजीरस । 
शीतभनीरसोप्यञक्ादपानोद्विगंनकः ॥ 
मुसरीमारनाटेनपीत्वाहेतित तीयकं ॥ 


अ्भ-इस तिजारीके उपर ( शीतभंजीररस ) दो रत्ती अतुपानके साथदेव 
अथवा म॒सरीका पीस काजीके साथ देय तो तृतीयकञ्वर नाड दीय ॥ 


अपामामेमूटिकावंध । 
अपामागंनटाकरट्यांखोहितेःसपततंतुभिः॥ 
बद्धावरेखेस्त्रणज्वरेदेतिततीयकं ॥ 
अर्थ-ओगेकी जड, सात खाल डोरं ख्पट रविवारके दिन कमरमें वोधे 
तो ततीयक ज्वर शीघ्र शांत हीय ॥ 4 । 
वाराहम्ाटकाबच । 
वागरदीशिखिकामृरंकणवद्ध॑तृतीयकं ॥ ज्वरेदेत्यथवाहुस्थो 
पक्षस्तूटूकसंभवः ॥ वेष्टयेत्पंचरंगेणसूेणावधयेद्ररे ॥ 
अ्थ-विारी कद्‌ गोठ अथवा जडको अथवा उल्कंकी पांखको 
पचरगी डोरे कसके गटेमे अथवा यजाम वषि तो तिजारी जाती रहे ॥ 
चातुथिकञ्वरनिदान । 
चातथिकोदशेयतिप्रभावंदि षिधंज्वरः ॥ जंघाभ्यांरृटेप्मिकः 


( १४६२ ) गरहतिषण्डुरत्नाकरः। क 


पूर्वरिग्सोनिटसंभवः ॥ विषमज्वरणएवान्यातुथिकविपयं- 

यः ॥ समध्येज्वरयत्यदहविजदावंतेचसं चति ॥ 

अ्र-चात्िक ( चौधेया ) ज्वर अपनी सामथ्यं दोप्रकारकी दिखाता है 
जो कफजन्य चातथिक दै वा प्रथम पैरोकी पीडरीनसे दहमं फेलेदेओर नजो 
वातजन्ये वा मस्तकमे प्रथम उत्पन्नो फिर सव दहमे संचारकरे रहं ओर 
एक नातुधिकका मेद यह ह कि आदिञअंतकं दौदिन छोडके बीचके दादिनोमें 


रोगीकौो चदे ॥ 
(ल गि भे 
विषमकसामान्यडपद्रष। 
(कः ध ट 8 छ "अ ॐ ( 
विषमज्वरस्यतस्युःपचसाध्यारपद्रवाः ॥ अवशतयथाभराम्‌ 
याजकाटप्रराहात ॥ अपश्चततथापातादाषःकाटप्रप्यात ॥ 
अथ-विषमन्वरके पृवं कहे हुए पांच उपद्रव ओषधादिकसे साध्य जानन 
नेसे पथ्वीमं पड हुए बीज अपन रे समय पर उत्पन्न होतिहं । उसीप्रकाग 
धातुम वातादिकः दोष मृक्ष्मरूपस रहते हे, जव काट आता हे तवर कुपित 
रीतेदहें॥ 
क, ऋः श भिर क (त क > थ 
वृगृतुसपातक्र[तिगतापापातटज््यत्‌ | 
त्वं 9 (क ५ 9 = च = --;- क 
वात्वतरदुटनत्वात्ालम्बराच्रवापटतल्मत ॥ 
अ्थ-ज्यरका वेग शांति हानपर ज्वर गयासा पतीत हाता हे.पर्त्‌ वट्‌ स्थर 
अन्य ध्रानुके प्रति पुय कर सूक्ष्म रपस रहताह अत प्व दीखता नरह ३ 
स मन्वाचाकत्सा 
करमसरावागणत्यक्त्वाततायकचतुथकरा ॥ 
च घञं (क 7 तैः अ तनि ~ 
(भषनप्तकतव्या्िञ्चषाक्यचाऋत्सतः॥ 
अभे नृठीय आर उतुथकर ज्वगेकी साधारण क्रिय व्याग कर जो विक्ञुभ 
करिया ष्टा ट उस क्त्या करनी चाहिये # 
ज्तुरृस्यर्तयकटचाचतदृच्‌न्वततयः॥ 
तस्युषर्टतवाप्रपवनअवत्स्पत ॥ 
उअ -जिस गासाका ज्यरकं भयसं ( जथात्‌ जाज मरी न्वर आनक्री पटी 
हसा युक्षका स्वर आमा दस कारण) न्यर्‌ आता रै उसका ष्टमा 


५१ विंपमज्वर्ाचिकित्सा । ( १४६३ ) 
अभात्‌ जिस कस्तकी रोगी इच्छा करं वोदेना) अथवा कोई अद्धत साधन 
कशके उसकी उस चितवनको टर करे ता वर अवश्य नङ्ञहोय॥ 

तस्र तरकर । 
सततावपपवापक्चाणस्यसुचिरात्थतं ॥ 
"आ क वा येस्परर अ यञ । 
ज्वरसभाजनःपथ्यन्तवररत्रःसयुपायरत्‌ ॥ 
अभ-संततः, अथवा विषमन्वर क्षीण पुरुपको बहुत दिनि जाता उसको 
उत्तम भाजन, पश्यसे ज्वर न्क यत्नाककै उपाय कर ॥ 
वृसा{दकद | 
वाक्तावात्रास्थरादारयान्याना(मरसापतं ॥ 
सितामदुग्रुतद्कयचातुधकरनिविस्णि॥ 
अशध-- जट्सा, आमल, सालपणी, देवदारु. धनिया, जर मोट, उनका 
दं डत ओर मिश्री मिटायक पावत चार्ताधिक ज्वर दर इय्‌ ॥ 
प्नादकट। 
| ९१, श्र ४ द्रसप्र न 
पथ्यास्वगनामन्दवद्‌ स्वावाव्रपदतप्र[धृतः केपायः॥ 
कण 2 नः नक ( र 
[सतप पाक्य मोदथकर लम वर्णपातः ॥ 
अथ -दरड, साटपना, मोट, वदास. जामद जार अट्सा उनः कटकः 


कन 
श 


सश्र आर आदत मिलटाय्के पितविता सात्र चताभकः स्वर्का दर कर ॥ 
९१८17 वाद्‌ कदा | 
द्वद (सू दरिवावक्ासजङर्पणार्यहब [नाद्रुतदृत्ा 
दश्रान्पध्रसिताग्रुत ॥ चाताथकलवरथासकामपंदानसरेतथा ॥ 
अथ द्वद, छाटाहन्द, अद्सा, साटपणा. गाड आर आमद, इन दुः 
आपधाकः काट शीतट हानपम उपमं शत भाप +ड मिलाय पीते तो 
नादीथक भवर. श्वास, ससि. आर मंद्धापिकः नाड रः} 


स्थिम{दकट ॥ 
स्थगसाषलसक ययः + -नद्ातजरदद्या 


त्सितामनुवामा् । चतु तकज्वेरतिमदूचताथपावक्‌ ॥ 
थ-साटपणा, जमल) उकारः सरव आर माठ, इनका कारा 


( १४६४ ) बृह्तिधण्टुरत्नाकरः । ५२ 


करके शीतल होनेपर शहत मिश्री मभिलायके पीवे तो तीव्र चातुधिकनञ्वर ओर 
मंदाभिको दूर करे ॥ ५.५ 
„  इःस्पशादिकाढा। 
दुःस्पङाशीरसिदीवनमधुकरिवावाजिविशाटदषाश्छिन्नारे 
णूकषायः समधुमगधकोवापित थामा ॥ दार॑स्वेदं चशोषं 
कृमिमथरुधिरंरोत्यसुद्धांतचित्तं धासंश्चरंचतष्णांदिननिशि 
विषमपंरतिचात॒थिकादयम्‌ ॥ 
अथे-कंटेरीका पंचांग, खस, छोटी केटेरी, महुआ, हरड, असगंध, सोठ, 
अडसा, गिलोय ओर पित्तपापडा, इन ओषधोके काटेमें शहत ओर पीपलका 
चूणे डालके देवे तो दाह, पसीने; प्यास, कृमिरोग, रुधिरविकार, शीत लगना) 
श्राति, चास, शूक, शोष, दिनका ज्वर, राजिज्वर ओर चातुथिक आदि 


ज्वर दूर हो ॥ 
दाव्योदिकाढा । 
दर्वीदारुकलिगरोदितरूताङुम्याकपागङटी शो डीविधकि 
रातवारणकणान्रायतिकाप्द्मके :॥ उग्राधान्यकनागरान्दूसुर 
टेः शिग्ुत्वगबृशिवाव्यात्रीप पटद्भमूलकट्कानंतामृतापा 
ष्कृरैः ॥ धातस्थंविषमंभरिदोषननितंचेकादिकं्यारिकंक्राथो 
हतित्रतीयकंञ्वरभयंचातुथिकेभूतजं ॥ 
अभ-दारुहद, देवदार, इन्द्रजौ, मजीट, अमर्तासका गृदा, पाठ, कचूर, 
पीपल, सोंट, चिरायता, गजपीपल) जायमाण, पम्माखः, वच, धनिया, अद्रख, 
नागरमाथा, सर्दजना, दाखचीनी, नेचवाखा, हरड, कटेरी, पित्तपापडा, कुशा- 
की जड, कुटकी) धमासा, गिखोय ओर पुहकरमल, इन जीषधोका काटा 
करके देव तो धातुगत ज्वर, विषमन्वर, बिदोषञ्वर, रेकाटिक, व्याहिक; 
त्याहिक ओर चातुथिक ज्वरको नाश करे ॥ 
मुस्तादक । 
मुस्तापादशिवाकराथ्रातुर्थिकज्वरापदः ॥ 
दुग्धनतरिफटरापीतादंतिचातुथकंज्वरं ॥ 


५३ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४६५ ) 


अथे-नागरमोथा, पाट ओर आमे इनका काटा अथवा चिफलेका चुरण 
दूधसे पीवे तो चातुथिक ज्वर दुर होय ॥ ॥ 
वृटफठचूण । 
रोलूषमंडनरनोवयसानुरूपञुभागवत्ससरभीपयसानिपीतं ॥ 
आदित्यवारभवपाछिदिनेनरेणचातुथिकंसुचिरनंजयतिक्चणेन ॥ 
अथं-वेलगिरी ओर मधुमाधवी इनके चणेको तरुण ओर सपेद वदर- 
वाली गोके दूधसे रविवारके दिन पीवे या जिस दिनकी पाटी हो उस दिन 
पीवे तो वहत दिनका भी चातुर्थिक ज्वर क्षणमाच्नमें दूर होय॥ 
4 1. ५42 | 
वोमूलंपयसाषीतंचपेत्तिकंट्रति ॥ 
चातुथिकंसुचिरनंतांबूटेनेवभक्षणादथवा ॥ 


क्र क छ 


अथ-सपेद्‌ पुननेवाकी जडको दूथके साथ पीवे अथवा दीडी धरके खाय 
तौ पुरानाभी चातुथिक ज्वर दूर होय ॥ ५ 
 वृषदंशणरीषादियोग । 
वृषदंशापुरा्षचपयसारोडयपाययत्‌ ॥ 
चातुथिकस्यागमनेनियतंनभविष्यति ॥ 
अथ-विष्धीकी विष्ठाको दधे मिलायके चारतुथिक आअनिके समय पीव 
तो निश्चय चातुर्थिक ज्वर दूर हौ ॥ 
शिसषकट्क्‌ । 
कल्कः रिरीषपुष्पस्यरजनीदरयसंयुतः ॥ 
तस्यसपिः समायोगाज्ज्वरंचातुधिकंनयेत्‌ 
अथे-सिरसके फूल, हरदी ओर दारुदरुदी, इनको एक पीस कर कतक 
करके उसमं घृत मिरायके देवे तो चातुधिक ( चौयेया ) ज्वरका नष करे ॥ 


हिय॒नस्य । 


चातुथिकोगच्छतिरामटस्यपृतेनजीणेनयु तस्यनस्यात्‌ ॥ 


रीावतीनांनवयोवनानांयुखावरोकादिवसाधुभावः ॥ 
अथ-पुराने धतम दीग ओंटायके उस धीकी नस्य देवे उससे चार्तथिक 


( १४६६ ) बरव्रिवण्डुरलाकरः ! ५४ 


ज्वर नाश्च होय । इसमें दृष्ठांत है, जसे तस्ण नवयावना खं देखत 
टी साधुता नष्ठहातीरह्‌॥ ५ 
अममस्तपत्रनस्य । 
अखंडितश्चरत्कारुकरानिधिसमानने ॥ 
चातुथकट्र्नस्यमुनद्रमदरङ्ना ॥ 


अथ-टे प्रणशरदकाटीन चंदानने ! अगस्तियाके पत्तोका रस निकाल्क 
उसकी नस्य सनेम चातरथिक ज्वर दूर होय ॥ 


 उल्कपक्षधूष। 
कृ ष्णावरदटंवद्धागुग्युटटूकपक्षकः॥ 
धूपन्धाताथरकहन्यात्तमः सूयइवोदितः ॥ 
अधं-कटे कपडमं गगल ओर उद्धूकी पंख खेटके धूनी दवे तो जम 
सूर्यादय होती अंधकार नष हाता स उस प्रकार चातुिकं ज्वर नष होय ^ 
अपामामम्रारकविच्‌। 
कन्याकेतितसूुनग अपामागस्यमूटख्का ॥ 
, रवोवष्वाज्व्रंहाततृतायकृचतुथकम्‌ ॥ 
अ्थ-क्रारी कन्याके काते इए मृतसे आगाकी अड बाधके रपिवारक दिनि 
ज्वरवालेके हाथमे बौधनेस तिजारी ओर चोथया ज्वर दरहा ॥ 
सहदवाग्रछब्च । 
विवेणधृतादेवीमूटिकाकणवंधनात्‌ ॥ 
चातुथिकंञ्वरहतिद्रोणपुष्पीरसांजनात्‌ ॥ 
अर्थ-नंगा होकर सदंदरंकौ जडको उखाड कानमे बधि तौ चातुर्थिक ज्वर 
दुर हो । तथा गामाक रसका अंजन करनेसेँ चातुथिक ज्वर दूर ही ॥ 
जं 0 प 
काकजंघादिवंध । 
काकजंवव्रलारयामायगराजापमागंकाः ॥ 


एकेकं पुष्ययोगनवध्वाचातुरथिकंदरेत्‌ ॥ 
ध--काक्जवा, सरटा; पपिट, मागस आर जागा, इनमस कक्षा एक्का 
जड मटनक्षत्रम उखाडक रथम चत्ता नाताधक ज्वर नष्ट टास ॥ 


५५ विषमज्वरचिकिरस्ा । ( १४६७ ) 


पंचपचकषाय। 
कृ [{टरगकःपटाटस्यपनजचरचकटराहणा ॥ पटदटस्ायवाम्रुस्तपषा 
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ठकट्करोहिणी ॥ निवःपटोरंभिफरमृद्रीकामुस्तवासको ॥ 
किरातात्तिक्ता्यसताचदनावश्भषन ॥ गुड्च्यामरखकमुस्त 
मधंशेकसमापनाः ॥ कषायाःशमयंत्याञ्चुपंचपंच विधंज्वरं ॥ 
अथ-( १ ) कूडाकी ङा, पटोटपच्र, ओर कुटकी इनका ( २ ) पटोल. 
पत्र, सारिवा,नागरमोथा, पाट ओर कुटकी इनका ( ३ ) नीमकी छाल, परटो- 
पत्र, तिफला, दाख, नागरमोथा; ओर अड्सा,!इनका अथवा ( ४ ) चिरा- 
यता, गलोय, छखाटचंदन, आर साट, इनका अथवा (५) गिलोय, 
आमले,नागरमोथा,इनमेसे किसीएक काटेको पीवे तोपां च प्रकारके ज्वरद्र करे॥ 


विका शषणकरनवाटला अत्यत कष्टसाध्य 


एसा किषमज्वर्‌ कहत ह्‌ । 
विदग्धेऽत्ररसेदेदे $ष्मपित्तेव्यवस्थिते ॥ 
तेनाधश्चीतरुदेदमधेसुष्णं चजायते ॥ 
अथे-शरीरमें अन्न रस दुष्ट हानेसे तथा कफ ओर पित्त कृपित होनेस 
शरीरका अधं भाग ( कमरके नीचेका भाग अथवा ऊपरका भाग अथवा 
दहना बाया ) कफस शीतल रहता ह ओर आधा भाग पित्तसे गरमरहता है ॥ 
कयेदुष्टंयदापित्तंशप्माचांतेव्यवस्थितः ॥ 
तेनोष्णत्वंशरीरस्यञ्चीतत्वंरस्तपादयोः ॥ 
अथ-जिस समय कटेके भीतर पित्त दुष्ट दता ओर कफ हाथ पर 
आद्‌ शाखागत होता है उस समय देह ज्वरसे गरम रहती है ओर हाथ 
पैर शीतल होतेह ॥ 
कायेशेष्मायदादुष्रःपित्तंचांतेव्यवस्थितं ॥ 
यातत्वतनयात्राणास्ुष्णत्वहस्तपारयाः ॥ 
अथ-जस समय कटिके भीतर कफ दुष्ट होय ओर पित्त हाथ चैरमें 
तरात्त इजा हाउस समय ज्वर आनस देह शीतल रहती ओर हाथ पेरगरमरहोतेहे॥ 
नऽतनल्रावषमन्वरःसमुपजायतं ॥ 
कफ पत्ताहनषएटचचहयत्यानटरःसदा + 


( १४६८ ) वहम्रिषण्टुरत्नाकरः । ५६ 


अथ-वादीके विना विषमज्वर नीं होता ओर कफ तथा पित्त ये नष्ट 
हानिपर वायु विशेष करके शरीरम संचार करता है ॥ 


पू © © $ [कद 
शीतप्रवक वा दाहपूवक संतता 
विषमाके स्वरूप कहतेहं । 
 त्वकस्थोशैष्मानिटरीतमादोजनय॒तोन्वरं॥ 
तयोः प्रसांतयोः पित्तमंतेदा्करोतिच ॥ 
अ्ध- वचामें अथौत्‌ रख धातुमें कफः ओर वात ये रहकर शीत ज्वरको 
उत्पन्न करे हं जव कफ वात्‌ शांति होजाते दँ तसश्चात्‌ पित्त दाहकोकरता हे ॥ 
विषममेदवातबछासुकञ्वर । 
नित्यंमंदन्वरोरूक्षः शुनः कृच्छैणसिष्यति ॥ 
स्तब्धांगः शष्पभूयिष्ठोनरोषातबरासका ॥ 
अर्थ-जिस ोगीके अस्पज्वर, रुक्षता, सूजन, देहका भारीपना, ओर अ- 
ति कफायिक्य ये लक्षण सवकालं हो उसका वातवखासक ज्वर कहते हं यह 


कृच्छसाध्य है ॥ 
 ्रकेपकलक्षण । 
परटिपतरिवगाजाणिशेष्मणागौरवेणच ॥ 
मेदज्वरोविटेषीचसश्ीतः स्यात्मरेपकः ॥ 
अथ-जिस ज्वरमें देह पसीनेसि सवेकार पता आसा रहेःतथा भारी हौ 
इसी योगसे ज्वर मंद होय, शीत रगे यह ज्वर कंफपित्तजन्य हे यह राज- 
यक्ष्मा रोगमे होता है इसे प्ररेपकं ज्वर कहते हं ॥ 
चिकित्सा । 
प्राटेपकेप्रय॑नीतशेष्पज्वरहरोक्रियां ॥ 
अर्भ-प्रलेपकं ज्वरपर कफज्वर नाक यत करना चाहिये तो डसकीशाविहोय।॥ 
शीतद्‌दप्वेविषम । 
करोत्यादोतथापिततंतवकस्थदाहमतीव्च ॥ 
तस्मिन्प्रशातात्वतरोङुरुतः शातर्मततः ॥ 
अ्थ-त्वचामे कयि रक्तधातुमें पित्त स्थित होकर अत्यंत दाह पूवैक 
ज्वर उत्यन्न करे जवपित्त शाति हो जावि तेव कफः ओर बादी श्ञीत उत्पन्नकरतेहं॥ 


५७ विषमन्वरचिकित्सा । ( १४६९ ) 


दसराभरकार 
दरवितोदादश्ीतादिज्वरोसंसगेनोस्मृतो ॥ 
दाहपूवेस्तयोः कष्टः कृच्टरृस्ाध्यस्तथेतरः ॥ 
अ्थ-ये दोनों शीत पवक ओर दाह पवक ज्वर त्रिदोष संसगंज स॒नि्योने 
कहे हं तिनमें दाहपूर्वक ज्वर अत्यंत दुःसाध्य है ओर शोतपृषैक ज्वर कृच्छर 


साध्य जानना ॥ "कः 
सामान्याचकत्सा। 
सीताभिभूतेपुरुषेकुयाच्छीतदंरियां ॥ 
दाहाभिभरतेतुविधिविदध्यादाहनारानं ॥ 
अथे-ङीतज्वर करके रोगीके व्याकुल होनेपर शीत नाशक यल करे तथा 
दाह होनेपर दाह नाशक यतन बेयको करना चाये ॥ 
२तनशक क्रिया । 
आच्छादनेबेहुतरेगुरुभिःकंवटादिभिः॥ 
तूखवत्यामरारीतंशीतादिज्वरिणोहरेत्‌ ॥ 


छ क क 


अथ-शरदी र्गनेवाटे ज्वररोगीको बहुत उठाना, बिकाना, तथा भारी 
कंवल, रजा तोषक इत्यादि करके शीतका निवारण करे ॥ 
ुद्रादिकाटाशीतपव॑ज्वरपर । 
हाना नामि वप नृषकय 
व्टकुखकेस्तिक्तारटषूषान्वितेः ॥ पदमास्थेद्रयवानितेशवरवितः 
काथोनिपीतःप्रगेशीताद्यज्वरस॒त्थितंतुविषमंिद्रयेकवस्रोद्धवं ॥ 
अथे-क्टेरी, सोद, नागरमोथा, पित्तपापडा, धनिया, चिरायता, नीमकी 
छाछ गिलोय, भारंगी, खालचंदन, पुहकरम्रल, पटेलप्, कुटकी, अड्सा, 
मजीट, ओर इन्द्रजौ, इनका काटा प्रातःकाल देवे तो शीतज्वर, विषमनज्वर, 
रेकाहिक, दयाहिक, ओर ज्याहिक, इत्यादि ज्वरोको नाश्ञ करे ॥ 
शक्राह्मदिकाटा । 
शकाह्ददरु्ुषापृतानानि्यैडिकमूंगमहोषधानां ॥ 
ुद्रायवानीसहितः कषायः शीतज्वरारण्यरिरण्यरेताः ॥ 


( १४७० ) बृहुत्रिषण्टुरतनाकरः । ५८ 


अभ-कडाकी छाल) पमारकी जड अड्सा; गिरोय, निगुंडी, भोँगरा) 
सट, कंटेरी ओर अजमायन, इनका काटा ीतज्वररूप वनके नाश करनेको 
दावानर रूपदहे ॥ 
< घनादकाटा । 
वननिवमरोषधामृताकट्वातांकिपरोख्वत्सजेः ॥ 
विहितंमधुनायुतंपिवत्किङश्षीतन्वरशां तयेशतं ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, नीमकी छार, सोंठ, गिरोय, कटेरी, पटोरपत्र, ओर 


॥ 9 > क छ 


इन्द्रजौ इनका काटा शहत डालके देवे तो शीतज्वर नाश हौय ॥ 
भद्रादिकादा । 
भद्राधान्याकशंठीभिडचिसुस्तपद्यकेः ॥ रक्तचंदनभूनिबपटो 
खवृषपोष्करेः ॥ कट्केद्रयवारिष्ठभां गीपपेटकेः समं ॥ काथ 
प्रातनिषेवेतसवेशीतञ्वरापहं ॥ 
अथ-थहर, धनिया; साठ, गाय, नागरमायाः पग्माख, कटलचदन, च- 
रायता, पटाटपच्र अड्सा, पहकरमट) च्छु<्का, इन्दजो ५ नामका खट, भार्मा 


ओर पित्तपापडा ये समानभाग टकर काटा कर प्रात.काड दनस्लं स्तव सत 
ज्वर दरहा ॥ 


दाहपवेविषमपेविभीतादिकाटा । 
विभाताव्याधषिवातश्चकट्काजवताभया | 
कराथोद्ययतषादादहविषमज्वरनाशङ्त्‌ ॥ 
अथ-बहेडा, अमलतासका गदा, कुटकी, निसरोथ आर हरड) इनका काट] 
तृषा, दह, जार विषमज्वर का नारा केर ॥ 


महबलाबदिकाह । 
महाबरामूटपरोषधाभ्यांक्राथोनिरन्याद्विषमज्वरंह ॥ 


सीतेसकेपेपरिदाहयुक्तषिनाशयादतरादेनप्रयागात्‌ ॥ 
अर्भ-खरशकी जड, ओर सोंठ, इनका काटा रीत, कंप) आर दाहयुक्त 


क क ® 1. क.9 


व्यान्यादकाढ । 
व्या्रीविश्ववितुत्रपुष्कररजोभूनिववासामृताभांगीनिवपटोटं 


५९ विषमन्वर चिकित्सा 1 ( १४७१ ) 


पद्कषनेरितिक्ताकङिगेःकृतः ॥ काथोदंतिसचंदनः कफमस्‌- 
त्पित्तंसदादंतृषांकासंपंचविधंन्वरंकरमिरुजंपांडुवमिकामलाम्‌ ॥ 
अथ-क्टेरी, सोठ, गुडतजी, पुहकरमल, पित्तपापडा, चिरायता, अदसा, 
गिरोय, भारंगी, नीमकी छार, पटोलपत्र, नागरमोथा, टकी, उन्दनौ ओर 
लालचंद्न्‌, इनका काटा कफ, वात, पित्त, दाह, प्यास, पांचप्रकारकी खासी; 
ज्वर, कृमि, पांडुरोग, वमन ओर कामला इनको नारा केरे ॥ 
दवताप्रूनन्‌ । 
सामसानुचरदेवंसमातृगणमी धरं । 
पूजयन्प्रयतःशीघ्रसुच्यतेविपमन्वरात्‌ ॥ 
अथ-पावेती, तथा पावेतीके गण मातगण ओर प्रमथादि गण इनके 
साथ शिवकी भक्ति करके पूजा करनेसे रोगी विषमज्वरे शीर मुक्त रो ॥ 
 दूसराप्रकार । 
विष्णुंस्मूधानंचराचरपतिविभुम्‌ ॥ 
स्॒वन्नामसहक्चषणज्वरान्सवान्व्यपोहाते ॥ 
अथ-जो अनंतशशिरा, तथा चराचरका स्वामी, एस विष्णभगवानके सहस 
नाम पाठ करनेसे सवे ज्वर द्रो ॥ 
ज्वरप्ूजा। _ 
तीथाध्ययनदेवाभिगुर्वद्धोपसपंणेः ॥ 
श्रद्धयाप्ूननेशापिसहसाङञाम्यतिन्वरः ॥ 
अथ-तीथेसेवन, वेदपाठ, देव, अभि, गुरु, वृद्ध इनकी सेवा भक्ती ओंर 
पूजन करनेसे षिषमनज्वर दूर होय ॥ ण 
। पद्मकादितेल । 
पञ्यक(त्पठकडारमृणाखविसपोप्करे ॥ कुमुदोशीरमंनि- 
धपद्गेरिककटफटेः ॥ सारिवाद्रयरोपान्दश्षीरीखजरमुस्त 
कः ॥ धानरातावरीयुकत .काथेकत्केप्रयोनितेः ॥ दरक्षारसप 
॥। शङ मस्तुभिःसहकानकेः ॥ पर्रतेरमदपाच्यंदाहस्व 
र्ह्रप्रम्‌ ॥ 
अथ-कूठ, कमलका कंदे, लाल कमलका कंद्‌, खस, पटकरम्ट, कमोदनी- 
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नेजवाला, मजीठ, पम्माख, गरू) कायफल, दोनो सारिवा, लोध, मोथा; 
मोखावृक्षकी काट, खजूर, नागरमोथा, आमे ओर शतावर, इनका काटा 
कर इसमें इन्दी ओषधोंका कल्क मिटाय ओर लाखका सीरा, दूष, विदाश- 
कंदका रस, दहीका तोड ओर कौजी ये प्रत्येक तेरुके समान डार्क तेट 
सिद्ध करे इसको देहम मास करनेसे दाह ञ्वरका नाश करे ॥ 
 _ महिरवरभुप! 

जटाधरीगोशगेविडारविष्ठोरगस्यनिमोकः ॥ मद्नफ्ख्धत 

केडवंरात्वथ्ुद्रनिमोल्यं ॥ व॒तयवमयूरच॑द्रच्छगटकरोमानि 

सषेपाःसवचाः ॥ िगुगवास्थिम्रीचासमभागारकछागमूजसं 

पिष्ठाः „ ॥ धूपनविधिनाशमर्त्येतेसवानूज्वरा्नियतं ॥ 

ग्ररडाकिनीपिशाचप्रेतावेकारानर्यंधूपः ॥ 

अर्थ-द्शररी गोका सींग, विावकी विष्ठा; सौपकी कोची) मेनफल, 
भूतकेशी, वांसकी छार, शिवनिमौस्य, घी, जो, मोरकी चंद्रिका) वकरीकै 


७ 


वाल, सेद्‌ सरसो, वच, हीग, गौका हाड _ ओर काली मिरच, सब समान 
भाग कर्‌ वकरीके मूज्रसे षीस इसकी धूनी देनस यह्‌ सवे ज्वरोके प्रहपी- 
डाको, डाकिनी, पिशाच ओर भ्रेतबाधा, इन सबको दूर करे ॥ 
क | क 
गोजिहादिचूण । 
गोजिहवाचनयामृखपङ्ातडख्वारणा ॥ 
पीतंशीतज्वरदतिषागद्धिमरिचानच ॥ 
अ्थ-गोभी ओर जयाकी जड़, इनको चावरे पानीसे पीस कर पीषे 

अथवा पाटके काटेमे कालीमिरच डार्क पीव तो शीतज्वर नष्ट हीय ॥ 


[९ कि ॥ 9 
जीरकादिचूणं । 
जीरकंटुनंव्योपंपाापिद्ठोष्णवारिणा ॥ 
जीतज्वरस्यागमनेपिवेद्रडयुतेनच 
अर्थ-जीरा, खहसन, त्रिङटा,पाट ओर गुड इनको गरम जलके साथ पीवे 
तो श्ीतज्वर दूर हो प्रथम इन ओषधोको पीसके करक कर वे 


गुड मिावे ॥ 
्रपुसभक्षण । 
अपुसंभक्षयित्वाम्रेतक्रमम्रंपिषेदनु ॥ ततोहुतारोसेवेतप्रावृतो 
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वातपेरफुटम्‌ ॥ ततःप्रस्वि्यसवागंयातिडीतज्वरक्षयं ॥ 
अथ-खीरा खायकर उपरसे खडी रँ पीवे फिर अग्निस तावे अथवा 
धूपमें ओट कर वेढे तो सवं देहमे पसीने आन्‌कर शीतज्वर दूर होय ॥ 
कायस्थादिधूपठेपनवतेल । . 
कायस्थानाङटतिक्तावय॒स्थाुरचारकेः ॥ सहदैवीवचाकुघः 
शी ॥ ठेप्नेः ॥ एतेरेवोषधेःपिषटेकवणक्षारसंयुतेः ॥ सा- 
म्टेर्विपा 'यगाच्छीतनाशनम्‌ ॥ 
अथे-तुलसी, रास्ना, कुटकी, दारुदलदी, गगर, गोना, सहदेवी, वच 
ओर कूट, इनकी धूनी अथवा छेष फरे अथवा इस ओषधोका कस्क ओर सेधा 
निमक, जवासार ओर नीबका रसडाल्के ते सिद्ध करे इसकी मालिस 
करनेसे शीतञ्वर दूर हो ॥ ॥ 
तकर्टकृकाधपः 
„ _. मृतकपटभूपेनसयःरीतज्वरंनयेत्‌ ॥ 
अथ-मुरदेके कपडेकी धूनी देनेसे श्ञीतज्वर तत्काङ दूर होय ॥ 
जयामूीवध । ` 
नयामूरुजीरोवद्धादंतिरीतज्वरंधुवं ॥ किवायंडफटामूकं 
क ज्वरं ॥ इीतज्वरंररेचूणेमथवाम्रस्यमूरकं ॥ 
शिखा्यांचकरेवदधेदंतिचोप्णज्वरंदुतं ॥ 
अथ-अरनीकी जडको मस्तकमें ्वोधनेसे निश्चय ्ञीतज्वर दूरहो, अथवा 
वंदालकी जडको कानमे वापे तो रातिम आनेवाला ज्वर नाच रोय तथा 
आमकी जडको चोटीमें अथवा हाथमें वपे तो उष्णज्वरका तत्काटनाश्च होय ॥ 
. बांदा्वंधनम्‌ । 
ऋकषेुनवसोग्राहय॑मंदारस्यतुवरंदकं ॥ 
तदक्षिणकरेवद्धं ीतज्वरषिनाङनं ॥ 


क ५० 


अथं-पुनवेसु नक्षत्रमे मंदारका बंदा लायक दहने हाथमे बंधिता श्ीतज्वर 


अवडय नष्ट होय ॥ ¢ 
मः कतिाष्गन । 
पुषापीनपयोधराणांकस्तूरिकाचंदनचयितानां ॥ 
५ 
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सीतज्वरेशस्तमर्थांगनानामाटिगनंचारुहिमावधिस्यात्‌ ॥ 
अर्थ-चित्तको हषं देनेवारी, पृष्स्तनी, तरुण ओर कस्तूरी देहमें कगी 
इई रेसी स्िथोका आगन जबतक शीत दूर न होय तवतक करे ॥ 
| दूर्‌[करण । 
 कातांगसंगसजातात्तस्यशतिनिवारिते ॥ 
प्रल्हादंचास्यविज्ञायपृथक्तांकारयेरिदियम्‌ ॥ 
अ्भ- सकि आगन करनेसे जव शीत चछराजाय ओर जवं जानि कि 
रोगीको आनंद इञ अव मैथुन करेगा तभी सीको दूर करदेवे अन्यथा 
मैथुन करनेसे विषमञ्वर होजाता हे ॥ 
रसानकटक । रपि 
रसोनकट्क॑तेखेनसपिषावाति ॥ 
सेवितंविषमंहतिवातश्ष्मगदानपि ॥ 
अ्थ-लहसनका तथा तिखोंफा कल्क घृतसे अथवा तेखसे सेवन करे तो 
विषमन्वर ओर वातश्केष्म संबधि ज्वरनाङ होय ॥ 


रास्रादिकाटा | 
रास्नानागरकृष्णांचकल्कमुष्णांुनापिबेत्‌ ॥ 
श्वासकासाथिमा्यंचन्वरंशीतंविनाशयेत्‌ ॥ 


अ्थं-रास्ना, सोढ ओर पीपर, इनका कल्क करके गरम जल्से देय तो 
खासी, श्वास) मंदाभि ओर शीतज्वर) इनका ना्ञ करे ॥ 


© 
. भूतभेरवचणं । 

तारकशुक्तिकाचणतुल्यतत्ोभयोरापे॥नवमांरांततत्थंस्या- 
न्मदैयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ तत्तसंशुष्कमुपलेवेन्येगेनपुटेपचेत्‌ ॥ 
सीतं तत्पेषयेच्चूणयनामायसितायुतं ॥ प्रभातेभक्षयेत्तेनया- 
तिशीतज्वरशक्षयं ॥ वांतिभेवतिकस्यापिकस्यापिनभवत्य- 
पि ॥ एकेनदिवसेनेव्षीतज्वरदरंपरं ॥ मध्याहसमयेपथ्यं 
भक्तशिषखरिणीतथा ॥ 

अथ-हरताल, सीपका चूण, दोनो बराबर छे इन दोनोंका नववां भाग 
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रीलाथोया लवे सबको षीगुवारके रसम खरल करे जव सूख जावे तच गज- 
पुटमे धरके एक देवे जव शीतल होजाय तव निकालके खरल कर उरि ओर 
१ रत्ती रस मिश्रके साथ प्रातःकाल देवे तो शीतज्वर एक दिनमें दूर होय 
जव दोप्रहर हो जावे तव भात ओर सिखरनका भोजन करावे इस ओषधसे 
किसीको वमन होती हे ओर किसीको नहीं होती ॥ 
थ्य @ चू ¢ 
पल्सादचूण । 
पथ्याराकराताचूणेकषेमा्ंगुडनत ॥ 
भाक्षतनारायत्याञ्चुशातकंवेषमञ्वरम्‌ ॥ 

अथ-हरड, ओर इन्दजौ इनका तोके भर चरणं गुडके साथ खाय तो शीत 

ज्वर तत्काल दूर होवे ॥ क 
ट(्द्रादचूण | 

हरिदरानिवमाचापिपिप्पल्यामरिचानिच ॥ भदरसुस्तविडंगा 

निसप्तमविश्भेषजं ॥ सेपवचिवरकंकुष्ेविषपागाहरीतकी ॥ 

एतानिसषमभागानिअनामूतरेणपेषयेत्‌ ॥ नावनांजनपानेषु 

गोमूचासग्रसांजनेः ॥ नयत्म्युक्त विषमंन्वरमाशनिकरतति ॥ 

सवेजंसमधुव्योषंगवांमूेणरीतटं ॥ मधुनादीतकदेयेरक्त- 

पित्तवृषस्यता ॥ षयक्षाराश्गेधार्याकसशवासाद्तान्‌- 

गदान्‌ ॥ तक्रादेग्रहणीरोगन्कृच्छरतण्डुटवारिणा ॥ प्रपेहंम- 

धुनाग॒ल्सश्चुखंचगुडवारिणा ॥ पीतयुष्णांभसावातंश्चुरस्या- 

रेपनाद्रुनात्‌ ॥ 

अथे-हलदी) नीमके पत्ते, पीपल) काटीमिरच, नागरमोथा, वायविडग, 
सोठ, सेधानिमकः चीता, कृठ, पाट ओर हरड, ये समान भाग लेकर घकरीके 
मूज्रसे पीसे इस चणेको गोमृजसे नस्य देवे,रक्तमे अंजन करावे ओर रसोतंके 
साथ पान केरे तो विषमन्वर जाय ओर सत्निपातमें शहत तथा त्रकुटाके 
साथ शीतज्वरमं गोमूत्र अथवा शहतसे देवे, रक्तपित्तमें अद्सेके साथ; क्षय, 
खासी. शास, इनम दूध, तथा असगंधके चणेके साथ; संग्रहणीमें छांखके साथ, 
मू्रकृच्खछमे चावरोके धोवनके पानीके साथः प्रमेहम शतके साथ, गोटा ओर 
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शूल इनम गुडक पानीके साथः बादीके रोगमे गरम जके साथ तथा शूलमं 
अद्रखके रसके साथ, देवे ता उक्त रोगाकी दूर कर ॥ 


आरमग्यरगरस। 
रसोगंषकणामखवशनंजयपारकं ॥ व्योषञवाणर्वणंविडं 
चं दटवं क्षपेत्‌ ॥ ताबूखरसतोमद्यदिनंतांबूरुप्युक्‌ ॥ दत्तो 
नवन्वररतितपिशीत फियोचिता ॥ सवेज्वरेसत्रिपातेददेत्तंतु 
द्वियुनकं ॥ आयोग्यरागिनामायंरसःपरमदुरुभः ॥ 
थ-पारा, गधक, षपिराम्‌ठ; वदटाचन, जमाटख्माटा, साटदमरचपापर) 
पचाननमक आर वड, य सव एकं २ भाग, एकंन कर पानकं रसम एक्‌ 


क्र क > क दिर 


दिनि खरल कर २ रत्तीकी गोटी करे एक गोदो पानम धरकेदेयतो 
यह्‌ { आरोग्यरागी रस ) पृणेज्वर, तथा संनिपात इनका नाश्च करे यह रस 


अस्यत दुद्धम ₹ह॥ 
शताङ्कश । 
त॒त्थटंकणसूतखपेरविषस्याद्रधकंतारकंसवैखल्वतरेविमयं 
वटिकांतकाखेदटीरसेः ॥ गंजेकायटिकासङकंरयुतासंजीरके 
णाथवाएकादितरिचतथश्ञीतदरणाच्छीतांकुशोनामतः ॥ 


अथ-लीलखाथोथा, सरहागा, पारा, खपरिया,) विष; गधक ओर हरताल) 
इन सबको करेखेके रसस षडीभर खर कर रत्तीभरकां गोटी वनाव एक- 


क क क 


गोटी मिश्नीके साथ अथवा जीरेके साथ देवे तो यह (शीतांकश ) रस रेका 
हिक, दयाहिक, भ्याहिक ओर चातुथिक, ज्वरोंका नाड करे ॥ 


तालकादिशीतारिरस । 
तारकखपंरमूषकयुभमं काचनपद्छव्रसेनधृषं | 
मदेयमदेयपुनरपिमदेय इीतभयादिनिवारणगुटिका ॥ 


अथ-हरतारु, खपरिया, तथा छोटी बडी दोनों मूषाकणा इनका पत्रकं 
पत्तोके रसमे खरलकर गटिका बनावे इसके सेवन करनेसे शतज्वर दूर हौ ॥ 


ठ्सरप्रकार्‌ । 
पिष्ठातारुकमेकभागममरशबूकेचणक्षिपेदत्वाचाथनवां शतो 
पिचशिखिग्रीवंपुनःपेषयेत्‌ ॥ कोमारीरसमदितंगनपुटेपाकं 


६५ जीणेज्वरचिकिम्सा । ( १४७७ } 


चशीतंततोग्रहणीयादथगनयाज्वरहरंखंडनसं योजयेत्‌ ॥ एकं 

दवितिभवंचतुथकमयवेठाज्वस्नाशयेच्छीतासरिथिपलाययेज्वर 

मिमंभानुंयथारशवरी ॥ 

अथे-हरताल १ भाग, शंखकी भस्म ओर रीलाथोथा नव्माश्ञ इन 
तीनोका चरणं षीगुवारके रसम खरछकर गजपटमें फक देवे जव सीतल 
होजाय तव्‌ निकालेके १ रत्ती यह रसखांडके साथ देवे तो रेकारिक, ध्या 
हिकः व्याहिक, चातुधिक ओर वेटाञ्वर इनका नारा होय इसको (श्ीतारि 
रस ,) कहते हँ इसके देतेदी ज्वर दूर हो जैसे सूर्यके उदयते रामि ॥ 

तासरप्रकार्‌ । 

मनःशिाताङकतुत्थताग्ररसेनगंधसमकषेभागं ॥ संमदयेत- 

त्रिफलारसनगाटन्यसेत्सपुदकेप्रदयात्‌ ॥ पुटांततोद्धत्यच 

भावुव्रद्ग्नभाव्यगकरसप्तवार ॥ क्राथनदंतीयिषतोद्ध 

पनवेभवनासप्तएुनःप्रदेयाः ॥ ततोस्यमापंमरिचेःराताधगं 

याणमत्रणगडनयुक्त ॥ सभक्षयद्रातुरमीद खभ्यांदिनययं 

पथ्यमितोदनंच ॥ शोतारिनामारसएषहतिरीतन्वस्योरत 

रसवातम्‌ ॥ 

अथ-मनसिक, हरताल) ङीलाथोथा, ताग्रभसम, पारा, गंधक ये सव 
समान भागे फलके रसम खरटकर गोटा बनाय उसपर कपड मिद कर 
गजपुटमे फक देवे फिर निकारेके आक) धृहर, इनके रसकी सात २ भा- 
वनाद्‌ फिर दती निसोथ इनके कषटेकी सात २ भावना देकर मासेभरकी 
गोरी बनाय ठे, एक गी तुलसीके रसमें पचास कारीमिरचका चृणं छः 
मासे ओर गुड इनके साथ देवे ओर तीन दिन पथ्य तथा अल्पभोजन कर 
तो यह ( शीतारिनामा ) रस घौर श्लीतज्वरको नाश करे ॥ 


चौथा प्रकार ' 
रसंगंधंचदरदंजेपाठंकरमवधितं ॥ द॑तीरसेनसंपिष्यवरीगंना 
मिताकृता ॥ प्रभतिपितयासार्थभक्षिताीतवारिणा ॥ एके 
नदिवसेनैवश्ञीतस्वरमपोहति ॥ 


(१७७८ ) बृहत्रिषण्टुरताकरः । ६६ 


अथ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग हगुरु ३ भागः आर जनाठगारा 
चार भाग, टे दतीक रसम खरखकर रत्ताभरका गला केर ईस गाडारका 
प्रातःकाटर मिश्री आर शीव जरके साथ टेव ता' यह्‌ (रीतार रस) जीण 


ज्वरका नाड कर्‌ ॥ 
भूतभरव्रस। 
एककर्षभवेत्तारुद्विकषैतत्थकेभवेत्‌ ॥ षटकषभृष्टशुक्तनांच 
णमेकचकारयेत्‌ ॥ धतूरपतरस्वरसेमेदयेययाममात्रकं ॥ निधा 


० 


थभाजनेरोदेसंमधक्रमशोबुधः ॥ उपयेगनःस्थापयित्वातचच 


क प + 


संशोषयेद्धिषक्‌ ॥ पुनःपयुषितंप्रातगेदीत्वाकिचिदग्रितः ॥ 
कोष्णंकृत्वाकत्कमेतत्ततोव्द्यःप्रस्ाधतः ॥ चणकप्रामताद 
दादे काकरयास्षह।॥ शात ज्वसानहत्यवसषनास्त्यनस्र य ॥ 
भ-हरतार १ तालाः रीखायोथा २ तोक) शापका भस्म £ ता) सबको 
एकत कर धतूरेके प्तक रसमे टोरैके पत्रमे प्रहरभर खरल करं फर 
उसको चूद्हेपर चटायके घोटे जब रस सख जायं तब उसम नक्रूका स्सद्‌ 
परातःकाछ अन्निपर कछ गरम कर धतरेका रस डालके सिद्धकरे ओर इसकी 
चनके प्रमाण गोटी बनावे एक गोरी मिश्रके साथदेय तो यह ( भूतभेरव 
रस ) स्वं जीतन्वरोको निःसंदेह नार कर ॥ 


दाहपूर्वपरशातपचार । 
एरंटस्यतुपत्राणिटलाभूमानवापयत्‌ । । द{दादनज्वारणाद 
देतानिप्राणिधारयेत्‌ ॥ तेननर्यतिदाहोस्यज्वस्थवोपरा 
म्यति ॥ दाहिर्ातेयदाशत्यतञ्चगुक्तयानवस्यत्‌ ॥ 
अ्भ-अंडकपत्ते लिपीहई परथ्वीमें विद्ायद्‌ जब रातट हाजाव तन्‌ दाहं 
ज्वरवाटे समीके देहपर छगवि तो उसका दाह शांत दौ ओर ज्वरभी नष्ट 
ल जव दाह शंत होजवि ओर शीतले तो उसको वद्य युक्तपूवकं अपना 
वुद्धूस दूर कर ॥ 
दाह्‌उपरघीकाटगन । 
जवमनचक्रचटन्पाणपखलास्षरसचदनचदरविख्पना ॥ 
वनरुतेवतरंपसिष्टयेत्प्ररुदाहनिपीडितमंगना ॥ 


६७ जीणेज्वर चिकित्सा । ( १४७९. ) 


अथ-प्रबरृदाहसे पीडित रोगीको जिसके कमरे कोंधनी बजतीहो, तथा 
जिसने सुगंधः चंदन ओर कपूर, अंगमें खगाय रक्खाहो एेसी शची जेसे वेर 
वक्षसे लपटती हं इस प्रकार आख्गिन करे तो दाह शांत दो ॥ 
खीदुरीकरण्‌ । 
तदंगसंगसंजातेः शेत्येददेनिषारिते ॥ 
भह दचास्यवकज्ञायताच्लामपनयत्पुनः ॥ 
अथ-जवश्लीके आगन करने दाह जाता रहै ओर रोगीको हष हो तव 
उस खीको शीघ्र उसके पाससे हटाय स्वे ॥ 

?[तपचार्‌ । 
उत्तानस॒पतस्यगभीरताम्रकस्यिादिपातर्रणिधायनाभो ॥ 
तवराबुधारावहुखपततानदातदाहत्वरतंसुश्चीतम्‌ ॥ 

अथं-दाहवाले पुरुषको चित्त ( सीधा ) िटायकर उसकी नाभीपर ताभ- 
का अथवा कसेका पात्र धरके उसमें तल पानीकी धार दिवावि इस प्रकार 
ङ्ीतट धारासे तत्काल दाह दूर रोय ॥ 4 
द[ह्‌पर षट्तक्रतट । 
सुर्वाचिकानागरकुषटमूवाखक्षानिरालोटितयष्टिकाभिः॥ 
तिद्ध हरेतषद्युणतक्रपकं तेटन्वरंदारस्तमनितंच ॥ 
अथं-सनीखार,) सोठ, कृठ; मृवा, राख, हट्दी, पतंग ओर म॒खहटी, 
इनके कटेमे तट तथा तेटसे छः गना दरीका जर डालके सिद्ध करे जव तट 
मात्र रहे तव उतारके इस तेटका म लि्‌ करे तो दादयुक्त ज्वरको शांतकरे ॥ 
गहाषद्‌ कत्‌ । 
रास्नानागरछुष्टचंदननिशायष्टवाहृकृष्णावरायाक्षासेधवसा- 
रिवामधुरसदिवद्ररोदीतकेः॥ सोरीरां्धिफेनरोरिषनरेस्ते- 
टंपचेत्षडगुणतक्रतच्छमयेज्ज्वरंटढतरंदारादिश्चीतादिकम्‌ ॥ 
अथै-रास्ना, सोंट, कटु, टाटच॑दन, दटदीसुहटी, पीपल खरेटी, लाख, 
सेधानिमक, सारिवा, मवा, देवदारु, साटरािडा, न्रवाटा) समुदढकेन अर 
रोहिसतृणः, इनके काटेमे तट जौर तेस्से छः गुनी छक मिलाय तेल सिद्ध 
करे यह तेर दाहपूर्वंक तथा शीतपरवक्‌ अवरका शमन करे ॥ 


( १४८० ) नुहत्निषण्टुरत्नाकैरः । ६८ 


अंगारतेट । 
मृवालाक्षाद्द्रद्मंनिष्टासेदरवारुणी ॥ बृहतीपेधंडुष्टशस्रा 
मासाशतावर ॥ अगसनादटाटकचवतटप्रस्थावपाचयत्‌ ॥ 
तटममरकनामस्वज्वरवमाक्षणम्‌ ॥ 
अथ-मवा; खाखः दखदी, दारुदलदी, मंजीठः इन्दायनका गूदा कटेरी,से 
धानिमकः कूट, रास्ना, जटामांसी आर सतावर, इनका काटा जर काजी २५६ 
तटे टयः तथा तट ९ सर सबको एकत्रकर तट सद्धकरे इसकी माढलटिस 
करनेसे सवे ज्वरोको नादा करे इसे अंगारक तर कहते हं ॥ 


र्सादधातमतज्वर्टन्षण। 
गर्ता दयात्छदसदनश्यरचका ॥ 
गसस्थेतुज्वरेटिगेदेन्यं चास्योपजायते ॥ 
अथ-रसधातुगतन्वर होनेसे देहम भारीपन, हृदयस्थ दोष, उल्टी दारा 
निकट पटेसे प्रतीतही, देहके सष अवयषाम गानि, वमन, अर्चि ओर 
उदासपना ये लक्षण टोते हं ॥ 
र स्‌र्‌गतञ्व्‌रकयारफत्सा) 
रसस्थचाज्वर्तास्पन्ुयाद्रमनट्वन ॥ 
अ्थ-रसधातगतस्वर होनेस वमन ओर ठेषन कराने चाहिये ॥ 
घतुगतज्वरचकत्सप्रक्रया । 
रसस्थेरससंशद्धिरक्तस्थरतम।सषणं ॥ मसिस्थरेचनरस्तंमं 
दस्थेचसारष्णुतारचनवमनस्वदचास्थस्थस्वद्मदनम्‌।।म 
जारुकरारयरष्ातमम्ा्यन्व्र्यत्‌ । । 
अभ-रसधातगतम्वर हनिये 7 मौनि निकालना ओर रक्तथातुगतज्वर टोनेसे 
फस्तखीरखना, मांसधातगतञ्यर हनेते उसमें द्‌स्तकराना जार मेदधातुगत- 
ज्वर होनसे कोई वस्तु सहन नदी होती परंतु रचन; वमन ओर पसीने निका- 


टना ये एकया कराव, अ;व्थगतज्वर हानम पसन नकालङ्‌ जार मदन करव 
मजा ओर शक्रधातगतनञ्वर रानस अखाःयप जानना इनका गत्न नहा ह॥ 


र क्धाठुगत्‌ज्वरदक् । 
रक्तनिष्ठीवनदादामाटरखदनवित्रमः ॥ 


६९ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १८८१ ) 


खद पाटकात्प्णारकपाप्रन्वरनरणाम्‌ ॥ 
थ-रुधिर मिटाथक, दहमेदा ओकी) भ्रम; असंबद्ध भाषण, 


क~ क. क ®. 


दहम त्रा अर्‌ प्यास य रक्तवातुगतज्वरकं टक्षण जानन्‌ ॥ 


गायत्यादिकाटा। 
गायनीधिफलानिवपरोटीवसिकाम्रता ॥ 
काथोमधषरताभ्यांचरक्तदोपति्ञस्यते \ 
अथ- सर; फटा, नामका छट, पटादपन्र, अडसाः जार गलप, 
इनका काय शहत जार षा डट्के दयता यह्‌ रक्तद्‌षि पर जात उत्तम रट्‌॥ 
वृर्‌ प्यजादकाटा | 
व्राप्यनानीव्ररतीररिदरवेण्वाटषूषधमषः कषायः ॥ 
जहातिदूरमधुवाविभिधितोरक्तोद्धवंदारुणमूपिवेगम्‌ । 
अथ-्रफखा) जजमायनः कटरा, हट्दी, रणकावोन ओर अदसा, इसमं 
सहत टक पाव तां सपरस ५५.५५ द(र्णज्परक नाश कर्‌ ॥ 
वृ षद्काटा | 
वृषोदुराङुभारयापापपटः कंटगोदिणी ॥ किरातमथमेतेषां 
काथः परीतः सितायुतः ॥ र्तोद्धवेमहादाहंतरष्णांम॒रछमति- 
भरषं ॥ पित्तज्परंटरत्याञ्चपापमीसोयथास्परतः॥ 
अथ-ञअड्सा, चमासा, पपट, पत्तपाषड, इईटक्र जाराचरायता इनका 


काटा शहत मिटायके द्वे ता रक्ता्नितन्वर, दाह, तपा, मृच्छ, मतिभंश् 
ओर पित्तज्वरय दूर हा, जैसे परमात्मक स्मरणते पाप दसर् रोते ॥ 


रक्तगतचिकित्साक्रम । 
सेकंडामनारेपर्तमोक्चस्त्वसम्गते ॥ 


अथे-रक्तगतज्वर होनेसे देह पर पानीका तश्डादना ज्वरश्षमन क्ता 
जांषध टेना, टेप करना ओर सरुधिर निकटवाना य उपचार कराने यादय ॥ 


मासमत्ज्वर्टश्षम्‌ | 
पिडिकोद्ेष्नंतरप्णासृष्ठमृयपुरीषता ॥ 
रप्मातदाहविक्षेपोग्छानिःस्यान्मास्षमेज्वरे ॥ 


( १४८२ ) बृह्‌ त्रिण्टुरत्राकरः । ७० 


अथ-जानुके नीचे मांसकी गांठ हो, प्यासलगे, ममू ये बहुत हो, 
गरमी तथा अंतरदाह हो, दाथ पर॒ अस्तव्यस्त दे, शरीरम ग्छानि अगि, 
इत्यादिक मांस गतज्वरके खश्षण होते हं ॥ ध 

मांसगतज्वरचिकित्सा। 
तीक्ष्णान्विरेकांचतथाकुयान्मां सगतेज्वरे ॥ 
अथ-मांसमें ज्वर चलागया होवे तो तीक्ष्ण ( तेज ) जुटाब देय ॥ 
मद्‌ गतस्वर्छक्षण । 
रशस्वदस्तपामूदप्रखपरछदरवच ॥ 
दोगष्यारोचकोग्खानिमेदस्थेचासदिष्णुता ॥ 
अथं-अंगमें अव्यत पसीने, प्यास, मृच्छा ओर बकवाद्‌; वमन, अंगम 


दगा, जरच जार ग्लान तथा अलप कारणस बहुत इख दहा य मद्गत 
ज्वरकं लक्षण जानन ॥ 


अस्थिगतज्वरटक्षण। 
पेदोस्थ्नांकूननश्रासोविरेकर्छदरेवच ॥ 
विक्षेपणंचगााणांविद्यादस्थिगतेज्वरे ॥ 


अथ-दाडोमे पीडा, तथा हाडोका बोलना, श्वास, दस्तहौना, वमन ओर 
हात पेरोका इधर उधर गिरना त्यादि क्षण अस्थिगतज्वरके जानने ॥ 
चकत्सा । 
अस्थित्वेवांतिनारानं ॥ वस्तिकमं प्रयोक्तव्य 
मर्यगाद्रतनतथा॥ 
अ्भ-अस्थिगतन्वर होने वांति नाक ओषध; बस्तिकर्म) अभ्यंग ओर 
उवटना ये उपचार कएने चाहिये ॥ 
ग्रजममतज्वर्दक्ण । 
तमःप्रवेरानरिकाकासः रोत्यवपमिस्तथा ॥ 
अतद्‌हामदहाश्चरापस्ाममदूदश्चमजग ॥ 
अथ-अंधकार ददानःहिचकी, खासीःरीत छगना, वमन, दहके भीतर दाहः 


मटाभास जार अडकश्, टखखाट, दद्य; नच इन ममस्यानाम अव्यत व्यथा 
दय ये मलागतञ्वरके टक्चषण जानने ॥ 


| 


७१ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १४८३ ) 


मजश्चिक्रगतज्वर्‌ । 
मजाञ्ुकरेकियानोक्तामरणंतञभाषितं ॥ 
थ-मजनागत तथा शक्रगतञ्वप्का कांड यतर नहा कटा याद मजा जर 
शुक्रम ज्वर पच जायता रगा जवङय मर्‌ ॥ 


द्ुक्रगतज्वर्टक्नण। 
रोफसःस्तव्धतामोक्षः शुकस्यतुविशेषतः ॥ 
मरणप्राघरयात्तयश्चुक्रस्थानगतेज्वरे ॥ 


अथ-जशुक्रस्थानमे ज्वर पर्हुचनेसे लिगेन्दी जकडीसा दोजाव आर वाय 
क्षण क्षणम बहुत गिरे ठेसा रोगी मरजवे ॥ 


रसादिधातुसंबधसेसाध्यासाध्य । 
रसरक्ताध्ितः साध्योमांसमेदगतश्चयः॥ 
अस्थिमनागतस्थोपिड्ुकस्थोपिनजीवति ॥ 
अथ-रसः रुधिर, मांस; मेद, इन धातुओमें ज्वर पर्टचनेसे ओंषधोकर 
साध्य होय दड़ी ओर मनागतज्वर दुःसाध्य तथा श्चुकगतज्वर रोनेसे रोगी 


मरणको प्राप्तदहो ॥ ~ 
प्राकृत व वेकृतज्वर्‌ । 
वपौशरद्रसंतेषुवातायेः प्राकृते: कमात्‌ ॥ 
वैक तोन्यःस॒दःसध्यः प्राकृतधानिरोद्धवः ॥ 
अथ-वषा, शरद्‌ आर वसत इनम क्रम करकं वाताद्‌ करकं ज्वर्‌ उत्पन्न 
टोय वो ( प्राकृतज्वर ) जानना ओर अन्यतमे उत्न्न दानिवाटे ज्वरका 
( वैकृत ) जानना जस वषाकाटम वातज्वर, शरदकाटम पित्तज्वर्‌ आर 
वसंतकाटमें कफज्वर्‌ य प्राक्त हेः पव वृषा कटम्‌ पपत्तञ्वर; शरत्‌काटरख्य 
कफञ्वर, वसतकाटम वातज्वर य वकृत दु.साध्य जानना जार प्राकृत वात 
ज्वर दुःसाध्य हे तथा प्राकृत पित्तञ्वर स॒साध्यदे॥ 
प्रत वर काड लषपत मह तह । 
वपासुमारुतोदष्रःपित्तशेष्पानितोज्वरं ॥ कुयाचपित्तत्रार 
दितस्यचानुवटःकफः ॥ तत्प्रकृत्यापिसगांचतयनानशनाद् 
यं ॥ कृफोवसंतेतमपिवातपित्तंभवेदनु ॥ 


( १४९८४ ) हनिषण्टुरत्राकरः । ७२ 


अथ-ग्रोप्मऋतुम साचत वायु वपाकाटमें कुपित हो पित्तकफयक्त होकर 
ज्वर उत्पन्नरकरता ह उसीप्रकारका वषाकालमें संचित पित्त शरत्कामें दष्टहो, 
ज्वरको कर हे उपतका सहायकताकफ हे, उसन्वरमें कफपित्तके स्वभाव करके 
आर विक्षग काट हानके कारण रघन करानेसे भय नही रहता ह,उसीप्रकार 
टमत कालम साचत कफ वस्तकाटमं ज्वर उत्पन्न करता हे उसकै वातपित्त 
य सहायकरता जानने ॥ | 
काटयथास्वं सवेषां प्रवृत्तिवृदधिरववा ॥ 
शि क > भ (रे 
निदनाक्तोनुपरायाविपरीतोपशायिता ॥ 
अथ-काट जेस दोर्पोको उसन्न कर वटाने वाराह उसीप्रकार उपाया 
नुपशय भी ₹ं तहां दोषोके वटनेवाट ज आहार विदहारादि जाचार वो अततप- 
शय अथात्‌ उस्षस पाडारीती दह आर दोषोकानाश्च करनेवाटे ज आहारादि 
आचार वो उपशय कटिये इसके दारा सुख टता हे ॥ 


त्वेगज्वरकेटशक्षण । 
अतदहावकतरष्णाप्रटपिःशचसनत्रमः ॥ सध्यस्थश्यूटम 
स्4द्‌दषविच[विनम्रहः ॥ अतवगस्यारमानिजवरस्येतान 
लक्षयत्‌ ॥ 
अय-अंतद्‌रि, अव्पंतततृषा, बकबाद्‌ करना, श्वास, भ्रम, संधि ओर ददी 
इनम पीडा, पसीने अवि तथा अधोवायु ओर मलका अच्छी तर्हन उतरना 
ये अंतर्वेग ज्वरकै लक्षण हँ.यह्‌ असाध्य हैं ॥ 
वहवेमञ्वर्लक्षण | 
रंतापोद्यषिकोबाध्चस्तरप्णाद नाचिमादेवम्‌ ॥ 
वहिर्ेमस्याल्गानिसुखसाध्यत्वमेवच ॥ 
ॐथ--देहमे अत्यंत संताप ओर तष्णादिक लक्षण अरपो, ये वहिर्वेग 
ज्परेकः क्षण जानने यह सुसाध्य है इस कटनेस यह्‌ सिद्ध दुआ कि उक्तअंत- 
वरग उरग असध्यदटे॥ | 
आमाशयगतञ्वरलशक्षण । 
र्मप्रमेकदद्यसदटदयाञ्जुष्यरोचकः ॥ तंद्रारस्याविषा 
क्कह्थवरर् यगु रूगातता ॥ श्चुत्वम्‌ नत्वस्तन्वतावख्वा- 


५ अ अ षि 


७३ जीणंज्वराचाकेत्सा । ( १४८५ ) 


नज्वरः ॥ आमज्वरस्यचिहानिनदयात्तच्भेषनम्‌ ॥ भेषनंद्या 
मदोषस्यभूयोजनयतिज्वरम्‌॥शोधनंङमनीयंचकरोतिविषमन्वरं 
अथ-लारका गिरना, ओकारी आनेकीसी श्राति छाती भरीसी प्रतीत 
हा, अन्नद्रष, अरुषि; तद्रा, आस्य) अन्न पचे नही, मुख वेरस हो, देहम मारी- 
पना, क्षुधा न खगे, वारंवार म॒त्रका उतरना, अंगोंका निकैडनाः तथा अंगों 
अधिक ज्वर होना ये अपक्त ज्वरके टक्षण जानने । इस ज्वरपर ओषध नरी 
देनी; अपक्त दोपोमं जओपध दनेसे ज्वरकी बृद्धि टोती ह शोधन अथवा शमन 
ओषध दनेसे विषमन्वर करे हं ॥ ७ 
क द्‌ कयादकट । 
कृट्कारोदिणीसुस्तापिप्पटीमूटपेवच ॥ 
ह्गीतकीततातोयमामाश्यगतेस्प्रे ॥ 
अथ-क्टकी; नागरमोथा, पीपराम्‌ल गोर छोटी हरड इनका काटा दन 
आमाङयगतनज्वर नां हवि ॥ 
सर्वश्वररस । 
रसातद्रगणितंगधचतुभागंतुटकणं ॥ तथाप्रभागजपाटन्यदं 
समदयदहटम्‌ ॥ वदह्ानवजवरहातरसःसवश्चसयाभयः ॥ वब्हद्रयं 
ट्रीतक्यागुक्तवातज्वरेतथा॥ द्विवहछोमधुखंडनषीतः क्षोद्रमु- 
तः कफम्‌ ॥ गरुजाजाणजरषारमातट वितज तथा वदह्स्तुस्‌ 
तकारगापप्पलपवुसग्रतः ॥ पचवपस्थवाटस्ययवमातरा 
ज्वृरजनयत ॥ गोजाभमिप्रध्यादिषयान्यावचचाताथकानपि ॥ म- 


® ® 


टखखडनसयु क्यहन्यानज्ज्वरवरयतथा ॥ यवाना्रापरउभ्या 

वट हिन्यात्करपानापं ॥ एवस्वगदान्हयतरसभेसमाषपतम्‌ ॥ 

अथ-पारा १ भाग, गंधक र भाग, सुहागा ८ भाग जर जमारः गग 
८माम, चरस्व एकत्रकर तीनदिन खरटकरेयह सर्वेश्वर रस नवन्यरक् ना्ञकरे 
हरडके साथ वातज्वरे देय दो क्के अनमान शदहत ओर मिश्चीके साय 
कृफमे दय, १ रत्ती जीणन्वरमं दय ओर पीपर तयथा शदतके साथ गती 
प्रसूतक रागमें देय ओर पांच वपके बाटकके ज्वरमं यव मादर पहरची 
रेकी बृद्धि ये विषमन्वरमे दरे तो चातुथिक आदिकान.री फर्‌ तवा सपद्‌ 


( १४८६ ) बृहातिषण्टुरत्नाकरः । ७४ 


मिश्रीके साथ ज्वर्रयका नाश करे तथा ३ रत्ती अनवायन, तथा वायविडंगके 
साथ दनेसे कृामरोग दरदो इस प्रकार यह सवेरोगोको नाश करे हे णसा 


भैरवका वाक्य ॥ ज्‌ ^ ^ 
तिएरभरवरस। 
विषटकेवरिम्टेच्छदंतिबीनंकमाद्रह ॥ दत्येबुमदितोयामेर- 
सस््रपुरभसः ॥ वहव्यप्िणचाद्रस्यरसनासतयाथवा ॥ द 
तनिवज्वरहातमायमानटशाथहा ॥ इतश्यरसविष्भमशा- 
सकृमिजान्गदान्‌ ॥ पथ्यंतक्रणथुंजीतरसेस्मित्रोगहारिणि ॥ 
अथ-वच्छनोगविष ९ तोरा, गंधक, ताख्रभस्म जर जमाल्गोटा, य 
समान भाग लवे इनको दंतीके रसमें प्रहरमात्र खरल करे इसको (८ चिर 


भेरव ) रस कहते हं यह तीन रत्ती^सोंठ, मिरच ओर पीपल, अद्रखका रस; 
अथवा मन्ना) इनमस किसीएकके साथ भक्षण करे तो नवज्वर, मंदाभि, वात 


च, क ॐ 


शाथः ग, मटका रकन, ववाश्ञार आर कृमेसे हानवाट रोग इनको नादा 
कर इसपर छद भातका पथ्य देना चाहये ॥ 


रत्नगिरि । 

सुताभ्रताम्रवणोनिर्गध-थाधीरटोदकम्‌ ॥ रेहार्थमृतवैकातिं 
मदयेद्धंगजेद्े वेः ॥ पपेटीरसवत्पाच्यंचूर्णितंभावयेच्छनेः ॥ 
जिग्ुवासकनिगडीगड्च्याग्राप्रिभंगनेः ॥ ्षुद्रायुंडीजयंत्याथ 
मुनित्राह्यथतिक्तकेः ॥ कन्यायाद्रषैभोव्यंिवारंतुप्रथक्पु- 
थक्‌ ॥ ततोर्षुपुटेपक्तंस्वांगरीतेसमुद्धरेत्‌ ॥ माषोदत्तःक- 
णाधान्ययुक्तव्थाभिनवन्वरम्‌॥ कुर्याज्ज्वरविनिेक्तसोगिणंव- 
टिकाद्रयात्‌ ॥ अयंरत्नगिरिनामरसोयंयोगवादकः ॥ मुद्रा 
त्रसुद्रयूषंवासमीरतक्रभुक्तकम्‌॥ रसेचोक्तंपथ्यमस्मिन्शाकंस- 
वेज्वरोदितम्‌ ॥ 

अथ-पारा, अभ्रक, ताश्र, सुवणं ओर गंधक समान ठे गंधकसे आधा लाह 


भस्म ओर रोहसे आधा वेक्रंत भस्म टे सवको एकचकर भँ गरेके रसम खर- 
टकर पपटी रसंके समान पचाय पर्षदी करे फिर इसका चणंकर, साहिजना, 


७५ नवज्वरचिकित्सा । ( १४८७ ) 


अड्सा, स्याट्‌ ,गिरोय, विफला, चीतारभोगरा,कटरी, गोरखमुंडी अरनी, जग 
स्तिया, ब्राह्यी, चिरायता, ओर घीशगुवार प्रत्येक रसकी तीन २ भावनाःपृथकर 
देके फिर इसको लघुपुटमें धरके एक देवे, जव स्वांगशीत होजाय तव निका 
लके धर रक्वे इससे ६ रत्ती पीपल ओर धनियेके साथ देवे तो नवीन ज्वर 
दो घडी दूर हो इस रसको ( रलगिरी ) कहते हँ सको जिस ओषधके यो- 
गसे देवे उसी उसी रोग को दूर करे इसके ऊपर मूंग अथवा मूगका यूषः 


कर छे छन 


पवन, छख ओर जो जो ज्वर रोगमें शाक देने पथ्य कहे ह वो देने चादिये॥ 
नवज्वरेभसिह । 
शद्धसूतंतथागंधोदंताभ्रचसीसरक ॥ मरीचपिष्परीविशव 
समभागानिचरणेयेत्‌ ॥ अधेभागंविषंदत्वामदयेद्रास्षश्रयम्‌ ॥ 
शृगवेरालुपानेनदचाद्ंनादवयंभिषक्‌ ॥ नवन्वरेमदायोरेवातसं 
ग्रहणीगद्‌ ॥ नवन्वरेभसिरोयंसवरोगेप्रशचस्यते ॥ 
अ्थ-शगुद्धपारा, गंधक, छोहभस्म, सीसा, कालीमिरच, पीपल ओर सोंट 


सव समान भाग लवे, पारेसे आधा विष शुद्ध डरे, सबको एकत्र कर अद्र- 
खके रससे दोदिन खर करे फिर दो रत्तीकी गोरी करे, इसको अद्रखक 


@> छ क ऊ 


रसके साथ घोर नवीन ज्वरमे ओर वातसंग्रहणीमे देवे, यह ( नवज्वरेभसि- 
हरस ) सवं रोगमें देना चाहिये ॥ 


ज्व्रघ्रीवरिका ॥ 


एकभागेोरसःशचद्धःशेटेयःपिप्पटीरिवा ॥ आकारकरभोगंधः 

कटुतेरेनशोधितः ॥ फटानिचेद्रवारुण्याश्तभांगमिताञ- 

मी ॥ एकजमदैयेत्नणेमिद्रवारुणिकारसेः ॥ मापोन्मितावदी 

कृत्वादयात्सयोज्वरेवुधः ॥ चित्रारसानुपानेनज्वरघ्रीव- 

टिकामता ॥ 

अर्थ-शुद्धपारा १ भाग ओर शिखाजीत, पीपर) हरड; अकरकराः सरसो 
के तेम शद्ध करी इहं गंधक ओर इन्द्रायनके फटका गृदाः प्रत्येक चार रे भाग 
ठेकर इन्द्रायनकेदी रसम खर करे पश्चात्‌ १ मासेकी गोटी वनवि एक गो- 


स्‌ क कर 


ली गिलोयके रससे देवे तो नवीन ज्वर दूरहो इसे ज्वरी गुटिका कहते हं॥ 


( १४८८ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । ७६ 


विश्वतापहरण । 


सूतद्युत्वानरवृतावाखतिक्तादं तीबीनंचपलाविषतिड ॥ पथ्य- 

परसहवनच्रण्यसमाश्र्महवारसादतादनपेके ॥ वद्टयुग्मगुटि- 

क दरकतायनाडययद्‌मिनवन्वरमाहञ्च ॥ विश्वतापररणो्चप- 

“यथुद्रयूषसहितटषुभुक्तम्‌ ॥ 

अथ-पारा, तास्रभस्म) निशोथः गंधक कुटकी, जमालगोटा,पीपर, विष, 
कुचला आर दरड, ये समान भाग लेकर उनको धतुरेके रसमें १ दिन खरल 
कर ६ रक्ताका गो करे १ गोरी अद्रखके रससे देवे तो नवीन ज्वरका 
नार करे इस विश्वतापहरण रसपर म्रंगकी दाल ओर हलका अन्न देवे ॥ 


रवासङटररस । 

सूतगपावषचवटकणचमनमशखा ॥ एतानिटरकमाजाणिम- 

रिरचत्वष्टटककं ॥ कटु्रयंचषटटंकंखलवेक्षिघ्ठाविचूणयेत्‌ ॥ 

रसःर्वासङु गरोयंरवाप्तसवेज्वरापरः ॥ 

अथ-पारा, गधकः विष, सरागा आर मनांसल, ये प्रव्येकं समान भाग 
ख्व आर कालामरच एकं ओषधे आट गुनी टेय, तथा सोट) काटीमिर्च, 
पपिलय्‌ छः छः भाग ङे) सवको खरटकर वारीक च॒णं करे यह धासकटार 
शरास आर सवेज्वर इनका नाक करे ॥ 


उद्क्म॑जरारस । __ 

सूतगवचाषणटकणचप्षवैस्तल्यारशकरामत्स्यापत्तः ॥ भूया 

भूयोमदयेततंतरिराञवहोदेयः-शृगेवरद्रवेण ॥ तापेशीतेवीज- 

नेस्तक्रभक्ंषरताकार्यंपथ्यमेतत्पदिषं ॥ अन्देषोग्रहेतिस- 

यनन्व्र्तुपत्तापक्यमत्रतायचदयात्‌ ॥ 

अथ- पारा) गधक) काटीमिरच ओर सुहागा, य समान भाग ल,तथा सव 
क वरावर [मन्न मखाय सबको मखटीके पित्ते ३दिन खरल करे जव वरा- 
वर तान द्नदहौ चके तथ ३ रतीकी गोली बनावे, एक गोली अदरखके 
रसस दय याद्‌ इसके खानेसे दाह होय तो पंखेकी पवन करे, छाछ, भात, 
वगतका हाक) ये पथ्यम दृव इस प्रकार करनेसे एक दिनमें नवीन ज्वर द्र 


७७ नवज्वरचिकित्सा । ( १४८९ ) 


छो = कि क 


होय यदि पित्त अधक उपद्व करे तो उस रोगीके मस्तक परशोतट जलका 


तरडा देवे ॥ 
जव्र्चूमकतुरस । 
जद्यत्समसूतसयुद्र्फनाहृग्रटगधपारसद्ययाम ॥ 
नवन्व्रवहयुगात्रवक्षमाद्रभसायन्वरधूमकतुः ॥ 
अथ-पारा) गंधक, समुदफेन ओर हिगट इनको अदरखके रसे परहरभर 
खरलकर ६ रत्तीकी गोटी बनावे १ गोल अद्रखके रससे ३ दिनिदेवेतो 
नव ज्वरको नाश करे इसको ज्वरधमंकेतु रस कहते हे ॥ 

.  विका। 
रसगधंचदरदंनेपाटंक्रपर्वद्धितं ॥ दतीरसेनसंपिष्यवर्दी्॑ना 
मिताकृता ॥ प्रभातेभितयासाधेमरितारीतवारिणा ॥ एके 
नदिवसेनेषानवज्वरहराभषेत्‌ ॥ 

अथ-पारा १ भागगंषक २भागटहिगु ३ भागःजमालगोटा ° भाग,इस 
प्रकार छेकर दंतीके रससे खरखकर रत्ताभरकी गोली बनावे इसके प्रतिःकाट 
ज्ीतल्जल ओर मिश्रके साथ सेवन करे तो एकदिनमें नवन्वरका नाक्ञ करे ॥ 


दृसरीवटी । 
रसोगंोविषंशडीपिप्पकीमरिचानिच ॥ पथ्यंविभीतकंधारी 
दंतीबीनंचशोधितं॥ चणमेपांसमारानांद्रोणपष्पीरसे भरेत्‌ ॥ 
वर्टपाषनिभांकुयोदरक्षयेचूतननज्वरे ॥ 
अथ-पारा, गंधक, विष, साठ, पीपर, काटीमिरच, हर, आमटा ओर 
शुद्ध जमाल्गोटा, ये समान भाग टे चृणेकरे फिर गोमके रसमे खरटकफर 
उडदके वरावर गोली बनावे इसके खानेसे नवीन ज्वर दरदो ॥ 
उवृराकुश | 
खंडितंहारिणंशंगंज्वारमुख्यारसेःसमं।रुद्धाभां डपचेच्चुत्यां 
यामगरुमततोनयेत ॥ अष्ठारामिकर्टदयाचिष्कमानचभक्च 
येत्‌ ¦ नगवट्यरसे.खाधवातपित्तज्वरापहं ॥ अयंज्वराकु 
रोनामरसःसवेज्यरापदः ॥ 


( १४९० ) वृह॒तरिषण्टरत्राकरः। ७८ 


अथ-दिरणके सीगके वारिक टुकडेकर किसी पारमे रखके ज्वालामुखीके 
रसको उसमे डा उसके मुखपर दूसरा छोटा पात्र उख्टा रखंक कपर मिद्ध कर 
द्वे; चूर्हपर श्खके दो प्ररतक अभ्रे देवे, जवं शीतर होजावे तब उन टक 
डांकी भस्म बाहर निकाल ठेवे फिर इस भस्मका आठवाँ भाग साठ, मिरच, 
पीपल) इनका चूण करके उस भस्ममे मिलाय देवे फिर इस भस्मको १ टंकके 
अनुमान नागरवेट पानक रससे खाय तो यह्‌ ज्वरांक्श संपणं ज्वरोको ट्र 


केर प्रतु बहूया वातापत्त ज्वरकी दूर करे ॥ 


नवज्वर्‌भाङ्श ॥ ए? "= 
सगंपटकंरसमूषणंचविमदितंभावयमीनपित्तेः ॥ दिनयंवह् 
युगप्रदयादताकतकरोदनपथ्यम ॥ नवन्वरेभांकुशनामधेय 
क्षणेनघमाद्रममातनोति ॥ 
अथे-गेधकः, सुहागा, पारा ओर कारी मिरच, इनको मदछकीके पित्तम 
तीन दिन खर करे ४ रत्ती रोगीको देय पथ्यमें वैगन छाछ भात देवे यर 
क्षणभरमे पसीने उपपन्न करता है ॥ ^ नी 
अम्रतकल[ननिव। 
अमृतवराटिकमारिचेद्विपंचनवमांराकेःकु यात्‌ ॥ 
मुद्रभमाणवटकाज्वरपित्तकफा्ये्मांयहारीस्यात्‌ ॥ 
अथ~-वच्छनाग [विष्‌ दा भाग, कडकिं भस्म भाग, काटामरच ९ 


भाग लेकर खरलकरे, इस रसकी मृगके प्रमाण गोरी बनावे तो ज्वर, पित्त 
कफ ओर मंदाभि इनको दूर करे ॥ 


प्चान्चत्रस। 

र्वणसप्यरविनागलखहकचद्रहकाशखचत रारभाग । माद 

तंह टतरंदिनमेकंभावितंमकरपित्तरसेन ॥ वद्युग्ममखिषज्व 

रशा त्येशकेराद्रेकरसेनददीत ॥ 

अथ-सानका भस्म १ भाग) रूपेकी भस्म २ भाग, ताप्रभस्म ३ भाग, 
शाशका भस्म ° भाग आर छोटैकी भस्म ५ भाग, टेये सव एकन कर मग- 
रके पित्तेकी भावना देकर « रत्तीकी गोटी वनावे इनको मिश्री आर अदर- 
खके रससे १ गोटी देवे तो संपृणंज्वर दूर हो ॥ 


७९ जीणज्वरचिकित्सा । ( १४९१ ) 


0 09 
जार्णस्वर श । 
मृतंसूताभ्नागाकंक वेकं तमेवच ॥ दिगुठटंकणंगेधविषंकुषठ 
समांराकं ॥ भरिकटिफठागुस्ताभगनिगुडिकाद्रवेः ॥ भावये 
तिदिनेचेवमाषमाजा वपानतः ॥ जीणेज्वरंक्षयंकासंदोषान्मंदा 
नठंतथा ॥ पाडंदटीमकंगुत्मसुदरचाद॑तंजयेत्‌ ॥ अ्रहणीय 
लगेगा अरोचकमनेकधा ॥ कांतितेनोषटंपुष्टिवीयंवृद्धिवि 
वृद्ध्‌यत्‌ ॥ सबव्याप्ाघ्यानहत्याञ्चुरसनाणन्वराङश्चः ॥ 
अथ-पारिकी भस्म,अथरकभसम; शीशेकी भस्म, तास्रभस्मःकांतलोहभस्म, 
वेकरंतकी भस्म, हिगशल, खटागा; गंधक, विष ओर कठ, ये ओषध समान, 
भाग लेकर सोट, मिरच; पीपल, हरड, बहैडा, आमडा ओर नागरमोथा 
इनके काटेमे तथा भोंभरा; निगडी; इनके रसमे तीन दिन भावना देवे ओर 
यथा योग्य अतुपानके साथदेवे तो यह जीणज्वर, क्षय, खोँसी,िदोष, मंदामि, 
पाड्रोगः, दटीमक) गोटा, उदररोगः अदतवायु, सग्रहणा, शूर ओर सव 
प्रकारकी अरुचि इनका नाश करे तथा कांति, तेज, बरु पुष्टि ओर वीयेब्रद्धौ 
इनको वटाव; एवं यह जीणेज्वराकुश रस साध्य अथवा अप्षाध्य रोगोको 


नाश कशह ४ 
प्च्यमानज्वरलक्षण । 
ज्वरवेगोधिकातष्णाप्रकपःधसनंधमः ॥ 
मटप्रवृत्तिरत्केदःपच्यमानस्यरक्षणम्‌ ॥ 
अथ-जञ्वरका अधिक वेग, प्यास प्रलापः श्वास, भ्रमः मटका उतरना ओर 
उत्क ये पच्यमान ज्वरकं टक्चषण ह ॥ 
निरमजवर्टछक्षण। 
्ुतक्षापतारुघुत्वंचगाचाणांञ्वरमादवं ॥ 
दाषप्रवृत्तिरत्सादोनियमज्वरलक्षणम्‌ ॥ तै 
अथे-क्षधाका रगना, देहम हटका पना ज्वरका नच होना) दोषोकी 
प्रवृत्ति ओर उत्साहका होना, य निरामनज्वरके रक्षण टं ॥ 
ग्रथातरोक्तजीणैज्वरनिदान । 
परिःसक्ताहेम्यतीतेतुज्वरोयस्तनुतांगतः ॥ 
पीहाथिमां यं रुतसनीणेज्वरउच्यते ॥ 


( १४९२ ) बृहन्निषण्टरत्राकरः। ८० 


य-रक्ास दन व्यतात हानपर जो ज्वर दह्म वारक होकर रह्‌ आर 
तापतिहछी मदां को करे उसे जीणे ( पुराना ) ज्वर कहते है ॥ 
सामन्यचिकित्साशाघा्थं 
जीणेज्वरीनरःकुयोत्रोपवसंकदाचन ॥ 
रवनात्सभवेतक्षाणाजरस्तुस्याद्रखयतः॥ 
अथ-जाणन्वरवाटडा मनष्य टखघन्‌ कंद्‌ााच्त्‌ न कर कारण [कि लधन 


कर क न 


करनेसे रोगी क्षीण होजाता हे ओर ज्वर वलवान्‌ हो जाता है ॥ 
छघन्‌ । 
पुराणेपिज्वरेदोषाययपथ्येःपुनस्तथा ॥ 
ठंयेत्तचतंपात्पूवेवत्कारयेत्कियां ॥ 
अथं-यदि जौणेज्वरमें अपथ्यके करनेसे दोष कुपित हए होय तो उस 
जी णेज्वरवालेको टन करावे जव ठंषन करके क्षीण दोष होजावे फिर पूरव 
प्रमाण क्रिया करवि ॥ [पि 
अत्र क्राणकववातानषध। 
ज्त्रक्षाणस्वनाहतवमनन[विरचन ॥ 
कामंतुपायसंतस्यनिश्देवोररेन्मखान्‌ ॥ 
अथ-जो मवुप्य ज्वरसे क्षीण है उसको वमन ओर विरेचन सर्वथा अटितहै 
उसकी यथच्छ दूधापवावे अथवा नेरूहण वस्ती करके उसकं मलको निकाटे॥ 


ज्व्रफेरञनेकाकारण । 
आवतंतेगारसदवेवण्येमंगलादिषु ॥ 
ता तज्वरोप्यस्राप्यःस्यादनतुवधभयान्नरः ॥ 
थ-अगाका रहजाना विवणता इव्यादि विकार करके अथवा अमंगटा- 
दिकाके देखनेसे शात ज्वरभी फिर खटकरके आता ॥ 


वातजार्णज्वर्‌ । 
ज्व॒रोष्पणाज्वरेनीणवायुःकुप्यतिष क्षिते ॥ 
वृतंसंशमनंतस्यदीप्तस्येवावुवेरमनः ॥ 
अथ-जाणन्वरका गस्मासः दह सक्ष हनस, वायका कोपराता सका 
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शांति होनेके वास्ते धृतपान योग्य है जसे कते हुए घरमे पानीका डालना॥ 


८१ जीणज्वरचिकित्ा । ( १४९३ ) 


जीणेञ्वरमेपक्राशयाधितदोषकीचिकित्सा । 
जीणेज्वरेषुसरवेषुदोषेपकारायाश्रिते ॥ 
सेहवस्तिःप्रकतेव्यःसनिरूढोयथाविषि ॥ 
अथ-संपूणं जीणेज्वरमें दोष पक्ताङयाभित होनैसे सेहवस्ती, अथवा यथा 
विपि निरूहण वस्ती करनी चाहिये ॥ 
छिन्नादिकादा | 
पिपपरीचणेसंयुक्तः काथरिछ्नोद्धवोद्धवः ॥ 
जीणेज्वरकफष्वंसीपंचमुरुकृ तोऽथवा ॥ 
अथ-कुटकीके काटेमें पीपलका चृणे डार्क पीवे तो जी्णन्वर ओर कफ़को 
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नष्ट करे अथवा पंचसरलका काढा करके पीवेतो जीणेज्वर ओर फफ दूर हो ॥ 


निकंटकादिकादटा । 
निदिग्धिकानागरकामृतानाकाथंपिवेन्मिभितपिप्पटीकम्‌ ॥ 
जीणेन्वरारोचककासद्युकश्वाप्तापिमांयादितपीनसेषु । 
दत्युष्वेनानयप्रायः सायतेनोपयुज्यते ॥ 
अथं-कटेरीका पंचांग सोठ, गिरोय, इनके काटेमे पीपलका चर्ण मिला- 


यकं पीवे तो जीणज्वर अरुच, खासी) गुट, श्वास, मंदापमि, अदितवायु,पीनस, 
तथा ऊध्वविक।र इनका नाड करे यह्‌ काटा सायंकालटको देवे ॥ 


्ड्चाकाटा । 
अमृताया.केषायतुशातठाकृतपीरितम्‌ ॥ 
मधुपादयुतपातजीणन्वरहरंपरम्‌ ॥ 


थ-गेलोयका काढा करके शीतल होनेपर उसमे चतथा राहत मिष्टाय- 
कै पीवे तो जीणेज्वर दूर हौ ॥ 


द्राक्राद्ञषएदशागकाटा । 
द्राक्षाम्ताशटीश्गीयुस्तकंरक्तचंदनम्‌ ॥ नागरंकटकापाढा 
भूनिवःसदुगारभः ॥ उरीरधान्यर्कपदंवारुकंकंटकारिका ॥ 
पुष्कररपिचुमंद्स्यादण्टांगमिर्दस्मृतम्‌ ॥ जीणेज्वरारुचिश्वा 
सकापश्वयथुनाडनम्‌ ॥ 


( १४९४ ) बृहत्निघण्टुररनाकंरः । ८र्‌ 


अ्थ-मुनक्षादाख, गिोय, कचूर, काकडासीगी, नागरमोथा रालवंदन) 
सोँठ, कुटकी, पाट, चिरायता, धमासा, नेत्रवालाधनिया, पञ्माख, खस, कटेरी) 
पुहकरमल ओर नीमकी छाल) इनका काटा जीणेज्वर, अरुचि, श्वास, खासी 
ओर सृजन, इनका नाह करे ॥ 


शंटीकाटा । 
अर्चिमनल्मां यंपीनसश्वास्तकासबदसमुदकदोषानाङ्चुहन्या 
द्रोषान्‌ ॥ जनयतितवुकांतिचित्तने्प्रष्ादंपरपरिमितशं 
दीक्षोद्रसिद्धः कषायः ॥ 
अर्थ-चारतोरे सोटठके काटेमे शहत डालके पीवे ते अरुचि, मंदाभि, 
पीनस, चास, खासी, उद्र, जरृदोष, इनको दूरकरे तथा कांति, चित्त ओर 
नेच इनको प्रसन्नता देता है ॥ न 
कणादकल । 
कणामधुकमूद्रीकावराचंदनसारिवा ॥ 
निःक्राथ्यपयसापीताः क्षीणज्वरविनारानाः ॥ 
अर्थ-पीपल,) महुआके एक, युनक्षादाख, खरेटी, खालचंदन ओर सारिवा 
इन ओषधोंका काटा करके देवे तो जीणेज्वरका नाक्ञ करे ॥ 
तिक्तादिकादा। 
तिक्ताप्पेटभूनिबसुस्ताित्ररुहांपिवेत्‌ ॥ 
अभ्यासेनजयत्येषन्वरमामृत्युमातुरः ॥ 


अथ-कुटकी, पित्तपापडा, चिरायता, नागरमोथा ओर गिखोय इनका 
काटा करके कुछ काट सेवन करे तो असाध्यभी ज्वर जाय ॥ 


कर्टिगादिकादा । 
कङिगिकट्कीमुस्ताभूनिबोग्रथिनागरं ॥ राजनकन्यादेवदारः 
पिवेत्काथंसकृष्णकम्‌ ॥ जीणेज्वरगदेनित्यंप्रामेचेवनिरामये ॥ 
ज्वंशं विषमां शेवश्षीतंचातुथिकंजयेत्‌ ॥ 
अ्थ-इन्दजौ, कुटकी; नागरमोथा, चिरायता, पीपरामृल, सोठ ओर 


देवदारु ओर्‌ पीपल इनका काठा कर पीवे तो जीणेज्वर, साम ओर निराम 
ज्वर तथा विषमज्वर शीतज्वर, चार्तुथक आदेको दूर करे ॥ 


८३ जीणंज्वरचिकित्सा । ( १४९५ ) 
(>९ 0 
द्राक्षादच्रण । 
द्राक्षामृतानागरतोययुष्णंकष्णाविपाकंबहुरोगनिघ्रम्‌ । 


श्रासतंचरुठंकसनंचमांयंनीणेज्वरंचैवनटेनतष्णा ॥ 
अथ-दाख, गिलोयः साठ ओर पीपर इनका चूण कर गरम जल्के साथ 
ङेवे तो अनेक रोग दूर हौ ओर धासः, खासी, शूल, मंदा, जी्णञ्वर ओर 
तृषा इनको शीतल जके साथ नेसे द्र करे ॥ 


ठछवगाबद काटा । 
देवपुष्पचपलग्राथतंचसिहिकानरकिरातपयोदाः ॥ वाय- 
माणभृगुनासुरवासव्राचिकाकरिकणादरमूटम्‌ ॥ राक्रपुष्प- 

रार्नवसक्लाश्गनागररखचाः समभागाः ॥ साधतचक्रथः- 

नंकिरपेययोनितंचसुरसास्वरसेन ॥ ज्वरेचभूतिकारोगेशी- 

तराचकस्रम ॥ सय्ममाद्यवातगुल्पखवगाद्‌ प्ररास्यत ॥ 

अथ-रग, पीपल) पी पराम) कटेलीकीजड, चित्रक, चिरायता, नागर 
मोथा, चायमाणः भारंगी) देवदारु अडसा, ब्राह्मी, गजपीपर, द्रामल, 
इन्दजा, खादरपणा, रास्ना, काकडासीगी, साठ ओर वच, इनके किमे 
त॒लसीका रस मलायके दवे यह, ज्वर, प्रसूत, सीत, अरुचि, भ्रम; मदाभि, 
वायगोखा इनम यह्‌ परमोत्तम उपाय दहे ॥ 


तमसादचण। 
तालसमारेचरुगापप्पख्वंशरोचनम्‌॥ एकद्विमिचतः पंच- 
कर्पेभोगान्प्रकल्पयेत्‌ ॥ एलात्चोस्तकषापिपरत्येकभागमा- 
व्रेत्‌ ॥ द्वानिरात्कषेत॒लिताप्रदेयारकंरघुषैः ॥ तारीसा- 
यमिदचू्णरोचनंपाचनंस्मृतम्‌॥कासईवासन्वरदय्छयंतीसा- 
रनारशनम्‌॥ दोफाध्मानदरेीदय्रदणी पां इरोगनित्‌॥ पक्तवा- 
वाराकेराचृणक्षिपेत्सागुटिकापता ॥ 


अथ-तालछसपच्र) कालामरचः साट, पौपट ओर वंश्चटोचन ये कमस 
२-३-४-५ भाग टेवे तथा इलायची दाल्चीनी ये आधे २ भाग लेय ओर 
मन्ना ३२ ताल ठेवे इस प्रकार सव वस्तु ठे चृणेकरे यह तारीसादि चण 
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रोचक ओर पाचक दे तथा खाँसी) भास) ज्वर, वमन, अतिसार, सूजन, 
वेदका फलना, एह संग्रहणी ओर पांडरोग इनका नाश्च करे यदि इसकी 
गोटी बनानी रोय तो खांडकी चासनीमें बनावे ॥ 


न्निफटलाद चण । 
काप्रवासज्वरहरापिप्परीतिफलायुता ॥ 


चरणितामघुनारीट(भेदिनीचाथिबोधिनी ॥ 
अ्थ-पीपर ओर बचिफला इनका चण शहतसे चटे तो मेदक ओर अभि 


दीप्त कतां हे ॥ पन 
कट्फलाबद् चण । 
कट्‌फटमुस्तकंतिक्तासदीगुगीचपोष्करम्‌॥।चूणेमेषां चमधुना 
शुंगवेररसेनव॥खिदेनीणनज्वरहरंकासश्ासारुचिजयेत्‌॥ वायुं 


दटतथाछ्दुक्षयचरेव्यपाहत ॥ 

अथ-कायफल, नागरमोथा, कुटकी; कचूर)काकडासीगी ओर पटकरमूल, 
इनका नण शाहतसे अथवा अद्रखक रसम चटे तो जीणेज्वर, खासी, श्वास, 
अरुचि वायुशृट, वमन ओर क्षयरोग इनको नाज्ञ करे ॥ 


त्रिबरच्चण। 
चृणभिवरत्कणारयामा्िफटडानांतितासमम्‌ ॥ 
भेदिकोष्ठरुजादाहगेोरवन्वरनाङनम्‌ ॥ 
अ्थ-निसोथ, पीपल; सारिवा) हरड; बेडा, ओर आमला, इनका 
समान भाग चण करे सव चूणके वरावर मिश्री मिरावे यहं भेदी, पेटके 
शट का) दाह भारापना जार ज्वर्‌ इनका नाश कर ॥ 
दस्र टवमाडद् चण । 
रूदंगनातीफटपिष्परीनां भगेप्रकल्प्याक्षसमानमेषां ॥ पडा 
धमेकंमरिचस्यदेयंपटानिचत्वारिमरोषधस्य ॥ सितासमं 
चूणेमिरदपग्रह्यरोगां अचाञ्चप्रमिरंति ॥ कासञ्वराोच 


कृमहगुत्पशच्रास्ना्मादग्रदणप्रदाषम्‌ ॥ 
अध-लंभ, जायफरू ओर पीपल ये प्रत्येक छः छः मासे, कारटामिर्च 


८५ जीणनज्वरचिकित्सा । ( १४९७ ) 


२ तोले सोठ १६ तोले इन सवका चणे करके इसमें बरावरकी मिश्री मिटा- 
यके देनेसे प्रवररोग, खासी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गोटा, श्वास, मंदाभि, 
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जार सत्रहणाक वकराका दूर कर ॥ 


पचाजाद्‌। 
पचा्ज्यंपचगव्यंवापंचाविकमथापिवा ॥ नीणज्वरविनाशा- 
थपिबद्रापचमाहषं।।दधिदुग्पतथानज्यंचविप्मूञेपचश्चस्यते ॥ 
पएूवोक्तपचकंज्ञेयचकेत्सायाभिषगवरः ॥ 
अथ-वक्रा जार गक दूषः) दहा; घी, गोवर, मच यएकवच कर जाणज्व 
रम द्य ता जणज्वर इर हा, अथवा भसका दूय दहा जाद्‌ पाचा पदाथ 
रोगोको देवे ती उसका जीणेज्वर दूर दो ॥ 
ठान्राददचूण । व 
राप्रचदनषट्‌ग्रथकंरधरतमाक्षकेः॥ 
्षीरेणविपंयुक्तंनीणेज्वरदरंपरम्‌ ॥ 
अथ-लीधः चदन; पीपराम्र आर अतीस इनके चणम मिश्री, शरत, 
त आर दूष मल्ासकं ख्वेता य जाोणज्वरका दूर्‌ कर ॥ 
वृपमानपष्पल यम । 
कमवृद्धयादशादानिद्शपेप्परिकंतिदं ॥ वधयेत्पयसासाध 
तथेवानमयेत्पुनः ॥ पिप्पटीनांसदस्रस्यपरयोगोयंरसायने ॥ 
पिष्टास्तावछिभिः पेयाः शृतामध्यवलेनरेः ॥ चूर्णितारीनय- 
ठनाहतामधुसमायुताः ॥ कास्रानाणारुचश्ासदत्पांडकृ- 
मिरोगिणाम्‌॥ मंदाग्निविपमा्ीनां शस्यतेगरडपिप्पटी ॥ प॑ंच- 
द्रसत्तद्रवापिप्पट्यः क्षोदर्पिषा ॥ रीराज्वर॑श्ाप्का- 
संह ्रोगेपांडकामलाम्‌ ॥ प्रदरंचप्रमेहचरन्यात्तचकिमद्धतम्‌॥ 
अथ--क्रमदुद्धस दशपाप दक्ादन द्धम अरायकं पावंडस प्रकाररसा 
यनम यह हजार पीपलाका प्रयोग कहा हं, तहां बलवान्‌ पुरुषको पीसके देवे 
तथा मध्यबल्वारे पुरुषको दूधमे ओटायके देवे ओर दीनवरी रसोगीको चण 
कर्‌ शतकं साथ चे ती खासी, अजीणे, अरुचि, श्वास, दोग, पडरोग, 
ऊभमः; मटााम्र, तथ) वविषमात्र, इनस उत्तम हं, याद यड; शहतत, घृत इनस 
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दक्ष अथवा इससे अधिक देवे तो शास, खाँसी ह्ढोग, पाड, कामला, प्रदर, 
ओर प्रमेह इनको नाश करे इसमे आश्चयं नही है । 

(~ + (0 पत्पलाम्‌ दक्‌ | 
शोद्रादिगणितंसर्पिषरेताब्ग॒णपिप्परी ॥ सिताचद्धियु- 
णातस्याः क्षीरंदेयंचतुगुंणम्‌ ॥ चातुनातंकषोदरत॒ल्य॑पक्त्वाकु- 
योचमोदकान्‌ ॥ धातुस््थाशन्वरान्सवोनु-धासंकासंचपांड 
ताम्‌ ॥ धातुक्षय॑बाह्िमांयपिप्पडीमोदकोजयेत्‌ ॥ 
अथे-शहत १ भागः घृत २ भाग, पीपर ४ भाग, मिश्री < भाग, दूध 

वततीसभाग, ओर चातुजात १ भाग इस प्रमाण सब वस्तु छेकर पाककी विधिसे 
रंडड्‌ वनायि इससे १ लडड्‌ नित्य खावे तो यह पिप्पीमोदक धादुगत संपूण 
ज्वरोको, श्वासः खासी, पांडुरोगः धातुक्षय, ओर मंदामि इनको नाङ्ञ करे ॥ 
मधुपिप्पलीयोग्‌ । 
पिष्पटीमधुसंयुक्तामेदःकफ़विनाशिनी ॥ 
वस्तकास्रज्वरहरापड फएहादरापहा ॥ 
अथं-पीपर शहतके साथ सेवन करनेसे मेद, कफ, वास, खौसी, ज्वर, 
पाडरोग, पीहा ओर उदररोगकफो दूर करे ॥ 
टग्चयाय । 
क्षीणेकफेन्वरेनीणेंअल्पदोषेपिपासिते ॥ 
दाहातेतुपयोयोन्यंतेनेवतुविषंभवेत्‌ ॥ 
अथ-क्षीण कफवारेके तथा जीणैज्वर होनेपर अर्पदोष होनेके कारण 
प्यास जर दाह होते हैशसीसे उसको दूध पिवावे परंतु नवीन ज्वरमें दूध देना 


विषतुल्य है ॥ । ह 
पचयूटद्षार्‌ । 
सवेन्वराणांनीणोनांक्षीरंभेषन्यमुत्तमं ॥ शरासात्कासाच्छिरः 
य्ुखात्पाशवश्खात्सपीनसात्‌ ॥ युच्यतेज्वरितःपीत्वापंचम्‌ 
श॒तं पयः ॥ 
अथं-सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कंटेरी, बडी कंटेरी, ओर गोखरू, इन 


८७ जीणज्वरचिकित्सा । ( १४९९. ) 


पांचोकी जडको कूट उसमें अटगुना दूध ओर दूधका चौगुनाः पानो डाके 


ओटापि जव दूध मात्र रह जवे तव रोगौको पिवावे तौ श्वास्‌ःखांसी,मस्तकशूक- 
पीठका दद्‌ पीनस ओर जीणंज्वरये दर होय, इन संपूण जीणज्वरोमे यह 


दुग्ध पीना उत्तम दे ॥ ६ । 
सितादिपेया । 
सितान्यविश्वसनूरीमृद्रीकामि -जुतंपयः ॥ पृथ्वीचबिल्वव- 
षाभूपयश्चोदकमेवच। क्षीरावरिष्रंतत्पीतंत दवि सवेज्वरापहं ॥ 
अथं-मिश्री, घृतःसोंट) छुहारे ओर दाख, इनको डालके ओटायेहुए दूधको 
अथवा वेखगिरी, सोठ, दूध ओर पानी ये एकच करके दूध मात्र शेषरहने 
पर्यंत ओटवि फिर इसको पीवितो सर्वज्वरको दूर करे ॥ 

. , विखादिकादा । 
साधितविलपराभिम्रनामंडकस्यच ॥ 
सद्योरतिपयःपीतेज्वरंसंपरिवतकं ॥ 

अथ-दूधमे वेटगिरीका अथवा स्वेद बडाजाईके जडका काटा करके 
लेनेसे यह घोर ज्वरका नाश करे ॥ 
मधुकादिकादा । __ 
मृथुकारवधाद्राक्नातक्ायास्षफरनकंः ॥ 
सपटोटेजेरभेदिज्वररदतिभिदोषनं ॥ 
अथ-यमुखहटी, अमलतासका गृदा, म॒नक्षादाख, कुटकी,धमासो,दरड,बहेडा, 
आमा ओर पटोखुपत्र इनका काटा भेदी आर सव तरहक ज्वरोका नाङकरेहे॥ 
अम्रतादिहिम ॥ 
अमृतायाहिमःपेयोजीणेज्वरहरःपरः ॥ 


® क कस (क 


अथं-पूर्वोक्त प्रकारसे गिलोयका हिम करकं पीवे तो जीणन्वरका नाञ्चटोय॥ 
गुडयाम । 
गृडंपिप्पिमूलस्य॒नलेनारोडितंपिवेत्‌ ॥ 
चिरादपिचसत्रष्ठानिद्रामाप्रोतिमानवः॥ 
अथ-गुडको पीपरामृरके जलमें पीस छानके पीवे तो बहत कार्की गई 
इई निद्रा आवे ॥ 


( १५००} वृहनिषण्टुरत्नाकरः । ८ 


वातांकभक्षणयोग । 
सा्यंस्विन्नमशेष॑कृत्वावातीकमेव एवाह ॥ 
मधुयुतमश्नत्नचिरात्रष्ठामथाजयेिदरा ॥ 
अथं-सायंकालमेर्वेगनको भून राहतर्भेमिलायके खाय तोतत्काल निद्रा अवि 
गुड चास्वरस । 
पिप्पटीमधुसंमिथय॒डूचिस्थरसंपिेत्‌ ॥ 
जीणन्वरकफषुीराकासारोचकनारानम्‌ ॥ 


॥ „य्‌ कि ऊ क 


अथ-गिलोयके रसम पीपल ओर शहत मिङायके पीवे तो जीरणंज्वर, कफः 


क 


णीदा, खासी ओर अरुचि इनको नादा करे ॥ 
गृडपिप्पटीयोग । 
जीणंज्वरेभिमायेच शस्यतेुडपिप्पटी ॥ कासाजीणारवि 
श्वासहत्पाइकृमिरोगनुत्‌ ॥ द्वियुणःपिप्परीचूणौत्राडोतर 
मिषनमितः ॥ 
अथं-जीणेज्वरपर ओर मंदाभिपर गुड ओर पीपर सेवन उत्तम है, तथा 
खां सी) अजीणे, जरुचि; श्वास, पांड्‌, ओर कृमिरोग इनक नाश्च करे, इस जगह 
गुड पीपल्से दूना भिकाना चादिये ॥ 
ति न 
वातथष्माज्वरोक्तास्यात्कियाव।तवलाप्तके ॥ जीणेज्व्रेकृ 
फक्षाणेदादवष्णासमन्विते ॥ पयःपीयूषसटशंतन्नवेतुविषो 
पमं ॥ चंदनांहितंतेरंशोषाधिकारकोतितम्‌ ॥ तथानारायणं 
तेलनीणेज्वरहरंपरम्‌ ॥ 
अथं-वातकफ संबंधी जीर्णज्वरपर वातष्ष्मज्वरोक्त करिया करनी चाहिये, 
ओर जिनके कफ न होय केवल दाह ओर तृषा मात्र विकार हो उसको दूध 
पीना मृतके तुल्य है ओर वही दध नवीन ञवरबश्टेको विषके समान अव- 
गुणकरता हे ओर शोषाधिकारमें चंदनादि तक कहा है वो तथा नारायण 
तेर ये जीणंज्वर नाशक है इसवास्ते इनका माकि करे ॥ 
क क 0 
द्वितीयवधमानपिप्पी । 4 
विवृध्यापंचवृध्यावासप्तवृष्याथवाकणाः। गव्यक्षीरेणसंपि- 


८९ जीणेञ्वरचिकित्सा । ( १५०१ ) 


घाः पिबेदशदिनानिह ॥ तथेवह्वासयेदेताएवंविशचतिवासरान्‌, | 

पिवतांज्वरशांतिः स्यात्पाडरोगनशाम्यति ॥ कासश्वासोथि 

मांयंचकफाधिक्यचनरयति ॥ 

अथ-तीन २ बृद्धि करके अथवा पांच पांच बृद्धि करके पीपल गौके दूधमें 
ओटाय ओर पीसके दशदिनतक सेवन करे, पिर उसी प्रकार मसे षटाता 
चलाआवि इस प्रकार वीस दिनतक छेय तो ज्वरकी शांति होय, तथा पादु- 
रोग; खासी; श्वासः मंदामि ओर कफ इनका नाश करे ॥ 


नस्य। 
शिरोगोरवश्चघ्रमिद्वियप्रतिबोधनम्‌ ॥ जीणेज्वरेरुचिकरंद 
दयाच्छिषेविरेचनम्‌ ॥ मधुनावाथतेटेनन्वरपेनप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथ-जीणंज्वरमें मस्तकका भारीपनशक इनके नाशकः वासते ओर इन्धि- 
योक चेतन्यता करनेके वास्ते, तथा रुचि देनेवाला एेसा मस्तक शेचन देवे षो 
शदतसे अथवा तेल करके किवा ज्वरघ्र योगों करके देवे ॥ 


रक्तकरवीरादिटेप । 
रक्तकरवीरपुष्पंङुषधाधीफरुषधान्यांबु ॥ 
कल्कैः कोष्णोेपोज्वरषुशिरसोरुजोरदंति ॥ 
अथ-लारकनेरके एूल+कूट+आमला, निया जौरनेत्रवाला इनको गरमजर्मे 
पीस गरम करके जव थोडा गरम रहे तव छप करे तो मस्तक पीडा दूर होय ॥ 
हिग्वादिनस्य। 
दिगुसेधवसंयुक्तंनस्यंस्यादनवं घृतम्‌ ॥ 
अथ-पुराने षीमें हींग ओर सैँधानिमक मिायके नस्य देवे तो ज्वरशांति होय॥ 
जयतीमिकाबंध । 
धेतनयंतीमूरविधिनाबद्धंशिखांतरेदंति ॥ 
क्षीणज्वरंनराणांखटशवदुरितेनचात्मानम्‌ ॥ 


अथ-सपेद ज्य॑ती की जडकौ विधियुक्तं चुटियामें वाये इससे जीणेज्वर दूर 
हीय ज॑से दष्पुरुष पापोसे अपनी आत्माको नाक्ञ करता है ॥ 


( १५०२ ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । ९.० 


वायस्जंघाबध । 
वायसजंवामूरुशिरसिनिवद्धंतुकाकमाच्याश् ॥ 
विधृतंनिद्राकरणंस्नुस्मूटंवारितंसगुडम्‌ ॥ 
अथ-कौआडोडीकी जडको अथवा मकोयकी जडको मस्तकमें वांधनेसे 


क निदाको 


निद्राको उत्पन्न करे,अथवा थूहरकी जडको गुडके साथ खनसे 1 उत्पन्न करे 
यु तपचाम्त्‌ । 
सुक्ताप्रवारसुरवंगककंबुशुक्तिभूनिवभूदधिदहगिदुसधां्भाग 
म्‌॥दक्षूरसेनसुरभेःपयसाविदार्यीकन्यावरीषुरसदहंसपदीरसे-ध॥ 
संमदयययामयुगरुचवनोत्पखाभिदे्यात्पुटानिमृदखानिचपंचपं- 
च ॥ पंचामृतंरसविभुंभिषन प्रयोज्यंगुनाचतुष्टयमितंचपटा 
रजश्च ॥ पात्रेनिधायचिरसूतवनस्पतीनां दग्धेनयःप्रपिबतः 
खटुचात्मभुक्तम्‌ ॥ जीणेज्वरः क्षयमियादथसवेरोगाःस्वीयानु 
पानकठिताथमंपर्याति ॥ 
अथ-मोती १ तोषे, मगा ४ तोर) उत्तम वेग २ तोषे, शंख १ तोले 
सीपी ९ तोले, इनकी भस्म तथा चिरयता , १ तोट, इन सबको एकच कर 
इेखके रस, गोका दूध; विदारीकंद षीगुवार, सतावर, डाभ ओर हंसपदी, 
इनके रसम दो दो प्रहर खररुकर आरने उपलोंकी पांच पांच पुट देवे यह (पंचा 
मृत रस ) नित्य ४ रत्ती ओर पीपटका चूणे पमे डार्के बहत दिनकी व्याही 
ओर वनस्पति खानेसे उत्पन्न हआ दूध उसके साथ सेवन करे थोडा भोजन 
करे तो जीणैज्वर, तथा रोगोक्त अनुपानके साथ देनेसे सवे रोगोका नाश करे है। 
 जाणन्व्रङकश । 
मृतसूताभनागाकेकांतवेक्रातमेवच ॥ दिगुरुटंकणंगधंविषं 
कुष्रसमांशाकम्‌॥परिकट्मरिफलामुस्ताभरंगनिशडिकाद्रवेः॥ भाव 
येतरिदिनंचेवमाषमातानुपानतः ॥ जीणज्दरक्षयेकासेदोषेमंदा 
नटेषुच ॥ पांडूदटीमकंगुस्ममुदरंचादिंतंजयेत्‌ ॥ ग्ररणी 
करोगां्अरोचकमनेकधा ॥ कातितेजोवरंपुष्िवीयंवृदधि 
विवधयेत्‌ ॥ साध्यासाध्यंनि्हत्याञ्यरसोजीणेज्वरंड़शः ॥ 


९१ जीणंज्वराचेकित्सा । ( १५०३ ) 


अथे-पारेकी भस्म, अक, शीशेकी भस्म, तामेकी भस्म, कातलोह ओर 
बैक्रांत इनकी भस्म, तथा दिगुर, सुहागा, गंधक, विष, कूट, ये ओषध समान 
भाग ले फिर त्रिफला, बिकुटा, नागरमोथा, भांगरा ओर नि्डी, इनके 
कटिकी अथवा स्वरसकी तीन दिन भावना देवे ओर अनुपानके साथ शक 
उडदमात्र देवे तो जीणेज्वर, क्षय, खासी, भंदामि, पांड्रोग, इरीमक, गोरा, 
कदरः अदितरोग, संग्रहणी, शुरु, सर्वभकरेफी अरुचि ये रोग साध्य अथा 
असाध्य होय तो भी नाच होवे, तथा यह जीणंज्वरांकुश्ञ, काति तज, ब, 
पुष्टि ओर वीयं इनको वटावे ॥ 
। धतुज्वराङश।  _ 
खाहाभर्कताप्रभस्मपारदंगेधूकंविषम्‌॥ व्योषाफलरिकंकुषेस- 
मभागेनमदेयेत्‌ ॥ भगनीरेणचादरेस्यावरानियडिकारसेः ॥ 
जिदिनंमदेयित्वातुञुद्रमानावटोकृता ॥ यथारोगानपानेनस- 
वन्याधिविनाशिनी ॥ अनीणवातंकास्रीदीपनीरुचिवधेनी ॥ 
सवान्धातुज्वरान्दतिसोयधात॒ज्वरांकुशचः ॥ 
अथ-कोह) अभ्रक) तथा तामा इनकी भस्म, ओर पारा, गंधक, विष, सड 
मिरच, पीपल) हरड) बहेडा, आमला) कृट, ये समान भाग छे खरलकर 
भांगरा, अद्रख, ओर निगंडी इनके रसकी तीनदिन, भावना देवे, फिर मूंगक 
बरावर गोटी बनव एक गोली रोगोक्त अतुपानके साथ देवे तो स्वै व्यापि- 
यको नारा करे तथा अजीणं ओर वात कफ इनको नाड करे तथा दीपन, रुचि 
बटानेवाला, ओर सवे धातुगत ज्वरनाराक है इसको धातुज्वरांकुदा कहते ६॥ 
क कटथानपत। । 
ताटसतरिफटेलवाटफठिनीसेम्याप्थकूपणिनीदं त दाडिम- 
चारुचदननिशादाीविशाखोत्पठेः ॥ नातीपद्महरेणपदम 
कयुतेनत्॒मंजिष्ठकारुकूतिदीुटि सारिवाद्रयनतेनगेदरपुष्पा- 
नतेः ॥ अष्टाविरतिभितुेणनरंकल्याणमेमिःशृतंहत्य- 
त्रिचतुथेकज्वरसुरःकंपंसर्वध्यामयम्‌ ॥ सापस्मारगदोद 
रामपवनोन्मादाःसजी्न्वराजायंतेनपुनःकृतेनहविषाकल्या- 
णकनासुना ॥ 


( १५०४ )} बुहनिषण्टुरत्नाकरः । ९२ 


अथ-ताटीसपनत्रः विफला, इलायची, नेत्रवाला, साटपर्णी, दंती, अनार- 
दाना) उत्तमचंदन, ददी, दारुदटदी, इन्दायनकीजड, कमलूकंद, जाह, 
कभ, पित्तपापडा, पद्माख,वायविडंग, मंजीठ, कूट, कटेरी, छोटीरखायची, 
दोनोप्रकारकी सारिवा, तगर, वांज्षककोडी, ओर लोग, इन अडाईस, ओष 
धोका चोगुनापानीडाटके काटाकरके उस काटेमें घी डालके पचाव जब जल 
करकं घृतमात्र शेष रहे तव उत्तार छेवे, यह्‌ कटयाणधृत, ज्यारिक, चातु- 
धिकज्वर, दृदयका कंप; वंभ्यापना, मृगी, उदर, आमवात, उन्माद, जीणै- 
ज्वर, इन व्याधि्योको फिर नही होने देवे ॥ 
+ | (> च्ल. 
चद्नादतट्‌ । 
चंदनायंहितेतैटंशोषाधीकारकीरतितम्‌ ॥ 
तथानारायणंतेकंजीणेज्वरहरंपरम्‌ ॥ 
अथ-शोषाधिकारमें कहा च॑ंदनादि तक तथा नारायण तेर ये जीणंज्व- 


रको नाञ्च करे॥ ` द 
टक्षादतट । 

ठाक्षारसस्याटकमस्ततेखप्रस्थंपचेन्मस्तचतगणंच ॥पिष्ठाशा 

ताहारजनामधूकंरस्राश्रगंधाकटकासमूवां ॥ हरेणुकंचंदन 

मुस्त्दारुकुषटप़थककषंमितंक्िपेत्तत्‌ ॥ पृषभिकांगर्फुटनंस 

रखदोगेध्यकं इभ्रमवातरोगान्‌ ॥ 

अथ-२५६ तोटे टाखका रस, तेल सेरभर,दरीकी तोड चारसेर, शतावर 
ददी, सृलहदी; रास्ना, असगंध, कुटकी? मृवो, पित्तपापडा, लाल्चंदन 
नागरमोथा; देवदारु) ओर कूट, ये प्रत्येक तो २ भर लय, सबको एकन्- 
कर तट सिद्ध करावे इसको ८ खाक्षादि तट ) कहते ह ये सवे विषमञ्वर) 
ओर पीटका ददं; त्रिकस्थानकी पीडा, शरीरका फुटना, शूठ, दुर्गध, खुजली 
श्रम, ओर वातरोगको नाश्च करे ॥ 


| | दरूस॒राच॑दनादितैर १ 
चंदनावुन पवाखगाष्रख्यपद्यकम्‌ ॥ मंनष्प्तरखदारूष 
व्वेखानागकेसरम्‌ ॥ प्ेतेटंसरार्मांपीकेकोरंचनतांवुदम्‌ ॥द 


रिदेसापितिक्तट्वंगागर्कुकुमम्‌॥त्वग्रेणुनटिकानचेतितेरंम 


९३ जीणेञ्वरविकित्सा । ( १५०५ ) 


स्तुचतुगंणम्‌॥राक्षारससमंसिद्धंयदघरवर्वणकृत्‌॥ अपस्मार 

्षयोन्मादक्षतारक्ष्मीविनाशनम्‌॥ गास्यस्पुटनंदाहंकंड्जी 

णेज्वरापटम्‌ ॥ 

अथं-चंदनः नेचवारा, खिरनीकावृक्षः खरेटी, मुदरी, शिाजीत, पद्माख, 
मेजीट; सर ( देवदारका भेद ) देवदार, कचर, इलायची, नागकेशर तमा- 
छप, तेल, कांकोटीः जटामांसी, कंको, छड, नागरमोथा हद्दी, दारुह, 
छदौ, सारिवा, चिरायता, खगः अगर, केशर, दाटचीनी, पित्तपापडा, गड- 
तजी, तेल तथा चोशुना दरीका पानी ओर इतनादी खाखका रस, सबको एकत्र 
कर तेरकी विधिसे इसको सिद्धकरे तो यह महपीडानाशक, बट, कांति इनको 
करे तथा अपस्मार, क्षय; उन्माद) घाव), अलक्ष्मी, देहका फटना, दाह, 
खुजली, जीणैज्वर इनको नारा करे ॥ 


हरीतकीपाकं । 


परस्थमेकंडिवानांचन्द्रोणिनिधापयेत्‌॥ दविपरस्थंदशमूर्स्य 
सयेप्रस्थायवाःस्मृताः ॥ म्रथिकेचितरकंभांरगीशिंखप्ष्पीवरा 
सटी ॥ विश्वापामागेमेषाश्चपुष्करंगजपिप्पटी ॥ इमानित 
योज्यानिप्रत्येकंचपरंपरम्‌ ॥ अष्ठांरोनिसतेचेषापथ्यापि 
छ्ापचेत्ततः॥गुडप्रस्थ्यंयोज्यंगोधरतंपर्पंचकम्‌॥ नातीफटं 
केसरंचचतुजीतंचधाभिका ॥ दीप्याक्षोनातिपत्रीचताभ्ररोहं 
कटुमिकंम्‌॥ चूणमेषांक्षिपेत्ततप्रत्येकंचपराधकम्‌॥ पथ्यापाकं 
इतिख्यातःकथितोभगुणापुरा ॥नीणेज्वरहरःसयस्तष्टिपुणिव 
टप्रदः॥रसकोपेग्रहण्यां चक्षीणधातोचनिःस्तो ॥ गुदामयेश्रा 


सकासेवातरक्तटितोमतः ॥ 

अथे-दरड ६४ तोले,जल १०२४ तो, दशम, २८तोले,इन्द्जो ९६ तोषे 
तथा षीपरामृ, चीतेकी छार) भारंगी शंखाहटी, खेरटी, कचूर, साट, ओंगा, 
नागरमोथा) पुहकरभ्र,गजपीपल, ये प्रत्येक चार तोरे इन सवका अष्टावहोष 
काटा कर उसमें हरडोंको पीसके डारू देवे ओर इसमे गड १९२ तोडे गोका 
घी २० तोल, तथा जायफङः केशर, चातुजोत, आंबे, अजमायनः बेडा, 
जाविन्रीः ताच्रभस्म, खोहभस्म, सोंठ) कारीमिरच, पीपल) इन प्रत्येकका चूणे 

६ 


( १५०६ ) बहत्निषण्टुरलनाकरः । ९.४ 


टो दौ तारे डाटकेर्‌ पाक बनावे इसको (हरीतकीपाकं ) कहते ह यह्‌ जीण 
ज्वर, संग्रहणी; क्षीणता, अतिसार, ववासीर; श्वास, खसिी; वातरक्तं ओर 
रसकोप इनको दृरकरे तथा त्कार तुष्टी, पष्ठी ओर ब, इनको देय हे ॥ 


कोड्कट घृत । 


कुष्कटेतरुणंसथयःशिरःपादांजवनितम्‌ ॥ तस्यमांसस्यङुर्वीत 
शतंपटशतंभिषर्‌ ॥ बृहतीकंटकारीचशृगीककेटकेस्यच ॥ 
वदराणिकुरित्थाखअभांगाजामर्कीतथा ॥ इदीपुष्करमूकं 
चपचमूरुमहत्तथा ॥ एतत्तखाचसंग्रद्यद्वदरोणेतवंभसःपचेत्‌॥ 
पादरोपपरिघ्राव्यकषायंग्रादयेद्धिपक्‌ ॥ पद्गुणंक्षीरमाह- 
त्यविपचेचचघताटकम्‌ ॥ तञकड्चीकृतं दयादस्वल्पंपंचमूट- 
कृम्‌ ॥ तत्साधुसिद्विस्राव्यश्ुभेभां डनिधापयेत्‌ ॥ तस्यका- 
टेपिविन्माजांबटदोपमवेक्ष्यच ॥ जीणेतरिमस्तुभजीतसकत- 
शाल्योदनेतथा ॥ जीणेज्वरोपमष्टानांशुष्यतां धासकासि- 
नाम्‌ ॥ प्रयोज्यंकष्टुटसापयह्सिणावेषमज्वर ॥ टखनब्ह- 
णीयंचवर्वणायेवधनम्‌ ॥ 
अर्थ-उत्तम तरुण सुरगेका मस्तक, पैर ओर अरतिं [ निकालके उसके मासका 
काटा ०० तोट टकर उस्म दाना कल्स, ककंडासागाः वर, कुल्था, भारग, 
आमटे, कच॒र, पुहकरमूर आर बृह॒त्पचमृटं [मलाय स्वे ४०० ताल सेवे 
उसको २०४८ ताल जटम डक चतथाश्वङष कठा कर्‌ अरर काटका छ 
गुना दूध जार १०२४ तोट घत उाटकं उस्म ब्ृहतपचमूलका कल्कं महाय 
सवको एकच कर म॑दामिसे घी शेष रहने पर्य॑त पचावे जव सिद्ध हौजाय तब 
उतारके उत्तम पामे भरके धर रक्खे, फिर दोषाका बलाबल देखके देवे इसके 
7णटानके उपरात टखाट चावखाका मात माजन केरावता यट्‌(कांकट घत) 
जीणज्वर, श्वास) खाँसी, क्षयी, विषमज्वर) इनकी दूरकरे, तथा रेखन, बृंहण) 
ओर वर, वणे तथा ञात्र इनका वटवे ॥ 
वासाद्यघत | 
वासां गुडुचीभिफखांजायमाणादुराखभाम्‌। पक्त्वातेनकषाये- 


९५ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १५०७ ) 


णपयसोद्विगणनच ॥ पिप्पटेमुस्तमृद्रीकाचंदनोत्पटना- 


गरेः॥ कल्कीकृते-विपचेदधुतंजीणेज्वरापहम्‌ ॥ 

अथ-अड्सागेलोयः तरिफलात्रायमाण) ओर धमासा इनके काटेमे दगना 
दूष जर पीपल, नागरमोथा, दाख, लालचंदन) कमलगद्धा, ओरसोठ इनको 
डाके सबकी एकच्रकर उसमे घृत सिद्धकरे तो यह जीर्णज्वरको नाञ्च करे ॥ 


पत्पट्याद्धत्‌। 
पिप्पल्य्चदनसुस्तसुशीरेकट्रोदिणी ॥ करिगकात्वाम॑र 
कापसतारिवातिविषंस्थिरया ॥ दराक्षामटक्वानानिचायमाणा 
निदिग्धिका ॥ सिद्धमेतत्पतंसयो्जाणेज्वरमपोहति ॥ क्षयं 
कासंशिरमयुट्पाश्रद्चरमरोचकम्‌॥ अंगाभिपातमभिचविषमं 


सात्नेयच्छति ॥ पिप्पल्यादितििदंक्रापितधक्षीरेणपच्यते ॥ 

अथ-पापल, खाल्चद्न, नागरमोथा नेत्रवाला; कुटकी, इन्दजव, आमे 
सारवाजतासःसाख्पणादाखःइमलोकेचीया,) चायमाण, कटेरी, इनके काटेमे 
जथवा, कंल्कम घृत सद्धकरे तो यह जीणेज्वरकोा तत्काट नाश करे, तथा 
क्षय, खासी) मस्तक पीडा, पसवाडेका दद, अरुचि, अंगकी गरमी, जर अमि 
इनका नाश कर यह पिप्पल्याद्‌ घृत किसी यथम दूधके साथ पचाव एसा कदारै॥ 


क्षासव्ृक्षादतट । 
क्षीरवृक्षासनारिाजंबूसप्तच्छदाजनेः ॥ रिरीषखदिरास्फो 
तामृतवल्यारषूषकेः ॥कट्‌कापपेटोश्ीरवचातेजोवती धनैः ॥ 
साधिततरमभ्यंगादाश्चु्नीणेज्वरःक्षयम्‌ ॥ 
थ-पापर) वजसार, नामका कार, सताना, काह्छासरस, खर सावा; 
गाय, अट्सा, कटका; पित्तपापडा, खस; वचः माटकागनी, आर नागर- 
भाथा, इनके काटेमे अथवा कल्कमें तेर सिद्ध करे फिर इसका दहमें मालिक्च 
करे तो तत्का जीणेज्वरका नाश करे ॥ 
सवतापाक । 
धेतपष्पसटृघ्राणिषृतप्स्थेविपाचयेत्‌ ॥ पृतेपकरेकृतेतस्मि 
विक्षिपेदरेतदोषधम्‌॥तितोपराचतुभांगाचातुजौतंपटंपरम्‌ ॥ 


( १५०८ ) बहत्निषण्टुरत्नाकरः । ९६ 


मृद्रीकाषट्पटचेवकषिपेन्मधुप्खाष्टकम्‌। ।धारासत्वंचाधेषटसवं 
मेकचकारयेत्‌॥कपेप्रमाणतत्सेग्यसततेचगदातुरेः ॥जीणेज्वरे 
शयेकासेअभ्निमयिपमेहके ॥ प्रद्रर्तनान्रोगान्डुष्ठारौति- 
विनारायेत्‌ ॥नेऽरोगान्सुदःसा्यांस्तथासवान्धुखोत्थितान्‌॥ 
अथ-सवतीके सफेद ए १००० लेकर पीमें सिजववे, फिर इसमे मिश्री 
चार भाग, दालचीनी, तमाङूपत्र, इलायची, नागकेशर, ये प्रत्येक चारर तो 
लवे, दाख २४ तोरे, ओर शहत ३२ तोे तथा गिोयका सत्व २ तोरे इन 
सबको एकच कर पाककी विधिसे बनावे इस पाकको तोरे भर निस्य प्रातःकाल 
हेय तो (यह सेवती पाकः) जीणैज्वर,क्षयी, खां सी, मदामि, प्रमेहः प्रदर,रक्त- 
विकार, कोट, अशेरोग, ओर दुःसाध्य नेघररोग, तथा य॒खरोर्गोको नाश करे॥ 
पिप्पटीपाकं । 
रस्थंपिप्पकिमादायक्षीरेणेवातुपेषयेत्‌ ॥ अधोटकंधुतंगव्यं 
शद्ध खंडाठकंतथा।। पचेन्ृदर्निनातावद्यावत्पाकमुपागतम्‌ ॥ 
शीतीभतेक्षिपेत्तस्मिथातुजोतंपट्चयुम्‌ ॥ योजयेन्मा्रयाय 
क्तदोषधात्वग्निसाम्यतः ॥ बलयबृष्यंतथाटदयतेजोवृद्िक्रं 
परम्‌ ॥ जीणेज्वरक्षतक्षीणमश्रांतंचेवब्रंदयेत्‌॥ छदित्ष्णारुचि 
श्रासरोषनिहास्कामटाम्‌ ॥ इद्रोगंपांडरोगचप्रदरंचत्रिदो 
पजम्‌ ॥ वात्रक्तपरतिर्यायमामवातंविनारयेत्‌ ॥ सवत्सरप 
योगेणवरीपठितवनितः ॥ 
अ्थं-६४ तोके पीपर लेके दधसे षीसे फिर १२८ तले षीम म॑दाभिसे क 
भूने तथा १०२४ तोरे मिश्रीकी चासनीमें पाकं बनव ओर दाङचीनी) तमा 
लपत्र, इखायची,नागकेशर, इनका चूण १२तोरे डालके कतरी जमाय छेवे पश्चात्‌ 
रोगीका दोष धातु अभिका बलावर्‌ देखके देवे तो धातुको वटवे, बलकरे, हृद्‌- 
यको हितकारी, तथा तेजकी बृद्धिकरे, ओंर जीणेज्वरबालेको, तथा क्षतक्षयसे 
क्षीणपुरुषको पुष्टिकर, वमन, प्यास, अरुचि) शासः शोष, जिनब्हाके रोग, काम 
छा, हृदयरोग; पांडु; प्रदर, दोष, वातरक्तः पीनस, ओर आमवात, इनका 
नाशा करे. इस पाकको एकवषं सेवन करनेसे अंगकी गुजरट, ओर सपेद वारे 
का ना कर तरणता करे है ॥ 


९७ जीणज्वरचिकित्सा । ( १५०९ ) 


जत्र सुक्तटक्चषण । 
प्रकारोरखाघवंछानिः स्वस्यतासुप्रसत्रता ॥ 
उपद्रवानिमितंचसम्यक्टङ्धितरक्षणम्‌ ॥ 
अथ-इन्दी आपने अपने विषयग्रहण करनेमे समं हो, शरीरमें हरकापना, 
छानि, चित्तकी स्वस्थता, तथा प्रसत्तता ओर सवं उपदवकी शांति ये ्वर- 


मुक्तके लक्षण हं ॥ 
साध्यज्वरलक्षण । 
बलवत्स्वल्पदोषेतुज्वरःसाष्योनुपद्रवः ॥ 
अथं-जिस ज्वरमें मनुष्यकी शक्ति क्षीण न दोय ओर वातादिक दोषोका 
कोप थोडा होय तथा ज्वरके उपद्रव विशेष न होय उसन्वरको साध्य कहा र॥ 
आसाभ्यज्वस्छन्ष ण्‌ । 
देत॒भिबेडुभिजौतोबटिभिबेहरक्षणः ॥ ज्वर पराणां कय 
बरमिद्वियनारानः ॥ ज्वरक्षोणस्यसयुनस्यगंभीरोदेष्यंरात्रिकः ॥ 
असाध्योबख्वान्य-धकेङसीमं त कृज्ज्वरः॥ 
अथं-अत्यंत ओर प्रबल हेतुओं करके उतन्न हज, ज्वर तथा जो उत्पनत्र 
होती किसी एक इन्दियको नष्ट कर देवे, वो ज्वर प्राणांतकारी जानना । तथा 
जिस ज्वरमें मनुष्यके क्षीण होकर अंगोमें सूनन आय जवि वो तथा गंभीर 
धातुप्रत जानेवाला ओर बहुत दिनि तक देहे रहने बाला तथा अंतर्वेगी, 
ओर जो ज्वर बहुत आनकर बामं स्ियोके मांगके समान रचना करने 
वाला से सब्र ज्वर असाध्यं ॥ 
गृमार्ज्वरटक्षण । 
गंभीरशन्वरोज्ञेयोद्यतद)हेनतृष्णया ॥ 
आनद्धत्वेनदोषाणारवापसतकासोद्रमेनच ॥ 
अथ-अंतरदाहः तृषा, दोषोंकी प्रवता, चास, खांसी, ये लक्षण जिस 
ज्वरमे हां उसको गंभीर फहते रै ॥ 
असव्यटक्चषण । 
आरभाद्विषमोयस्तुयस्तुस्यादेष्येरारिकः ॥ 
क्षीणस्यचातिरक्षस्यगंभीरोयस्यदोतितम्‌ ॥ 


( १५१० ) वृहत्रिषण्टुरत्राकरः । ९८ 


छ छ क 


अर्थ-जो ज्वर उत्पन्न होती संतत सतत आदिरूप करके विषम हो जावि 
हि, ७ [क 40 [ख @ ® क क [> (क @» 
ओरं बहुत रािप्यत आवि तथा गंभीर हो य तीनज्वर तथा क्षीण {कवारुक्ष 
मनुष्यका ज्वर प्राणनाङक जानना ॥ 


दूसर प्रकार । 
रांखस्वेदोतिबहृरुपिच्छिरोयातिसवेशः॥ 
देहिनःशीतगायस्यतदामरणमादिशेत्‌ ॥ 
अ्थ-शंख किये कनपटीमे बहुत पसीने आनकर सवे देहमा पसीनोसे 
चिकट जाय तथा सोगीका देह शीतर पडजावे वो ज्वर प्राणनाररकं जानना॥ 
तासरप्रकर्‌ । 
विंज्नस्ताम्यतेयस्तुरोतेनिपतितोपिवा ॥ 
सीतादितोंतरुष्णश्चन्वरेणप्रियतेनरः ॥ 
अ्-जो मुष्य उवरसे विद्र हो मोहित दोजावि ओर सोकर तथा बेट- 
कर उटे नरी, एवं बाहर शीत ओर भीतरसे दादयुक्त दौ वो पुरुष ज्वर करके 
मरणको प्राप्त टोवे ॥ 4 
च्‌यिप्रकार्‌ । 
शीतस्वेदोटरटेस्यश्थसंधानवधनः ॥ 
मुद्य्युत्थाप्यमानस्तुसस्थूखोऽप्यनुजीवति ॥ 
अथ-जिस मनप्यके मस्तकपर शीतर पसीने आवे ओर सवीगके बंधन 
टीट होजावे,तथा उठनेमे मोहको प्राप्त दो रेसामतुष्य पृष्भी दो तथापि नही वचे। 
पाचवाप्रकार्‌ । 
योदएोमारक्ताक्षोदिसंघात्यूखवान्‌ ॥ 
वक्रेणयेवोच्छसितितंज्वरोदंतिमानवम्‌ ॥ 
अ्थ-ज्वरमे सेगीके रोमांच खडे रहँ, नेर लार हों, द्दयमं शाख्प्रहार 
होनेकीसी पीडा ओर ईच मुख करकेजो श्वास छवे एेसा ज्वर रोगीका 
प्राणहरण कत्त जानना ॥ 


दसरेप्रकारकेअसाध्यलक्षण । 


च पिवेर 


्तेःसदपिविन्मयस्वप्रेयःकृष्यतेश्चुना ॥ सघोरंज्वरमासायन 


९९ जीणंज्वरचिकित्सा । ( १५११ ) 


जीवेत्रचसुच्यते ॥ ज्वरपवाहनिकोयस्यशुप्ककास्दारुणः ॥ 
वरुमांसविहीनश्चयथाप्रेतस्तथेवसः ॥ ज्वरोयस्यापरातु 
डष्माकासश्चदारुणः ॥ बलरमासिविदीनशयथाप्रेतस्तथे 
वृसः ॥ सहसाज्वरसंतापस्तष्णामूच्छावटक्षयः ॥ विदषपणंच 
संधीनांमुमूर्पोरुपजायते ॥ गोसगे वेदनाद्यस्यस्वेदः प्रच्यवते 
भुवम्‌ ॥ ठेपन्वरोपसृष्टस्यदुरभंतस्यजीवितम्‌ ॥ स्वेदोर 
राटिदिमवात्ररस्यशीतार्दितस्यातिसा पेच्छिरस्य।॥कंटस्थितो 
यस्यनयातिवक्षोतूनयमस्यतिगरदंसमत्येः ॥ यस्यस्वेदोतिव- 
हठः पिच्छिलोयातिसर्वेतः॥। रोगिणः सीतगाचस्यतदामरण 
मादश्त्‌ ॥ 
अथं-जो स्वमरमे त्रतोंके साथ मदयपान करे, तथा जिसको कृत्ते घी, वो 
भर्यकर ज्वरसे मर, जिसको प्वाहमें घोरज्वर आवे ओर सखी दारुण खासी 
हो तथा वल मांस) जिसका नष्ट हो जावे उसको नेतके समान जानना, 
जिसको अपराहमे ज्वर आनकर कफ-खां सी-अव्यंत पीडा देवे, वल, मांस नष्ट 
दाजावें उसको मुरदेके तुल्य जानना, अकस्मात्‌ ज्वरका दाह, तषा, मूच्छा, 
ओर बलक्षय तथा संपि २ टीटे होनें, ये लक्षण आसन्न मरण वादेक होति 
दै । प्रातःकाल जिसके मुखपर पसीने आवें ओर छेषज्वर करक ग्याप्त हो उसका 
वचना कठिन हे । जिसके मस्तकपर शीतल पसीने ओर शीत अधिक ले अंग- 
पसतीनेसे चीकटसे हाजावे ओर गटेका पसीना छातीपर आवे नहीं वो मनुष्य 
यमराजके घर जर्दी जाता हे। तथा जिसके अत्यंत ओर चिकने पसीने चां 
तरफसे आवे ओर अंग शीतले तो रोगी तत्क्षण मरे ॥ 


द्सर प्रकर । 
दिकाश्वासतषायुक्तमूटेविघ्रांतरोचनम्‌ ॥ 
सततोच्छासिनक्षीणंनरक्षपयतिज्वरः ॥ 
अथ-हिचकी, शास) तृषा) इन करके युक्त ओर जिसके नेच चायमान 
हो तथा बेहोश हो ओर निरंतर ऊध्वं धासल्वे तथा जो क्षीण हो गयादौ 
उसको ज्वर मारताहै॥ 


( १५१२ ) बरहतनिवण्टुरत्नाकरः । १०० 


असाध्यलक्षणज्वर । 
हत्रभेद्विय्षाममरोचकनिपीडितम्‌ ॥ 
गेभीरतीक्ष्णवेगातज्वरितंपरिवनितम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस मतुष्यके निस्तेजता आय जावे, इदियोंकी शक्ति चली जावि 
कृडा हआ तथा जिसको अरुचि हौ तथा अंतगंत ओर बाह्य वेगसे पीडित 
उसको वैच त्याग देवे अथात्‌ चिकित्सा न करे ॥ 
ज्वर माक्षकप्वरूप । 
दादःस्ेदोभमस्तृष्णाकेपोविदरभेदसंक्ञिता ॥ 
कूजनंचातिवेगंष्यमाकृतिज्वरमोक्षणे ॥ 
अर्थ-दाह्‌, पसीने, भ्रम, तृषा, कंप, मर्का न उतरमा, मृच्छ, गजना, 
अममे पसीनोकी दुर्गधी य जानिवाे ज्वर के पवेलक्षण होति है, परंतु ये 
जिदोष ज्वरमे होते दं अन्यज्वरमे नही ॥ 
ज्वरमुक्तलक्षण । 
देदोखघुव्येपगतङ्ृममोहता्ेपाकोशुसेकरणतोषटवमव्यथत्व 
म्‌ ॥ स्वेद्षवःप्रकृतियोगमनोत्ररिप्ताकं इमूधरिविगतज्व 
रसक्षणान ॥ 
अर्थ-शरीर दलकाहो, इम, मोह ओर ताप, मुखका पाकः कर्णेन्दिय 
बहत उत्तम शरीरकी सवे व्यथा दूर हौ जवि, पसीने अवि, भ्रकृतिके तार 
तम्य करके कीक आवि, अन्नपर इच्छाहौ ओर मस्तकमे खुजली चले ये सब 
सक्षण ज्वरमुक्त मतुष्यके जानने ॥ 
मघुरज्वरलक्षण। 
ज्वरोदादोभरमोमोदोद्यतीसारवमिस्तृषा ॥ अनिद्राचमुखंर्त 
ताटुनिहाचशुष्यति ॥ ग्रीवायांपरिदरयतेस्फोटकाःसषपो 
पमाः 1 क्षताङनात्स्वेदरोधान्मंथरोजायतेनृणाम्‌ ॥ 
अ्थ-ज्वर, दाह, भम, मोह, अतीसार, बाती, प्यास, निद्रानाड, मुखपर 
लाटी, तथा तालु ओर जिद्वा इनका सूखना, नाडमें सरसोके समान सी 
उदे, ये मधुरज्वर अव्यत घृतपान करनेसे अथवा पसीनोके रुकनेसे दोता ₹ै॥ 


१०१ मधरज्वरचिकित्सा । ( १५१३ ) 


सुरसादियोग । 
सुरसागोमयरसोभजानीमृतमक्षिका ॥ अथवाद्चांवरशगंचंद 
नजीरकंजटम्‌ ॥ केरातंकुटजोजानीष्त्रिखापद्यकंफटम्‌ ॥ 
घुष्ापीत्वानिरत्याञ्यज्वरंमधुरकाभिधम्‌। 
अथ-तुलसी, गोवरका रस, जीरा, मरीहईं मक्खी, सौबरसीगा, रालच- 
दनः कालाजीरा, नेत्रवाला'चिरायता, इन्द्रौ, गिलोय, उखायची ओर 
कमलगट्रा) इन सबको जलम पिसंके ४ तोले पीवे तो शीव मधुरन्वर दूर हो॥ 


सुस्तादकाटा । 
सुर्तानततकयहगस्तनात्तमभागतः ॥ भटवदपतःक्र 
थोनिपीतोमधुनासह ॥ पित्तरमंज्वरंदाददंतिदिसमंथराम्‌ ॥ 
अथं-नागरमोथा, पित्तपापडा, सुहदी ओर दाख, ये समान भाग छे 
अष्टावहेष काटा कर शहत डालके देवे तो पित्त संवंधी भ्रम, ज्वर, दाह, 
वान्ती ओर मधुर ज्वर य नष हो ॥ 

ध विण्मक्षिकाकादा। _ 
विण्मक्षकोद्ूवसमृरसुश्ेतमिक्षकप्रिकापणदरसुरसाद्रंशाखा ॥ 
न्यद्मवपणक्थनसमभागकपमणटावङषज्वरमथरवातिशाघ्रम्‌ ॥ 
अथ-मक्खियोकी बीट, जडसमेत सपद ईखकी जड, कपर, कौडी, शंख, 

तलसीकी मंजरी, वडके पतत, प्रत्येक एक एक तोट टेवे इनका अष्ावकेष 
काटा करके देवे तौ मधुरज्वर नाह हीय ॥ 
चंदनादिकाटा । 
च॑दनोरीरधान्यंचवारकंपपेटंतथा ॥ 
युस्ताञ्युटापस्तमाणुक्तष्पथरन्वरनाङनम्‌ ॥ 
अथं- चंदन, खस, धनिया, नेत्रवाला, पित्तपापडा, नागरमोथा ओर सोट, 
इनका काटा मथर ज्वरको नष्ट करे ॥ गदि ^ 
५ योग | 
मक्षिकागुडसंयक्तान्वरेमंथरकेदिता ॥ 
भरममोदातिसारां ्नाश्चयत्यविरुबतः॥ | 


( १५१४ ) बृहन्रिषण्डुरत्राकरः । १०२ 


अ्थ-मधुरज्वरमे मक्खीको गुडमें भिलायके खायतो श्रम, मोह ओर 
अतीसार इनको शीतर शमन करे ॥ 
` ष्णमधुरारकषण 

ज्वरचचक्षुम (चद ताष्टचवर्यामक्‌। ॥ नहाकंदसमुखन्राण 
रक्तताचाक्षिकडुरम्‌ ॥ कैठेमुक्तावरीदारः सप्ताहाद्रायेतेनवा ॥ 
परिसत्तकादिनादवीक्स्फोटाः स्युः सषेपोपम।ः ॥ 
अथ-ज्वर, नेका मिचना, ओर दत, होट) जिब्दा;, कंठ), सुख; ओर 

नासिका ये काटे तथा नेच चिच्रविचित्र वणे, ये छक्षण होते रै ओर जिसके 
गलमें सातदिनके भीतर मातिययोका हार न पहनवि तो इक्ीस दिनम सरसेकि 
समान फोडे उत्पन्न दहा य लक्षण कृष्णमयुरज्वरके जानने ॥ 
सहस्छवेधपाषाणादियोग्‌ । 
स्हस्रवेधिपाषाणकपाटंकच्छपस्यच ॥ वृद्धेखतुटसीप्ना 
रकिरास्थिचूतनम्‌॥दाणाखसखसाख्याश्गोमयस्यरसेनच ॥ 
धृष्टापानायदातम्यमधघुरज्वरशातय ॥ 
अथ-दीगका छोटासा टकडा; क्डुएके कपाटकी इड़ी, बडाइलायची 
तुखसीके पत्ते, नारियरकी नेरी, आमकी गुटी) खसखसके दाने) इन सव- 
को गोवरकेरसमे र्ष[(सके पिवावि तो मधुरन्वर शांति हाय ॥ 

क ५ ५-.-& 
भूनिवातिविषाटो्रमुस्तकेद्रयवागृता ॥ वाख्कधान्यविल्वंच 
कषायेोमाक्षिकान्वितः।विडभेदश्वासकासां शवरक्तपित्तज्वर्ट्रत्‌ ॥ 
अर्थ-चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इन्दजव, गिलोयः नेजवारा) 

धनिया ओर वेङ्गिरि इनको कषटिमे शहत मिटायक पिवावे तो अतासार, 
शरास, खोस ओर रक्तपित्तको दूर करे ॥ 
वासायकाटा ।. 
व्साद्राज्षभूयाकाचः प्तिः सक्षद्रशकरः ॥ 
निहतिरक्तापत्तातश्चासंक(संज्वरतथा ॥ 
अथ-अटसा, दाख ओर छोटी दरड, इनके काटेमं शहत ज।र॒भिश्री- 
| ++ पाव तो रक्तपित्तकी पीडा, श्रास, खोसी जर ज्वर इनको नष्ट करे ॥ 


१०३ मधरज्वरचिकित्सा । ( १५१५ ) 


मघुकाद्काढा। 

मधुकंवल्करंकुष्टयुत्पङचंदनंवचा ॥ मिफरदुठभावासाद्रा 

क्षाशिरीषपद्यकम्‌ ॥ मूवोयषटिरयंकाथोदादमृच्छात॒षांभमम्‌ ॥ 

रक्तपित्तज्वरेदंतिनिषपोतोपधुनासह्‌ ॥ 

अथ-मटटट, दारखचाना, कठ; नलकम्‌, चदन; वच [तरषफटखा, जड सा, 
दाख, सरसका खर पाख; मरवा आर भारग इनक कारम सहत डउाटक 
पीवे ते। दाह, म॒च्छो, प्यास, भ्रम, रक्तपित्त आर ज्वरका टूरकरे ॥ 

दुजटलजानतज्वर्पर्‌ पदलादरकाट्‌। 
पटोरसुस्तामृतवटिवासकंसनागरधान्यकिराततिक्तकम्‌ ॥ 


कृषायमेषांमधुनायुतंनरोनिवारयेह नेरदोषसु लवणम्‌ ॥ 
अथ-पटटपच्रःनागरमाथा, गलाय,ःजडसा, साठ; धानया, चरायता जार 
कुटकी,इनका काटा सहत मलखयकर पावता दुषट्नटका घारद्‌ाषनवारणहयय 


[कर तातक्षददचूण। 
किराततिक्ताविवरदवुपिपरीविडंगविश्वाकटरोदिणीरजः ॥ 
निहंतिखीदंमधुनातिसत्वरंसदस्तरंदनर्दोपजंज्वरम्‌ ॥ 

अथ-कडवाचरायता+नसायःनागरमाया,पापटवायावडम.सार आर कटका 
इन्‌ सवका चूण सहतम मटायक् चारतादष्टनट जानत ज्वर्‌ श्ाव्रदूर हाय ॥ 


हरातक्यादिचूण । 
ह्रीतकीनिवपवरनागरंसेधवोऽनटः । 
एपाचणसदाखादहनटज्वरशातय ॥ 
अर्थ-हर्टकी छाल, नीमकेपत्त, सो, सेधानिमक, चीतेकीद्ाल इन सका 
चण दुजल जनित विकारकी शतके अथं निव्य खाना चादिवे ॥ 
शंख्यादिकल्क । 
भोजनादानरभुक्तशंटीराज्यभयोत्थितम्‌ । 
कृ ट्कतुसह्‌ तानत्यनानादशद्वजदटम्‌ ॥ 
अ्थ-जा मतष्य निप्य प्रति भाजनक आदिमे सांटःराइईओर हरट) इनक 
कर्क नित्य पीता द उनको अनेक देशका जट विकार नही करता हे ॥ 


( १५१६ ) बृह निषण्टुरतराकरः । १०४ 


0 कादिचूर्णं 
 आद्रंकादिचू्णं । 

पहाद्रकयवक्षारोषीत्वाचोष्णेनवारिणा । 

नानादेश्सम्‌ द्र तंवारिदोषमपोदति ॥ 


अथ-जो मनुष्य सोठ ओर जवाखारको गरम जख्के साथ पीताहै उसके 
अनक देशोका उत्पन्न जलविकार दूर्‌ होता है ॥ 


दुगटजेतारस । 
विषंभागद्रयंदग्धकपदंः पचभागकः ॥ मरीचंनवभागंचचू्णैव 
घछेणशोधयेत्‌ ॥ आप्रेकस्यरसेनास्यङुयोतभुद्रसमांवदी॥।वा- 
रिणावटकायुगममरातः सायंचभक्षयेत्‌ ॥ अय॑रसोज्वरेयोज्य- 
र्तास्मिन्दुनटमेपिच।।अनीणाष्मानविष्ठभश्चुटेषुशवास्कासयोः। 
थ-विषरतोट, केडकी भस्म ५ तोटे,काटीमिरच ९ तोके टे सवको कुट 
पस कपड्छानकर अद्रखके रसमें मूंगके समान गोटी बनावि,२ गोली जर्के 
साथ प्रातःकाल ओर सायंकालमे खाय, इस रसो ञ्वरमे तथा जलजनित 
ज्वरमे देय एवं अजीणे)अफरा.विष्टंम, गृट) चास ओर खो सीमे देवे तो दूर हो॥ 
ज्ञानोदयरस्‌ । ६ 
कटवेदांकचद्ररो : सवांञ्चसितयायुतैः ॥ शक्रासनरनोनाती 
फटरुङ्कःसुमाटेतेः ॥ ज्ञानोदयोभवदेषसाधकानंदसिद्धिदः॥ 
सेवितः सात्म्यतोग्रारीनख्दोषापनोद्‌कः ॥ 
अथ-इन्दनौ १५ तोट, पित्तपापडा ४ ते, जायफट ९ तोले, स्पेद 
अंडकी जड १ तोल लेवेः सवका चृणं कर बरावरकी मिश्री मिलि तो यह 
( ज्ञानोदय ) तयार हौ, इसके सेवन करनेवाटोकौ सिद्ध देवे ओर सात्म्य 
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हरिद्रकव्क्षयोग । 
सटरिद्रयवक्षारोपीत्वाचोष्णेनवारिणा ॥ 


2 उसञुद्धतवाररदषमपांहति ॥ 
अथ-जो मनुष्य हटद्‌ ओर जवाखार मिलक गरम जलके साथ षीवे 
¡ अनेकं देके दुष जटविकारको दुर करे ॥ 


१०५ आं तुञ्वरपकरणम्‌ । ( १५१७ ) 


मदयोद्धव्ज्वर्‌ । 
मदानीणेसमाटोक्यवामयेच्छकंरोदकेः ॥ पित्तज्वरोपचारे- 
णमद्यज्वरयुपायरेत्‌ ॥ मद्यपानज्वरस्यादोठंघनंनैवकारयेत्‌ ॥ 


अथ-मयजीणवाेको शरवत पिलाकर वमन करावे,तथा मदययजनित उवरकायन्न 
पित्तञ्वरके सदश करे,परत॒ मदयजन्य ज्वरके आदिमे ठषन नहीकरानाचाहिये ॥ 


फेरउलटकरज्वरआयाउसप्ररंघन । 
अपथ्यवोषादयदिपंप्रबृत्तोभवेज््वरशद्रलिनश्चपुसः॥ 
हितंएुनटवनमादिङ्तिसतोस्पदोषस्यचभेषनानि॥ 

अथ-यादे बलवान्‌ पुरुषके अपथ्य करनेसे फिर ज्वर हो अवि तो दोषकी 

अधिकताके अनुसार रघन करना हित है ओर अल्पदोषमे पाचनादि ओषध देवे॥ 


र्चन्‌। 
यदिनिर््यादृतमटःपुनरेवभवेज्ज्वरः। 
मरचनिहेरेच्छीषघ्रंततःसेपद्यतेसुखम्‌ ॥ 
अथ-यदि दस्त करानेके अनंतर फिर ज्वर हो आवें तो वैद्य उसको पिर 
दस्त कराके मलको निकाटे तो तत्काल सुखी टोवे॥ 
किराततिक्तादिकाटा । 
किराततिक्तकंतिक्तामुस्तापपेटकामृता । 


यपीतानिन्रतिपुनरावतिकज्वरम्‌ 3१ 


निःक्राथ्यपीतानिघ्रेतिपुनरावतिकन्वरम्‌ ॥ 
अथ-कडआ चिरायता, कटकी, नागरमोथा, पित्तपापडा, गिटोय, इनका 
काटा प्राहन करनेसे फिर लखोरकर आनेवाटे ज्वरको नादा करे ॥ 


तिक्तादिकादा । 
तिक्ताशीसखाधान्यपपेटां भोरेः कृतः ॥ 
काथःपुनः समायातंज्वरंशीषनिवारयेत्‌ ॥ 


अ्थ-कुटकी, खस, बला, धनिया, पित्तपापडा ओर नागरमोथा, इनका 
काटा फिर छोटकर आनेवाटे ज्वरको शी नष करे ॥ 


मयमत अपथ्य जरसे 
अपथ्यनेमयभवेचहेतुरेतन्वं रोपत्तयुदाहरंति ॥ द।दशरोत्यं 


( १५१८ ) बृहतिषण्टुरलनाकरः । १०६ 


चरिरोव्यथाचकोष्ठाभिव्रदधिः कटितोदकंड्‌॥।मखातिपातस्त्व 

तिनद्धताचमपथ्यदोषेणभवेज्वरेच ॥ 

अथ-अपभ्य जर मयजन्य ज्वरमे पित्तप्रधान होता है, तिनमं कुपथ्य कर 
नेसे दए ज्वरमें दाह शीतर, मस्तकपीडाः उद्रबृद्धि ओर कमरकी पीडा, 
स्ुजरी, दस्त, अथवा मटबद्धता इन विकारोको करेहै ॥ 


क.द<वयादकल। 
कट्की पिपरीमूटमुस्ताचेवहरितकी ॥ 
गिरिमाटसमः क्राथः सवेज्वरविनारानः ॥ 


अथ-कटका; पीपटासट नागरमोथा; हरडकीा काट ओर किंरवारेकी 
गिरी, सव समान टेकर काथ करे यह काथ सवेज्वरोको नाङ्ञ करे ॥ 


आमलक्यादिचूणं 
अमरुचियकंपथ्यासेधवंपिप्पटीकृतम्‌ ॥ चणसोयंगणोद्येषस 
वेज्वरविनाङनः ॥ भेदीरुचिकरःशेष्मनेतादीपनपाचनः ॥ 


अथ-आमटला चित्र, बवडीहर्डकी छार, सेधानिमक ओर पी पल) इनका 
चण सवन्वर आर कफका दूर्‌ केरःद्‌स्तकर, सचकाराञार दपन पाचनह्‌॥ 


गुड्‌ च्यादकाटा । 
गुडचीधनकारिष्टपद्यकोरक्तचंदनम्‌॥ गड्च्यादिगणःक्राथमस 
वज्वरहरःपरः ॥ दीपनोदाहट्टासतष्णाछयेरुचिजयेत्‌ ॥ 
अथ-गिलोयः धनिया) नीमकीखाल, पञ्माख ओर लालचंदन) यह गुडु 
च्यादि गण काथ सर्व्वर) दाह, दृष्ासः प्यास) वमन ओर भरुचिको दुर केर 


तथा दीपन है॥ 
„ इद्रादकाद । 
चु द्राकिराततिक्त चश्च दीछिन्नाचपोप्करम्‌ ॥ 
कृषायएषां शमयेत्पीतश्चाएटविधंज्वरम्‌ ॥ 
अथ-कटरी) चिरायता, सोठ, मिलाय, अंडकाीजड ओर पुहकर मूख इन 
छः ओंँपधोंका काटा पीने आद प्रकारके ज्वर दूर करे ॥ 
नागरादपाचन । 
नागरंदेवका्ंचधान्यकंवृहतीद्रयम्‌ । 


१०७ आगतुज्वप्रकरणम्‌ । @ १) 


दद्यात्पाचनकंपूैन्वरितानांज्वरापदम्‌ ॥ 

अर्थ-सोठ, देवदार, धनिया, दोनों कटेरी, इनका काटा कर॒ ज्वरवारकिं 
ज्वर दूर करनेको यह पाचन दैवे ॥ | 

चरदरुतरुसेवाहोममंयोजिनेबिद्विजननगरुपूनापिप्णुनाप्ना 

सहस्रम्‌ ॥ माणचतरपिदानान्याद्चषस्तापत्ताना सकटाष- 

दमरिष्र॑सपषटमष्टन्वराणाम्‌॥ 

अ्थ-पीपरकी सेवा, होस, गायत्यादि म॑जोका जप, श्रीरीवः व्राह्यण) गुर्‌ 
इनका प्रजन, विष्णुसहस्रनामका पाठ, मणिधारण, दान तपस्वियोके आङ्ीः 
वद्‌, इन यलो करके अष्टदिध ज्वर शांत हों ॥ 
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समुद्रस्योत्तरेतीरेदिरदानामवानरः ॥ 
तस्यस्परणम्रेणन्वरोयातिदिगंतरम्‌ ॥ 
अथ-समुद्रके उत्तरतीरमें दविरदनाम वानर रहता हे उसके स्मरण करतदी 
ज्वरभाग जाता ३, ये छक मंचरूप है ज्वरवाटा इसका स्मरण कराकर ॥ 
वृलाज्वर्‌ । 
रोका्रोधात्तथाजोगत्संतापाद्ररहानितः ॥ 
अंतकाटेचमत्यानांजायतेदारूणाज्वराः ॥ 
अ्थ-रोकः; कोध, जजीणं संताप ओंर बलहानि,) इनसे मतुप्यको अंत- 
काटमे भयंकर ज्वर उत्पन्न टता हं ॥ 
मटक वचनम्‌ । 
सवेज्वरापरनीखिमररानिज्वंरापदम्‌ ॥ 
 _ दुग्धिकामूखकाकणहंतिवेखाज्वरतथा ॥ 
अथ-नीटीवृक्षकी जड ओर हलदी; ये सवं ज्वर नाशक दँ उसीप्रकार 
दुधीकी जडको कानम रखेनसे वेलाज्वर द्रदहा॥ 
प्ित्पटबचणज्वरङ्प्र्‌ । 
पुनापिप्परीवरणटिरेर्कासज्वरापरम्‌ ॥ 
दिकाशासदरंकंव्चंषीहध्रैवरकोचितम्‌ ॥ 
अथे-एकमासे षीपलके चर्णको <;दतसे चाहे तो इस कासज्वर, हिचरक] 


( ९५२० ) बृहत्निषण्टुर ताकरः । १०८ 


ओर श्वास, ये दरहा, तथा चूणं कठको हितकारी हे श्रीक दूर करे तथा 


चारफोके उपयोगी है ॥ यादिचर 
धा ्‌ 
धान्यंख्ंगंतितयंचज्घंटीकोष्णांबुपीतंतरूणज्वरापटम्‌ ॥ 
तेभ्यःशतंवारितथाभिमांवंश्रासायजीणैविषमंचवातम्‌ ॥ 

अ्थं-धनिया, लोग, निशोथ, ओर सोंट, इनके चृणंको गरम जलके साथ 
सेवन करनेसे तरुण ज्वरका नाश हौ, अथवा इन ओषधोका काटा देवे तो 
मंदामिः इवास, अजीणे, विषमज्वरः ओर वादीको नाश करे ॥ 

°[{र[चनाददच्रूण । 
गोरोचनंचमरिचरास्राकुषंचपिषप्परी ॥ 
उष्णोद्‌केनपीतंचसवेज्वरविनाश्चनम्‌ ॥ 

अथ-गोरोचन, काटीमिरच, रास्ना, कूठ ओर पीपल, इनका चूणे गरम 

जलके साथ पीनसे सवे ज्वर दूर दो ॥ क 
सितोपलादिचृणं । 

सितोपराषोडशीस्यादष्स्याद्रंरशरोचना॥ पिप्परीस्या्त 

ष्कृषौीएलास्याचद्विकर्षिका ॥ एककपेत्वचः का्ैश्ूणयेत्सवं 

मेकतः॥ सितोपठादिकंचणैमधुसर्षियुतेखिदित्‌ ॥ कासश्ा 

सक्षयदरंदस्तपादांगदाहानित्‌ ॥ मंदाप्निसुप्तनिहत्व॑पाश्वशुट 

मरोचकम्‌ ॥ ज्वरमूष्वेगतीरक्तपित्तमाह्ुग्यपोहति ॥ 

अथ-मिश्री १५ तोरे,वशलोचन८ तो, षीपर ४ तरे, छोटी इलायचीके 
वीज २ तोले ओर दालचीनी अथवा तज १ तोल, इनका चूण कर शहत ओर 
षृतसे देवे तो यहं सितोपखादि चरणं खोसी, चास, क्षय, हाथपैरोका दाह म॑दामि 


जीभकी ए़रन्यता, पँसवाडेका शूल, अरुचि) ज्वर ऊध्वंगत रक्तविकार ओर 
पित्त इनका नादा होय ॥ 


न भाङ््यादिच्णं । 
भगककंटथुगीचचर्व्यतारीसपत्रकम्‌ ॥ मरिचंमागधीमू्ंमरतयेकं 
द्रेपरंभवेत्‌ ॥ षट्‌ पडंशचगवेरंचद्विपठपिप्परीद्रयम्‌ ॥ चातुनौत- 


१०९ आगंतुज्वरपकरणम्‌ । ( १५२१) 


युरीरंचपरमेकंपृथक्षथक्‌ ॥ चातुनातसमाञुभाश॒कंरासम- 
योजिता ॥ ज्वरमष्टविधंदंतिकासंश्रासंचदारुणम्‌ ॥ शोफथुरोः- 
द्राष्मानदोष्रयहरेपरम्‌ ॥ 
अथ-भारगी,) काकडासिगी) चव्य, तारीसपच्र, कारीमिरच) ओर पीप- 
रामूल, ये भरत्येक आठ २ तोके, सोठ २४ तोषे, पीपर < तोटे, तथा गज- 
पीपर, चातुजात ओर खस, ये ४ तोले, प्रथक्‌ २ लवे, मिनी तो, 
सबका चणैकंरे इस भांग्यादि चृणके सेवनसे आटप्रकारके ज्वर, खोसी, 
श्रास, सूजन, उद्रः पेटका फूलना ओर रिदष इनको दूर करे ॥ 
५ ^~ चू 
अनतानदचण । 
अनंत्तबालकंमुस्तानागरंकट्रोदिणी ॥ सखांबुनाप्रायुदया 
तिपिबेदक्षसमंरवेः॥ एतत्सवंज्वरान्दंतिदीपयत्याश्चुचानरम्‌ ॥ 
अथ-जवासाःनेत्रवाला, नागरमोथा, सोठ, कुटकी, इनका एकतोले चूणे कुछ 


क्ष के. हि 


गरम जलके साथ सूर्योदये पूवं पीवे तो सर्वं ज्वर दूर हौ ओर जठराभिप्रबखटो ॥ 
मेटोक्तसुदशनचणं । 

तारीसंतरिफरटीभिकटकंत्वक्ायमाणंधिवन्मूषो्॑थिनि 

शायुगंशविरारकैटकारीयुगम्‌॥मुस्तापपेटनिवपुष्करनय 
भार्गीयवानीदिमंचव्यंचि्कपुंडरीकतगरंसेभ्येविडंगंवचा ॥ 
यासोवत्सककुंडटी द्रयवकंदेवद्रमंवाटकंबीजंरियभववेपरोर 
कटुकापद्माहपतविषा ॥ काकोरीमधुकुकमंचसतक्षीरीट- 
वगेपथक्पणोशेरजशाटिपणेसरितंशामंतकीपुप्पकम्‌ ॥ सरव 
स्मचरणंतदषेभागेकेरातकंश्रेष्ठतमंहिच्रणम्‌॥ सुदशंननाममर- 
द्रखाक्षामयोद्धवान्दंतिपरथक्ृताभ्ज्वरान्‌ ॥ संसगंजान्सकट- 
जान्िषमावरिहन्याद्वातूद्धवान्विषकृ तानभिवातनां-ध ॥ सा- 
मान्समानसङृतानतिदादयुक्ताज्छीतान्त्‌तीयक चतुथे विषयं 
याश्च ॥ एेकारिकद्रयारिकसरिपाताघ्रानाविधान्पाक्षिकता 
सजातान्‌ ॥ तटदाहमोद्रमदेन्यत दरा्तवासकासारुयिपां 


( १५२२ ) वृह्तन्निषण्टुरत्राकरः। ११० 


इरोगान्‌॥दटीमकंकामरपाश्वेगुरुपृष्टोद्धवंनाद भवंतथेव ॥ 

भिकग्रद॑वातविकारनातंविनारयत्येवरिरो्रदंच ॥ सीणां 

रजोदोषसमुद्धवां-धविनारयेदष्णजलेनपित्तम्‌॥। सीतां बुनापि- 

तभवान्विकारात्नानामुनीरेगदितंनगद्धितम्‌ ॥ सुदशेनंदानव- 

नारान॑यथासुदरनंयोगविनाशनंतथा ॥ 

अथ-तारीसपत्र, विफला; इलायची, अकर्‌.) तज, जायमाण, निसोथ 
मूवी, पीपरामूल, दटदी, दास्दख्दी;) कचूर, वदा, कटेरीकीजड,बडीकटेरीकी 
जड, नागरमोथा, पित्तपापडा, नीमकीखार, पुटकरम्‌क, भारंगी, जजमायनः 
नेवाटा, चव्य, चीतेकीछाट, कमटगद्रा, तगर, खस, वायविडग, वच) 
जवासो, कुडाकी छार, गिरोय, इन्दजोौ, देवदार, पीटीखस, सदरिजनेके बीज) 
पटोखपच, कुटकी, पय्माख, पत्रज, कलियारी, काकोरी, मलदहटी, केशर) 
तवाखीर, रग, पृष्ठपर्णी, पत्थरका फूट, सालपर्णी, ओर मखी अंबाडा, ये 
सव ओषध; समान रे ओर सव ओषधोंका अधमाग चिरायता उ, तौ यह 
( सुदशेन चूण ) वात कफतने प्रगट ज्वरोको तथा पृथक्‌ २ ज्वरोको, संसगज 
ज्वर, संनिपातजन्य, विषमज्वर, धातुगतज्वर, विषजन्यज्वर, अभिघातज्वर, 
सामनञ्वर, मानसज्वर, दाहज्वररीतञ्वर) तृतीयक, चातुर्थिक) विपयय, 
देकाहिक, दयारिक, चिदोपात्मक,) पक्चज्वर, मासन्वर, तृषा, दाद्‌, मोह; 
श्रमः देन्य) तदा; भास, खोँसी, अरुचिः पांडुरोगः दटीमक; कामला, पाश्च- 
गरः प्ृष्ठशूल, जाुशूलः तिकूट, संपूण वातविकार, मस्तकग, अनेक 
देशोके जट विकार, दूषीविषः स्के रजविकार, इन सव रोगोंको गरम जटकै 
साथ नेसे दूर करे ओर रीतटजलसे पित्तके विकाररोको नाश्करे; ये षदे 


अनेक मानयोने जगत्‌के हिताय कहां) जसे सदशन चक्र दैव्याका नाश करे 
टसी प्रकार यह सदशेन चण रोगांको नाश करता ₹े॥ 


सुदशनचूण । 
भिफलारजननीयुग्मंकंटकारीयुगंसदी ॥ भिकट्मंथिकंमूवागुड 
चीधन्वयाप्षकः ॥ कटकापपयोमुस्ता्ायमाणाचवार्कम्‌ ॥ 
निवुपुष्करमृरंचमधुयण्ठीचवत्सकः ॥ यवानीद्रयवाभांरगीशि 
यवीजंसुराघ्ना ॥ वचात्वक्पद्मकोश्चीरचंदनातिविषाबखा ॥ 
राटिपणीपरष्ठिपणीषिडगंतगरंतथा ॥ चि्चकंदेवकाष्टंचच 


१११ विषमनज्वरचिकिल्सा । ( १५२३ ) 


व्यद्राक्षापयोरुजम्‌॥ जीवकषेभकेचेवख्वंगंवंशारोचना ॥ पं 
डरीकंचकाकोठीपत्रजंजातिपत्रकम्‌ ॥ तारीप्तपर्जचतथास्म 
भागानिचूणेयेत्‌ ॥ सवेचणस्यचाधारोकेरतंप्रक्षपेत्स॒धीः ॥ 
एतत्सुद शोननामचरणदोष्रयापं ॥ ज्वरं धनिखिटान्दंतिना 
अकायावचारणा ॥ प्रथग्द्रद्रागंतुकाथधातुस्थान्विषमनज्व 
रान्‌ ॥ सत्निपातभवांश्वापिपीनसानपिनारायेत्‌ ॥ रीतन्वरे 
काहिकादानमाहतंदत्रिमतषाम्‌ ॥ धासकासचर्पाडुचडद्रागं 
दंतिकामलाम्‌॥िकपृष्टकटीनानू पाशश्युखनिवारणम्‌॥ शीतां 
बुनापिवेद्धीमानसमेज्वरनिवृत्तये ॥ सुदशनंयथाचक्रंदानवा 
नांविनाङनम्‌ ॥ तद्रञ्ज्वराणांसर्वेषामिदे चण प्रणारानम्‌ ॥ 
अथ-हरड, वहेडा, आमटा, इर्दी, दारुदटदी, छोटी बडी कटेरी, कचूर, 
सोटः, मिरच, पीपल, ¶ीपरामृ, मूवो, गिलाय, धमासो, कुटकी, पित्तपापडा, 
नागरमोथा) चायमाण, नेवा, नीमकी छार, पुहकरम्‌र, मुटहटी, कडाकी 
छाल) अजमायन, इन्दो, भारंगी, सरिजनेके वीज,फिटकरी, वच, दाटचीनी; 
प्माख, खस, खाटचदन, अतीस,ःखरेटी, सालपर्णी, पृष्ठपणी) वायविडग; तगर, 
चीतेकी छाल, देवदार, चव्य, दाख, पटोटपच, जीवक, ऋषभक, टोग, वंड॒- 
रोचनः कपमटगट्रा, काकोला; प्रज,जाविच्ी ओर तारीसपतचर, ये समान भाग 
ले चण करे, ओर सुव चूणंसे आधा चिरायता उषे तो यह ( सुदशेन ) चण 
सपण ज्वरोको नाड केरे, तथा वात, पित्त, कफ इनका नाक है;इसमें विचार 
नहीं करना । तथा वातज्वर, पित्तञ्वर, कफञ्वर वात पित्तज्वर; वातकफज्वर, 
पित्तकफजञ्वर, आगंतुकज्वर, धातुगतज्वर,विषमन्वर, संत्निपातज्वर,पीनसश्ञी 
तज्वर, एेकाहिकादिज्वर, मोह्तदा, रम, तृषा, चास,खोसी) पां दुरोग हदोग, 
कामछा, त्रिक, पीट, कमर, घोट्‌ ओर पाश्च इनका शल) इन सवको नाश 
करे ये चूण शीतल जल्के साथ पीवे तो जैसे सुदशेन चकर सवं देव्योंको नाड 
करे उसीप्रकार यह सदशेन चरणे रोरगोको नाशकरे रै ॥ 


© चू ७ 
टृचुसुद्‌शनचूण । 
गुड्चीपिपपलीमूरंकणातिक्ताहरीतकं ॥ नागरंदेवकुसमंनि- 
वृत्वक्च॑ंदनंतथा ॥ सवेचरणंस्यचाधाशंकेरातंप्रक्षपेत्सुधीः ॥ 


({ १५२४ ) बृहतिषण्टुरन्राकरः । ११२ 


एतत्सुदरोनंरुष्वंनाप्रादोषजयापहम्‌ ॥ ज्वरां चप्याखिखान्हन्या- 
त्रा्रकायाविचारणा ॥ 
अर्थ-गिलोय, पीपरामूल, पीपर, टकी, हरडकी, छाल, सद रोग, नी- 
मकी छार) खालचंदन, ये सब,बरावर छेवे सब चृणेसे आधा चिरायता ङे यदह 
लघु युद्दोन चणे तीनों दोषोको ओर संपण नवयोको नाङ्च करे है ॥ 
पानीरिवसिणान्तिकाणाकिणय आमलरक्याड्दण ॥ । 
रिवासेथवचित्रकाणांकणायुतानांसमभागचूणेम्‌ ॥ 
जीणेज्वरारोचकवद्धिमांयेविइविग्रदेशस्तमिति परतिज्ञा ॥ 
अर्थ-आमले, हरड; सेधानिमक, चीतेकी छाल ओर पीपर, समान भाग 
ठ चुणेकरे तो जीणज्वर, अरुचिः मंदामिः वृद्धकोष्ठको दूर करे ॥ 
0 
केसरमातुरिगस्यमधुसेधवसंय ॥ 
निहाताटुगट़्ोमशोषेमूधेनिदापयेत्‌ ॥ 
अ्थ-विजोरेकी केशरमें सहत ओर सैधानिमक मिखाकर मस्तकपर टगा- 
बे तो जीभ ताटुआ, गला ओर पिपासा स्थानका सूखना दरहोय ॥ 


विदायादिटेष ! 
विदारीदाडिमंरोभंदधित्थबीजपूरकम्‌ । 
एभेःप्ररिप्यान्मूधानंतृद्दाहातेस्यदोहिनः ॥ 
अ्थ-जो मनुष्य प्याक् ओर दादसे पीडित हो उसका मस्तक, विदारी- 
केद्‌, अनारदाना) लोध, कमरख ओर विजोरेकी केशर पीसकर छेषप करे ॥ 


ज्वरघ्रीगुटिका । 
भागेकःस्याद्रसच्छुदादेटीयःपिप्परीशिवा ॥ आकारकर- 
भोगेधःकट्तैरेनसोधितः ॥ फटानिचेंद्रवारुण्याथतंभाग- 
मिताभमी ॥ एकवमदैयेच्च्रणेमिद्रवारूणिकारतेः ॥ माषो- 
नमितांगुटीकृत्वादयात्सवेन्वरेषुधः ॥ छिन्नारसानु पानेनज्वर- 


भ्ीयटिकामता ॥ | 
अर्थ-शुद्धपारा१ ते) एटुज पीपर छोटी हरड,अकरकरहा ओर सरसों 


१९३ विषमज्वरचिकिपा । ( १५२९५ ) 


के तेटमें ) गुद्धकरी गंधक) तथा इन्दायणका गृदाभये छः ओषध चारचार तले 
ङेवे चणेकर इन्द्रायणके गृदेकं रसमें खरलकर मासे मसि की गोी कर 
गिडोयके रस्सेदेषे तौ ज्वरद्रहो॥ 
बृलाद्यघ॒त्‌ । 
पटाश्वद्‌प्रबृहताकटरशापावनापनः ॥ नवबपपटकमुस्ताता- 
यमाणादुरार्भाम्‌॥ इत्वाकषायकत्कार्थददयादामर्काश्चग 
म राजञपुष्करमूरचमेदामामर्कानिच ॥ धूर्तपय-थतत्सिद्ध 
सपिज्वेरहरंपरम्‌ ॥ क्षयकासप्ररामनंरिरपाश्वेरुजापहम्‌॥ 


अथं-खरेटी, गोखरू, कटेरी, पृष्ठपणी, धायके फूल) नीमकी छार; पित्त- 
वापडा) नागरमोथा, जायमाण ओर धमासा इनका काटा करके उसमें भय- 
आमलखा) कचर, दाख, पकर मल, मदा जर आमटे इनका कल्क तथा ६४ 
तौले घृत ओर चांसठतीटे दूध डालके आप्रिपर घृत सिद्धकरे । ये ज्वर, क्षय, 
खासी, आर 1शेर पसवाडकी पाडा इनकी नाश करे ॥ 


माज ादबर्त्‌ | 
माखिष्ातवषापथ्डार्वचानामरयाहणा ॥ दवदार्दारद्राच 
व्राणिन्यदाङक पचत्‌ ॥ काथास्पन्सावयात्पष्वतप्रस्थाप- 
चन्भतः  गगदरकमहृयुद्रक्षारकटप्चकः ॥ तत्कफाव्‌ 
तसवेकञ्वः णभेर्तोपमम्‌ । वध्मरिक्ारचन्वाक्षपांडरोग- 
वकारण । श्लग्रहप्रमहाशणएहापस्पारसापणाम्‌ ॥ उदा 
वृतपर[तानाष्दाअकृमङ्ए्रन ॥ 
अथ-मंजीठ, अतीसः हरड, वच, साट, कुटकी, देवदारु, दट्दी ओर गुड- 
तजी,य सवं पदा चारर तारे लेके काटा करे उसमें साट; पीपल, हींग 
जवाखार ओर कटुपंचकः इनका क्क एक तोे ओर ६४ तोटेषीमि- 
ल्ापके अश्चिपर सिद्ध करे ये वृत, कफज्वरबिको अमृतके समान है तथा अड 


बुद्धे, हिचकी, अरुचि, श्वास) पांड्सोग, मल्वद्धता, प्रमेह) ववासीर, प्रीदाः 
अपस्मार, क्षय, उदावत, दामि ओर कृमिरोग इनको नाश्च करे ॥ 


ुटित्याघयघत । 
कुछित्थकोलखत्रेफखादश्मूखयवान्पचेत्‌॥ भ्रिफटसरिख्द्रो 


{ १५२६ ) वृहुतरिषण्ट्रतनाकरः । १९ 


णेघृतेपक्त्वाक्षकानक्षिपेत्‌ । | पचकोरकसपपताह्वावयस्था- 
दिग॒तंवरूः । शटेपुष्करम्‌रकेमूटप्रतिविषावचा ॥ किरा 
ततिक्तकंसुस्तैककैराख्यादुररभाम्‌ ॥ नक्षमारुभेपाठेकं 
ट्कारि्चुतेजिनी ॥ सोमवल्कश्चरननीकट्कीकंटकारिका ॥ 
पटोरनिबगोजिहूकसकामद्नोजटा ॥ ख्वणानिपखंशा- 
निक्षारानधषलोन्ितान्‌ ॥ स्थवाज्यस्यतत्सिद्धंदीपनंकफः 
वातनुत्‌ ॥ गृभरषीग्ररणीगुरम*वाप्तकासारसांदितम्‌ ॥ दीवि 
ज्वराभिभूतानांज्वारिणाममृतोपमम्‌ ॥ 
अथ-कुटथी, वरहरड; वहेडा, आमल, ददशमृल, ओर ( उन्दजव ) ये एवं 
जिफलाके ९६३८४ तोट कटेमे, पंचकोल, सतोना, आमले,हीग,तंबरू,कचर, 
पुहकरमूट, आककाजड, अतीस; वचः चरायताः नागरमोथा, कांकडासीगी, 
धमासा, कजा, पाट; काद्रपषाट्डा,) कटक, कटेरी, पठालपनत्र, नामका छट; 
गोभी, कसादी, मेनफट, जटामांसी, ये सव एक एक तोले ॐ नीमक 
४ तोट क्षार २ तोरेजर धी ६४ तोटे डाके सिद्ध करे, ये कफवात गृधसी 
संग्रहणी, गोखाभ्वास, खासी ओर बवासीर बारे रोगियोंको हितकारीहै ओर 
वहत दिनके ज्वरवारछोको अमृत तस्य है ॥ 
अम्रताद्यघ्रत । 
अमृताबिफरपरोट्यासेःसपयस्कविपिवद्धतविपक्रम्‌। 
विषमन्वरनारानंप्रधानंक्षयग॒ल्मारुचिकामटापारे ॥ 
अथ-गलखास, तरफटा., षपरटाटपतर ओर यमासा इनका अथवा कल्कदूष 


ओर घृत ये सव एकर करघृत सिद्ध करवेतो ये विषमज्वर, क्षय, गरम, 
अर्चि आर कामला इनका नाक करे ॥ 


गड च्यादघत । 
ग्रड्च्यारसकल्काभ्यांभिफरायारसेनत । 
मृद्रीकावावठायाशथसिद्धाःसेदान्वरच्छिदः। 


अथ-गिरोयके कल्क ओर रससे तथा तिफलाके रससे,अथवा दाख ओर 
खरेटीके रससे सद्ध कराह घृत ज्वरको दूर करताहै ॥ 


११५ विषमज्वरचिकित्सा | ( १५२७ )} 
पंचतिक्तघृत । 
वुष्निवामृताव्यात्रीपरोरानांकृतेनच॥ कल्केनप्वसपिस्तु- 

निहन्याद्विपमज्वरान्‌ ॥ पांडुकुष्विस्षपैचकमीनशासिनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-अडसा, नीमकीडाल, गिटोय) कटेरी ओर पटोटपत्र इनके कल्क 
करके सिद्ध करा इभा वृत विषमज्वर, पाड, कौट,विसपे, कृमि ओर दवा- 
सीर इनको दूर करे ॥ 
द्वतायञम्रताद्ययघत । 
अम्रता्रिफरपटार्यासेःसपयस्कंपिपिवदृषतंविपकम्‌ ॥ 
ससेधवेश्वपर्किषृतप्रस्थविपाचयेत्‌ ॥ क्षीस्चतेणंदयात्त- 
द्घृतंफुीरनाशनम्‌ ॥ विपमनज्वरमंदाग्रिहरंरुचिकरंपरम्‌ ॥ 
अथ~गलाप, च्रषला; षरट्पनत्र जार जवासा, तथा दध, तथा सानि 
मकं इनसे 1वाधपवक वृतसिद्धकरे। इसम्‌ सेरभरषी ओर चारसेर दध डालके 
सद्धकर य बत गह्‌, ववषमज्वर्‌, मदााप्र अर असाच इनका दूर्‌ कर्‌ ॥ 
म्रहापटपटच॒त्‌ । 
पूतिकाथिकपंचकोरुरुचकेः साजानिगुगमाद्धिरैः सक्षरेः स- 
विडेः सदिगुहवुपासिधृद्धषेः कल्कितैः ॥ सूक्तेनाप्रेकसंभवेन 
चरसेनेतन्महाषट्‌पटंसपिःपक्रमरोचका्िसदनफीहन्वरश्ा- 
नित्‌ ॥ 
अथ-कंजा) चित्रकं, सोट, मिरच, पीपल, पीपरामूल) चव्य, जीरा, काटा 
जीरा, सनीखार, जवाखार) बिडनोनः हींग) हाउ्बेर्‌ ओर सेंधानिमक इनका 
चण काजाम जथवा अद्‌्रखकं रस्म मटाय ओर उसमे दृत मलायकं 
आग्रद्धारा सद्ध करं इसका षरपट्वृत कटवेरहेये परीटा [वषमन्व्र आर 
अरुचि इनको दूर करे ॥ 
दूससप्रकार्‌ । 
पिप्परीपिपपटीमूरंचन्यचि्रकनागरेः । संसेधवेथपलिकिषरं 
तप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ क्षीरंचतगुणंदतलातदघतंपरीदनारानम्‌ ॥ 
विषमन्वरमंदायिररंरुचिकरंपरम्‌ ॥ 


( १५२८ ) हन्निवण्टुरस्नाकरः । ११६ 


अथे-पीपर, पीपरामल, चव्य; चित्रक, सट ओर सेंधानिमकये सव 
ओषध » तोके प्रमाण लेकर कूट पीस चौगुने पानी्मे डालके काटा करे इस 
काटेमे घी ६४ तोरे डालके ओटावे इसको महाषट्पलवृत कहते है, ये शीदा; 
विषमज्वरः) मंदामि ओर अरुचि इनको दूर करे ॥ 
कि क 
लक चुटक्षादतट । 

क » कि ह ऋ त 5 २ क 
रक्षादाणद्रमाजष्ाकलट्कस्तङतिपाचर्यत्‌ ॥ 
षट्गुणेनारनारेनदादङीतञ्वरापरम्‌ ॥ 

अथ-खाख, दटदी ओर मँनीट, इनका कटक ओर तलसे छः रानी कांजी 
मिलायके तेखको सिद्ध करे तो यह तट दाह ओर सीतज्वर इनका ना्ञ करे॥ 


(कसक 


९17 द्त्‌ढ । 


छाक्षादाक्षाअरुणातदपासच॑दनटारितचंदनंच ॥ त्वक्प्न- 
केवारिमुराससुस्ताप्रत्येकमे तानिपलोन्मितानि ॥ किरातति- 
तखिवृतास्तविश्ामूृताकणापपेटकंटकायंः ॥ विडंगविश्वाम- 
टकानिवास्तारसानिञ्चावारुणसिधुवाराः ॥ एतानिदेयानिष्- 
थक्पराधेमानानिसवोणिचोषधानि ॥ कत्कंद्यमीरषाषि- 
द्धीतगव्यदुग्धनवेसापत॒खोन्मितेन ॥ तेरुतिरानातुतुख- 
नुमानंतेनेवकस्केनरानेः पचेत्तत्‌ ॥ इन्याज्ज्वरस्तेरमिद॑स- 
मस्तान्कुयाद्रट्वायमतवपुष्ठम्‌ ॥ विमदनादाङ्यपारश्रमन्रमं 
शापनयत्छननर्यदयुततनाः ॥ तथाव्यथामस्थसमुद्धवाम- 
पिप्रहस्यनिद्रंसषाजयेत्सुखम्‌ ॥ 
अथ-छाख १० तैले मजीठ ५ तष्िचंदन, लाल्चंदन दालचिनी, तमा 
टपर, नेचवाद, एकांगीम॒रा आर नागरमोथा, ये प्रस्येकं चार २ तेष्टेप्रमाण 
टेव, तथा चिरायता, निसोथः सोट,गिलोयः, पीपर, पित्तपापडा, कटेरी,वाय- 
विडंग, सों, आमे, अदूसा, हलदी, वरना ओर निर्यडी, ये प्रसेक दो दो 
तो टेवे, सव ओषधाका कट्ककर ६०० तोल गोके दूधमं मिलाय उस्मे४०० 
ताटे तिलका तेर मिलखायके तटपाकं विाधसे सिद्ध करे ये तट सवज्वरका 
नादा करे ओर बटवीये तथा पुष्टौ इनको करे। इसके मदनसे अम; चरम, 


११७ विषमज्वरचकितसा । ( १५२९. ) 


(क 


डां तिदो, शरीरम कांति ओर दषियं नष्ठ कर निदा ओर युखको 


उत्पन्न करे ॥ 
मध्यमलाक्षादितेल । 
तेठपरस्थमितंचतगंणनतुक्राथचतुयुस्तरुग्यष्ठीदारुनिशाम्द्‌- 
मूवेकटकामिरयश्चकोतीदिमेः ॥ रघराहःपिचसमितेः कृत 
मिदशास्तत॒नीणज्वरेसवेस्मिनिषमेपियक््मिणिरिरोव्देसग- 
भासुच ॥ 
अथ-तट ६४ ते, चौगुना खाखका काटा उसमें नागरमोथा, कठ, स॒ल- 
हटी, दारुदख्दी, मोथा मृवो, कुटकी, सोफ, रेण॒का, चंदन, रास्ना, ये एक २ 
ताह स्व ककर इनका कटक उङाखके काटम उखाटल्के आटायकर ते [सद्ध 
करावे इस तेटके माछिससे जीणं ज्वर, सवं विषमञ्वर राजयक्ष्मा, गभिणीके 
रोग ओर प्रसूतये दुर हो ॥ कं 
षट्‌त्क्रतट । 
लाक्षानिरकुष्टञचं दीनि ्ठाचसुवविका ॥ मूवायंदनसंसिद्धेते 
ठतक्रथषटगुणे ॥ ञभ्यंगनप्रशमयेदादहशीतञ्वरंनणाम्‌ ॥ 
अथ-खाखः दटदी) कूठ; सोठ, मजी, सजनीखार, मवा ओर चंदन इन- 


कै काटेमे ते तेटसे छः गनी छक मिलायके तट सिद्ध कर इसके मालिस 
करनंसे दाहज्वर ओर श्ीतञ्वर नष्ट हो ॥ 


९१[जकाद्यतट्‌ । 


स्वागकाकुष्टमंजिष्ठालाक्षामूवाविषोषधेः ॥ 
सक्षारः साधिततेरमभ्यंगादादकशीतनत्‌ ॥ 
अथ-सनाखार, कूठ, मजी; खाख मबवा,सांठ ओर अतीस इनके काटेमें 


दव डा जार तल डाके आटवे इस तटके मालिश करनेसे दाह तथा 
शीतज्वरः, इनको दर करे ॥ 


वाद्यते । 
बखामधुकमंजिष्ठापद्यपद्यकचंदनेः ॥ समद्रफेनह्रीवेररननीगे 
रिकोत्पटेः ॥ पिरतः पचेत्तेरमस्तक्षीरचतगेणम्‌ ॥ वातपि 
तज्वरानीणात्तेनाभ्यक्तोविमुच्यते ॥ 


( १५३० बृहतिषण्टुरर्नाकरः । ११८ 


अथ-खेरटीकोजड, युखहदी, मेजीठट, पग्माख, अंडकीजड; चंदन, ससद 
फेन, साट, ददी, गेरू ओर कमटगटरा, इनका कल्कं करके उसमे तल ओर 
दूध तथा दहीका तोड दधसे चोगुना डाके ते सिद्ध करे, तो यह बादि 
तट मालिश करनेसे बातपित्तञ्वर ओर जीणज्वर उनका नाञ्च करे ॥ 


_ पटोलादयस्नेह । 
पटोरपिचुमंदाभ्यांगुड्च्यामरुकेनच ॥ 


मद्नश्चशतः खहयज्वरत्रमनुवास्नम्‌ ॥ 
अथ-पटोलपत्र, नीमकी छट, गिलोय, आमटे ओर मेनफल) इनके कटेसे 
सद्धकराहुञा तेर ज्वरमे पिचकारी दारा गदामे देय तो ज्वरकों नाश करे॥ 


चंदनायनुवासन । 
चंदनोत्परकारमयमधुकागर्मूटकेः ॥ 
सिर्धतेटविधातम्यंषस्तोसवेज्वरापहम्‌ ॥ 


थ-चदनः क्मठ्गटूाः) कमारः महाक रूट) अगर, तथा मला इनके 
काटसे सिद्ध करे इए तकी अनुवासन वस्ति करनेसे सपण ज्वरोको दूर करे ॥ 


पटटखदयचुवासन । 
पटोटमदनारिष्गुड्चीमधुकेः स्मृतम्‌ धरद्पदनंशंगामधु 
कारिष्टवासकेः ॥ अशरगेधेतितेरस्यकाषिकेराठकंपचेत्‌ ॥ 
अनुवास्नकेतेरंसवेज्वरविनाश्चनम्‌ ॥ कच्छान्वातविकारा-अ 


ना्येदपिचोत्थितान्‌ ॥ 

अथ-पटोरपत्र, मनक, नीमकी छार, गिरोय, महुभके फूल, गोखरू) 
खैर, कांकडासिगी, मुलहटी, रीठा, अड़सा ओर असगंध, ये भत्येक तोर २ 
हलिकर काटा करे इसमं २५६ तौले ते डाके पचाव; इस तेखते अहुवास 
वरिति करनेसे संपणे ज्वर ओर कष्टसाध्यवातविकारोका नाञ्च करे ॥ 


आरगवधादिनिरूहवस्ति । 
आरण्वधमुशीरंचमदनस्यफखानिच ॥ पण्येधतस्ोमधुकं- 
निरूदमयु कल्पयेत्‌ ॥ प्रियंगरमदनंम॒स्तंमधुर्कैचराताहयम्‌॥ 
कत्कः सर्पिगउक्षेदेल्वैरघ्रोबस्तिरुत्तमः॥ 


११९ विषमज्वरचिकित्सा । ( १५३१ ) 


अ्थ-अमरतासका गदा, खस, मेनफट) चारप्रकारकीं पर्णी ओर मुल 
इनका काटा करके निरूह वस्ती करावे अथवा ए प्रियं, मेनफल, मोथा; 
मलहटी ओर सतावर इनका करक, घी गुड ओर शहत खायकं इनकी वस्ती 


देवे यह्‌ उत्तम ज्वरघ्रहं ॥ 
तटपाकवाष । 


यततेटगुडादीस्त॒एकादात्रैवसाधयेत्‌ ॥ उपितास्तप्रकवेति 

विशेषेणगुणान्हून्‌ ॥ सेहकल्कोयदांग॒ल्यावतितोवतिवद्र 

वेत्‌ ॥ बहयोक्षिपतेचनोशब्दस्तदासिद्ध षिनिर्दिरोत्‌ ॥ 

अथ-घृत, तर ओर गड आदि ओंषधोको एकदिने सिद्ध नकर, बासीहीनेसे 
वेष गण करते । जिससमय तैलमे कसक ओंटवि ओर ओटतेरडगरियोमं 
मसलनेसे बत्तीके समान हो जवि ओर तल अभिमं डाटनेसे चरचर शब्द्‌ न 
करे उस समय ते सिद्ध इञ रएेसा जानना ॥ 


मंद मध्यम व तीक्ष्णस्नेहपाक । 
नस्येम॒दःखराभ्यंगेसरहेकिटंतमध्यमम्‌॥ 


नातिस्थिरेषचेद्रस्तोखरमभ्यंननेपचेत्‌ ॥ 
थ-स्नेह नस्यविषयमें मृदु रखना चादिये, उवटनेकेटिये खर (तेज) पाककर्‌ 


( (प अ~ क 


मध्यम स्नेह कत्कका किंट्हाने पयत पचन करावे साका बास्तावेषयम तात्र 


पचति ॥ 
खरपाकलक्षण । 
सेदपाकोत्थकल्केस्यान्मृदुरगुरिकेपिन ॥ 
अगरह्णात्यंगुलिमथज्ञीयेमाणोखरः स्मतः ॥ 


अथ-पाककेसमय स्नेहपाकम कल्कं मृदुभो नरो+ओंटानम काटाभा न हीजावे 
उर्गेदियोपर मट्नेसे उगाटेयाको पकड नहा, फट जावे उस खरपाक जानना ॥ 


खर्‌ व मदुपाककाफ़ट । 
खरोभ्यंगेम॒दुनस्येमध्यः स्याद्धस्तिपानयोः ॥ परंपाकोम्रदःका- 


यद्रव्यस्यनखरामतः॥ किचित्तशीषंमादत्तनजनदातिखर पुनः॥ 
अथ-खर पाक स्नेह उवटनेके विषय, ओर मध्यपाक वरित ओर पीनेके 


विषय देवे, परंतु दग्यपाक मृदु करावे, खरन करे खरपाक हनेसे मस्तक शररखादि 
विकाररोको करे हे ओर यह्‌ छटता नरी इ ॥ 


( १५३१ ) बृहननिषण्डुरत्नाकरः । १२० 
चंदनवटातैट । 
चंदनचवलामूरखाक्षाखमजकंतथा ॥ प्रथक्प॒थक्परस्थमाते 
दरोणेचसाटखेपचेत्‌ ॥ चतुभोगावरोषेस्मिनतेटप्रस्थद्रयंधि- 
पेत्‌ ॥ चंदनोीरमधुकङ्ताहाकटरोरहिणी ॥ देवदारुनिशा- 
कुष्मंनिष्टागुरुवाटकम्‌ ॥ अश्वगंधावलादा्वीमृवामुस्तासमु 
टिका ॥ एरत्व्नागकुसमेरास्रालाक्षासगंधिका ॥ चंप- 
कंपोतसारंचसारिवारोचकद्रयम्‌॥ कल्केरेतैः समाय॒कतक्षीराट- 
कंसमान्वतम्‌।तटमभ्यंननेश्रष्ठंसत्तधातुविवधेनम्‌॥कासश्वा 
सक्षयदरसवच्छदि निवारणम्‌ ॥ असग्द्ररक्तपित्तहतिपित्तंक- 


7 


फामयम्‌॥कातिकृदाररमनंकं दुषिस्फोटनारनम्‌॥ शियेयेगं 
नेघदाहमंगदाहंचनाशयेत्‌ ॥ वातामयहतानांचक्षीणानांक्षी- 
णरेतसराम्‌ ॥ बाटमध्यमवृद्धानांञ्चस्यतेडोफकामटाम्‌ ॥ 
पाडरागंविरोषेणन्वरान्सवांन्विनाशयेत्‌ ॥ 


च 0 क 


अथ-चद्नः खररटाकी जड, छाख ओर नेवा; ये चार ओषध पृथक्रे 
चासठ तार ठे१०२४तोङे जलम जटावे जब पानी चतुर्थश्च बाकी रहे तव 
तल १२८तोटे डाके फिर चंदनानेत्रवाटा, महृआके एूल, सफ, कुटकी, देव- 
दार ददा) कट; मजा) जगर, खस, असगंध, खेरेटी, दारुहटदी, मूर्वा,नागर 
माथा) इलायची, दालचीानी, नागकेशर, रास्ना, खाख, निगडी) चंपा, सिटारस, 
सासवा सधानमक आर सचरनोन य सब समान भाग लेके कटक करे पीडे यह 
कटकं आर दूधर२५६तोटे मिलायके ओटवे जब तेल सिद्ध होजवि तब उता- 
रके धर रक्सं । इस माश करे तो सातो धातु वटवि तथा कांति करे खासी, 
श्वास क्षयः; वमन; प्रद्र, रक्तपित्त) कफ़)दाह्‌, स्रजटी, फोडा मस्तकशरनेच 
दाहःअगदाह्‌ आर वादके रोग इनको नाज्ञ करे तथा क्षीण धातुक्षीण बालक, 
तरुण ओर बृद्ध, इनको हितकारी है, तथा सूजन, कामला, पाड ओर ज्वर 
इत्यादिकाको नाश करे ॥ 
[स 


धगधादर्तट । 
जअर्गधावरालक्षाप्रस्थ॑प्रस्थंषथक्पथक ॥ जलटेद्रोणेविष- 


१२१ सवंज्वरचिकित्सा । ( १५३३ ) 


कतव्यंचतुभागावशेपितम्‌॥ तेटत्िमानकंपद्यादषिमस्तुचतग 

णम्‌ ॥ अश्वगधारिलदारूकेतीकुष्ठान्दचंदनेः ॥ निराति 

ताराताहाचलाक्षामूवासमूरकेः । ॥ सुरादारुचमंजिष्टामधु 

कशीरसारिवा ॥ समभागानिसवाणिकल्कीकृत्यविपाचये 

त्‌ ॥ स॒वनज्वरान्हरत्याशुसषधातविवधेनम्‌ ॥ एतदभ्यंजनेना 

गुक्षयरोगंविमुंचति ॥ 

अथ-अस्गध, खरे) लाख, प्रव्येक,६४तोटे ले १०२४ तोट जलम काटा 
केर) जव चतुश्च रहै तब १९२ तोले तेल डालके कटिसे चौना दहीका तोड 
डले, फिर असगंध, मनसिर, दारुहल्दी, रेणका, कूट; नागरमोथा, चदन 
ददी, कुटकी, सोंफ, खाख, मूर्वा, देवदार, मंजीठ, महुआके फक, खस, 
सारिवा ये सब ओषध कटके डले ओर तेलको ओटवे जव सिद्ध हो जाय 
तव उतारके धर रक्खे इसकी मालिश करनेसे सर्वं प्रकारके ज्वरनाश्च होय, 
तथा ये धातु बटे ओर क्षयरोगको नर करे ॥ 

(कि ऊर 
वृ हछ्ाक्षादतट । 

तेरलक्षारससीरंषथकपरस्यंसमंपयेत्‌ ॥ चतुगुणेरितेक्ायेद 

व्यैरेतेः परोम्मितेः ॥ खाधकट्फटमोनेष्ठाम॒स्तकेसरपदा 

कैः ॥ चदनोज्ञीरयण्यद्स्तरेगेद्षधारणात ॥ द॑तरोगाः 

प्रणरेयान्तटेपात्सवाभ्ज्वराभ्जयेत्‌ ॥ एतद्टाक्षादिकंतेरंब 

ठ्पुष्िप्रदायकम्‌॥ 

अथे-लाखका काटा, दूध, ये प्रस्येक, ६४ तोके लेके चतर्थाश काटा करे 
उसमें लोध, कायफरू; जीर, नागरमोथा, कडार, पम्माख, चंदन, नेजवाला, 
ओर सुखुटी, ये सव ओषध चार २ तोले छे, कटके कल्ककरे इसको पूर्वोक्त 
कषायमें मिलायके ओटवे तो यह लाक्षादि तेल बनकर तयार हो इसको 
देहम मारि करे तो “सर्वज्वर' दूर हो तथा दांतेकि सेग दूरहो ॥ 

+ कि 
पचममहालाक्चादितै । 
लाक्षाहरिद्रामंनिष्ठाफेनिटंमधुकंवटा ॥ रामनकंचंदनंचच॑प 
कंनीरमुत्परम्‌ ॥ प्रत्येकमेषांषण्युधरीः पक्त्वातोयेचतगंणे ॥ 


( १५३४ ) वृहत्रिषण्टुरतनाकरः । १२२ 


चतुभगावरोषेतुगभचेतत्समावपेत्‌ ॥ रेणुकापद्यकंचेववानजे- 
गेधातथेवच ॥ वेतसंचोरकंकु्टदेवदारुनखंत्वचम्‌॥रातयुष्पां 
पृडरीकमांसीमुकमेवच ॥ एभिरकषमितेः कल्केः कषायेणे- 
वृपेषितेः ॥ मस्तसुक्तारनारखानामादकाटकमावपेत्‌ ॥ क्षी 
राटकसमायुक्ततेटगप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ अभ्यंगात्तेरमेतद्ि- 
री्रंदादपपोहति ॥ व्यपोहतितथावातापेत्तडष्मं भवंज्वरम्‌॥ 
सप्रखापंसतष्णंचताटशोषभ्रमाचितम्‌॥ अरदोपसष्ायेबारार 
क्षःसंदूषिताश्चये ॥ तेषांकष्ंशमयतेतेटंखाक्षाईेकं महत्‌ ॥ 
अथ-टखाख, ददी, मंजीठ; वेर, मुखहटी; खरेटी, चंदन; च॑पकंपुष्प 
नीरुकमल, ये प्रत्येक २४ तोषे डेय ओर इन सब ओषधोके चोगुना जर 
डाख्के ओटावे जव चतुथांश रहे तब इसमे रेणुका, पद्माख, असगंध, वेत.गठो- 
ना, कट, देवदार, नख, दाल्चीनी, सोंफःकमल) जमांसी, सुलहटी, ये प्रत्ये 
क ओषध ताले २ भरे कूट पीस पूर्वोक्त केम टर देवे फिर द्हीका पानी 
काजी, सिरका, दूध) ये प्रव्थेक ५५६ तोटे छे सवको मिखाय इसमे ६४ तेे 
ते तथा २५६ तोरे दूध डालके पकावे जव तेद मात्र आय रहे तव जानेकीं 
सिद्ध होगया इसके मालिश करनेसे दाह, बादी, कफ) सवं ज्वर, इनको नाश- 
करे तथा मरह, राक्षस इनकी पीडासे पीडित बारककी पीडा शांत करेहै ॥ 
नर्हबास्तद्रन्यमान। 
एकादशाोषटकंचकशायस्यपरंमतं ॥ कफपित्तानिरोत्थे 
षुविकरषुयथाक्रमम्‌॥।सेदस्यतिचतुःषष्टयशत्वारोमधुनस्त- 
था ॥ तथाद्र्यतकत्कस्यकषःस्यात्सथवस्यच।।रसक्षारम्ट- 
मत्स्यानामककम्ह्तपत्वलम्‌ ॥ निरूटकटपनामात्राकाथत- 
पापरषिणा ॥ 
थ-निरूहवस्तीमे काटा लेना होय तो कफमे १९ तोटे पित्तम ८ तेल 
वातमें६ताटे इसप्रकार लेव ओर सहत तथा स्नेह ठेना होय तो कफः वात 
ओर पित्त इनमें कमसे ° - ६ - ओर ४ प टेवे तथा कर्क दा पठ सधा- 
निमक १ तोला ओर मांसरस, दूध, खटाई, मछली, डालना दोय तो चार चार 
तरे डाटना, ये निरूदबस्तीमें दव्य डाटनेका मान महषियोने कदाहं ॥ 


१२३ स्वेज्वरचिकित्ा । ( १५३५ ) 
चतुथलाक्षादितेर । 
लाक्षारससमंतेरुतेखन्मस्त॒चतुयुंणम्‌ ॥ अश्वगंषानिशञाद्‌।रु 
कोतीढुष्ठाम्दचेदनेः ॥ समूवारोरिणीरास्नाताह्वामधुकेः 
समेः॥ सिद्धंाक्षादिकंनामतेटमभ्यंननादिना ॥ सर्वज्वरक्च 
योन्मादश्वासापस्माखातनुत्‌ ॥ यक्षराक्षसभूतघ्रंगभिणीनां 

चशस्यते ॥ 

अथ-लाखका काटा, तथा कटिके तुल्य तिलका तेक ओर तेङसे चोशना 
दहीकाजल जर असरगेष, हरदी, देवदार) रेका कट; नागरमोथा; चैदन 
मृवा, कुटकी, रास्ना; शतावर ओर सुखदहटी ये ओंषध समानभाग डार्के तेर 
सिद्धकरे यह छाक्षादितेर, माखिश् अथवा पीनेसे,सवैज्वर, क्षय,उन्माद्‌+धास, 
मृगी, बादाके रोगः यक्ष ओर राक्षसकी वाधा) तथा भूतवाधा, इनको दूर 
करे ओर गभिणीको हितकारी है ॥ == 

घुत्‌ वा तल्पकहस्क प्रस्ना । 

शब्दब्युपरमेप्रापतेफेनव्युपरमेतथा ॥ गंधवणेरसादीनां सम्य 

क्त्वेसिद्धमादिरोत्‌ ॥ फेनातिमा्तेरस्यरष्दंधृ तवदादिशेत्‌॥ 
अथ-ृतते आदिकी सिद्धीके समय कटकट शब्द्‌ बंद हौ जवेज्ञागोकाजना 
वंद्‌ हो जाय; तथा गध) वण आर रस इनकां शुद्धता होनेपर जाने कि अव 
घृत अथवा तेल सिद दोग ा॥ ॥ ति 

ओपधिकितनेदिनडपयोगपडतीहे ! 

पक्तेतरेद्धवेवीयरीनमण्दारधतःपर॥धरताचाब्दातपुरावृद्धयाय॒ 

डदेस्त्वन्दतः परं॥गुणरीनंभवेद्रषोदृध्वेतोन्यूनमोषधं ॥ माप 

दयात्तथाचणेदीनवीयप्रनायते ॥ दीनत्वेगटिकाटेदाद्रयम्दा 

तेवत्सशत्पर।हीनाःस्युषृततेखाययाशथातुमांसाधिकास्तथा ॥ 
अथ-सिद्धइआ तेर १ वषकेपश्चात्‌ हीनवीर्यं होता है, उसीपरकार घत एक 


वषे पयत उत्तमगुणकरताहे ओर गुड आदि वधदिनके उपरत गुणकायी होति हैँ 
सामान्यकाष्ठोषधी एकव व्यतीत होनेपर हीनवीयं होजाती हैभचृणं दोमहिने 
भे दीन वीयं होता हेःतथा गुटका ओर अवलेह दोावषमें हीनवीयं होते है ओर 
घृत तरु आदिद्रव्य चार महीनेके अनेतर हीनवीथं हो जाते है ॥ 


( १५३६ ) वृहत्रिषण्टुरलनाकरः । १२४ 


दू सरामहाज्वरश । 
दधसूतोविषंगंधःप्रत्येकेश्चाणसंमिताः ॥ धूतं बीनंविशाणं- 
स्यात्सवेभ्योद्विगुणाभवेत्‌ ॥ देमाहाकारयेदेषांसक्ष्पचूणेप 
यत्रतः । देयंनेबीरमनाभिश्णगनाद्रयोन्मितम्‌।।आदेकस्व- 
रसेवीपिज्वरंरतिधिदोषनम्‌ ॥ एेकादिकंवाद्रयादिकंवाग्याहि- 
कंचचतुथंकं॥विषमंचज्वरंदन्याद्विख्यातोयंन्वरा कुचः ॥ 
अथ-शुद्धपारा ३ मसि, श्ुद्धविष ३ मासे, गंधक ३ मासे, धत्रेकेबीज ९ 
मासेःचक सवसे दुगना इन सवका चूणं कर जंभीरीके रससे खर कर दोरत्ती- 
की गोली बनव १ गोटी अद्रखके रससे खाय तो बिदोषज ज्वर, एकाहिकं 
द्याहिक)च्याहिकःचातुथिकःविषम तथादिनराेभे अनिवाखा ज्वरदरर हो,इसको 
( महाज्वंकुश )करते हयदि जंभीरीका रस न मिले तो अदरखके रसमे ही 


पोट कर गोटी बनावे ॥ को 
जव्र्‌ त्रवाट्का । 

एकोभागोरसाच्छुद्धाच्छैरेयः पिष्पटीरिवा ॥ आकारकर- 
भोगंधः कट्तेरेनशोधितः ॥ फखानिचेद्रवारुण्याश्चतभोग- 
मिताञपि ॥ एकञमदेयेच्चूणेमिदरवारुणिकारसेः ॥ माषोन्मि- 
तावदीकृत्वादधयात्सयोनज्वरेवुधः ॥ चछित्रारसावपानेनज्वर- 
प्रीवटिकामता ॥ | 
अथ-शुद्धपारा १ भाग,एटुआ शुद्ध, पीपल, हरड, अकरकरहा,कडुएतेलमें 

शुद्ध करी गंधक ओर इन्द्रायणके फट ये प्रत्येक चार२ भागरेवे सबको इन्द्रा- 


क्के \ के छ = कनि 


यण के फलके रसम खरलकर १ मसिकी गोटी बनावे १ गोली गिलोयकेरसके 
साथ ज्वरमभं देवे तो यह ( ज्वरघ्रीगुटिका ) तत्काल ज्वरोको दूर करे ॥ 
=  दसराज्वुगारि। 
तरिः सप्तजंभनरुभावितपेरस्यचर्णनिशोत्थनवनीतविमरदि- 
तस्यात्‌ ॥ वदर्यदरतिङकंरयानपानंसयोज्वरंन्वरखुरारि- 
रसनाम्‌ ॥ 
अथ-खपरियाके चणम 


[> 


वके रसकी २१ भावना देय फिर ताजे मक्खनमें 


१२५ सवंज्वरचिकित्सा ! ( १५३७ ) 


खरल करे इसकी मारा रत्ती मिश्रीके साथ देवे तो यह सयज्वरका नाश 
करे इसे ( ज्वरमुरारि ) रस कहते हे ॥ 
स्वणमालिनीवसंत । 

स्वणसुक्तादरदमरिचंभागवद्धयाप्रदेयंखपेयंणोप्रथमनवनीते- 

ननिव्वेबुनाच ॥ यावत्स्नेदोत्रनतिषिख्यंमदेयेदीयतेसोगुा 

ददवमधुचपर्यासवेरोगेवसंतः ॥ 

अथ-सुवणे १ तोका, मोती २ तोके, कालीमिरच ३ तोरे ओर खपरिया 
८ तोले इनका चृणेकर मक्खनमं घोटे, फिर नीके रसम जवतक घोटे कि, 
चिकनाई न रहे इसको २ रत्ती शहत, पीपल्के साथ देवे ये सर्वरोगोपर 
चलती है इसे ( स्वणेमालिनी ) कहते हें ॥ 

छघुमालिनीवसंत । 

रसकयुगभागंवदिजंभागमेकेद्वितयमथसुखल्वेमदेयेन्मसृणे 

न ॥ भवतिषृतविगुक्तोनिबुनीरेणयावन्ज्वरदरमधुकुस्योमा 

छिनीप्राग्संतः ॥ जीणेज्वरेधातुगतेऽतिष्षरेरानितेरक्त 

भवेविकारे ॥ वोरव्यथेपित्तभवेचदोषेवहटद्रयदुग्धयु तंचप 

थ्यम्‌॥प्रदरनाशयत्याञ्चुतथादुनामश्चोणितम्‌ ॥ विषमंनेथरोगं 

चगनजेद्रमिवकेसरी ॥ वसंतोमाटिनीपूवेःसवेरोगहरः शिशोः ॥ 

गभिण्येतचदेयचजयंत्यापुष्पकेयुतम्‌॥ सवेज्वरहरंशरष्ठगभेपा- 

रछनसुत्तमम्‌ ॥ 

अथं-खपरिया २ तोके कारीमिरच १ तोर, दोनोको एकचरकर मक्खनमें 
घोटे फिर नीबरके रसम चिकनाई दूर होने परयत घोट, इसमंसे ४ रत्ती शहत 
ओर पीपटके चृणे के साथ देवे इसे( माछिनीवसंत )रस कहते है यह्‌ जीणज्वरः 
धातुगतज्वर, अतिसार, रक्तातिसार, रुधिरे उठे विकार, घोर पित्तविकार, 
प्रदर अशेसंबधीं रुधिर) विषमन्वर ओर नेत्ररोग इनमें देवे यह दाथीको सिके 
समान सबवंरोग नाशक दै तथा जय॑तीके पुष्पके साथ गभिणीाको देय तो स्वे- 
ज्वरोको नाद करके गभको उत्तमरीतिसे पाटन करे इसपर दूध भातकी 
पथ्य देवे ॥ 

\9 
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( १५३८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । १२६ 


दिवा क 
दान्यादिवटिका । 

दारूनिञारिसिग्रीवारसकंचपथकप्थक्‌ ॥ टकंवयानुमाने 

नगृहीत्वाकनकद्वैः ॥ मदयेबिदिनैकायोवटीचणकमा्रया ॥ 

मरीचेरकर्विरात्यासप्तभिस्तुरसीदटेः ॥ खादेद्रटीद्रयंपथ्यदु- 

ग्यभक्तसशकैरम्‌ ॥ तरुणंविषमंजीणेदन्यात्सवेन्वरंधुवम्‌ ॥ 

अथ-दारुहलदी ३ तोषे, लीलाथोथा ३ तोके, खपरिया ३ तोके, इस 
प्रकार लेकर धत्रेके रसम ३ दिन खररुकरे, चनेके प्रमाण गोली बनावे उसको 


क ० ख, 


पचीस कालीमिरच ओर ७ पत्ते तुरसीके साथ दो गोली देवे ओर दूध भात 

मिश्री चे पथ्यमें देय तो तरुणज्वर, विषमनज्वर ओर जी्णज्वर, इत्यादि सर्व- 

ज्वरांका नाङ्ञ करे इसे दाग्यादिवटी कहते हे ॥ 

इताशनरस । 

नागरंकषेमा्ेस्यात्कषेमार्थचटेकणम्‌ ॥ मरिचंसाधकपैस्या- 
तावदग्धवराटकम्‌ ॥ विषंकषेचतु्थाशंसवेमेकवचर्णयेत्‌ ॥ 
रसोहुताङानोना्राखायोगुंनामितोन्वरे ॥ 

अथ-साठ १ तोर, सुहागा १ तोके, कारीमिरच १ ते, कौडीकी भस्म 

तोके, विष पाव तोषे इन सबका चृ्णं कर र्वे इसे ( इताश्ञनरस ) कहते ह 

रत्ती पानके साथ देनेसे ज्वरोको दूर करे ॥ 

दूसराटघुमालिनीवसंत । 

खपरमावषेमूञस्थितंष्नेबिसप्तकम्‌ ॥ निस्तवक्तदधेमरि्चन 
वनीतेनमदयेत्‌ ॥ शतधाभावयेत्निबुर्सेःस्यादर्केश्वरः॥ पि- 
प्परीमयुयुण्दत्तः सपितोवास्यभेषनम्‌॥ ज्वरंपात॒गतंपित्तभम- 
पित्ताघ्ननानादान्‌ ॥ रक्तातिसारयहणीदुनामाघ्रनिवारयेत्‌ ॥ 
अनम्टंद्धिवादुर्धंपथ्यं चास्मिन्प्रयोजयेत्‌ ॥ 

अथे-खपरियाको २१ दिन मदुष्यके सूत्रम भिगोषि फिर वाईसवें दिनि 

निकाल चृणे कर इस्से आधी धुलीहईं काटी भिरच डाके चण करे, फिर मक्ख- 
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नमे घोटके नीघूके रसकी १० ०भावना देवे, तो यह रस तेयार हो, यह ( रसके- 
धर ) पीपर ओर शहत तथा मिश्री इनके साथ देवे तो धातुगत ज्वर पित्त- 


= ०/9 


१२७ सवंज्वरचिकित्सा । ( १५३९ ) 


श्रम, रक्तपित्त, रक्तातिसार, संग्रहणी; अविकार, इनको नाश कंरे इसपर 
मीठा दही अथवा दूध पथ्यमें देवे त 
उअपवमारनक्सत। 
वैक्रांतमभरैरविताप्यरोप्यंवंगंप्रवारेरसभस्मकोदम्‌ ॥ सुटकणं 
कबुकभस्मसवेसमांराकंपाच्यवरीदरिदः॥ दरव्येविभाव्यंमुनि 
संख्ययाचमृगांकजाीतकरेणपश्ात्‌ ॥ वटप्रमाणोमधुपि 
प्पटीभिीणेज्वरेधातुगतेनियोज्यः ॥ गुडूयिकासत्वसिता 
युत्सवप्रमेदेषुनियोननीयः॥ कृच्छारमरीनिहंत्यारमातटं 
ग्यंत्रिजेद्ैवेः ॥ रसोवसंतनामायमपूरवोंमाछिनीपदः ॥ 
अथे-वेकरंत मणि, अध्रकःताच्र) सुवणे, माक्षिक) रूपा, वंग, मृगा, पारा 
रोहः इनकी भस्म ओर स॒हागा तथा शंखभस्म, ये समान भाग लेके शता- 
वरी जर ददी; इनकी सात २ भावना देवे ओर चाँदनीमें धरदेवे फिर 
टिकडी बनाये इसमेसे २ रत्ती रस शहत पीपल्के साथ देय तो जीणज्वर 
धातुगत ज्वर दरदो ओर गिरोय सत्वके ओर भिभ्रीके साथदेय तो सवे प्रमे 


क्क (कर अणः क क 


दूर हो बिजौरेके पत्तके रससे देय तो पथरी नष्ट हौ इस रसको ( अधर्वमा- 
लिनी वसंतरस ) कहते ह ॥ लिन । 
दूसराटघुमाठिनीवसंत । 

नराुमध्येरसकस्यनरणदिनानिसपत्रियणानिपवेम्‌ ॥ धृत्वात 
पेरोपितमेतदेवनृवारिजीणंभवतीतियावत्‌ ॥ पट्प्रमाणंमरि 
चंचनिस्तुषेपरद्रयेस्याद्रसकस्यतस्य॥ एकयसंच्रणकृ तं तदेव 
परधेकगोनवनीतकंच ॥ निवत्थतोयेनविमदनीयंशतेकमा 
नभिषजावारेषठम्‌॥ वहृद्रयंचास्यकणामधुभ्याप्रदापयेद्रयापि 
गजस्यकेसरी ॥ नाम्नाप्रसिद्धोरसरानएषःसयोग्रहण्यामति 
सारकेच ॥ ज्वरेक्षयेशेस्स्स॒तथेवतापेश्चटेमिमांयेनिटनेवि 
कारे ॥ प्रदरनारायत्याश्चतथादुनांमरोणितम्‌ ॥ विषमंनेऽरो 
गेचगनेद्रमिवकेसरी ॥ 
अथं-घोडेके मूचमे खपरियाको भिगोय २१ दिनतक धरा रहने दे रिरि 


( ६५४० ) बरृहत्निषण्टुरतनाकरः । १२८ 


धृपम सखाय उसका चण<तोले छेवे ओरश्तोले मिरचका चूण तथा हिगुङ८ 
तले सवको एकत्रकर दौ तोले गोके मक्खनमें खरलकेर फिर १०० नीके 
रसम खर करता रस षनके तयारहो इसकी ° रत्ती माता शहत पीपल्के 
साथ द्वे तो यह ( व्याधिगजकैशरी रस ) संग्रहणी, अतिसार, ज्वर, क्षय, 

ववासार, तापगूकमंदापरेबादीका विकार ओर प्रदर इनको नाश करे तथा 
अशे संबधा राधरः, वेषमज्वर, नेचररोग इनमें देवे, यह रोगशूप हाथियोंके 
मारनेमे सिहके समान हे ॥ 


ठ.दुदचकाभरणर्ससाद्रपातपर्‌ । 
विषंपठमितंसूतः शाणिकंच्रूणेयेदयम्‌ ॥ तचणैसंपुटेक्षि्ठा 
काचलित्तङरावयोः ॥ सद्रादत्वाचसंशोष्यततश्वुल्यांनिवेशा 
येत्‌ ॥ वद्वि शनैःशनैः ङयोत्पदरद्रयसंख्यया ॥ ततरुद्रायये 
न्युद्रामुपरिस्थांशरावकात्‌ ॥ संखग्रोयोभवेत्सूतस्तग्रह्रीया 
चछनंरानेः ॥ वायुस्पशञोयथानस्यात्तथाकुप्यांनिवेशयेत्‌ ॥ 
यावत्सूच्यायुखेखग्रः प्यानियातिभेषनम्‌।॥तावन्माघोरसो- 
देयोमूच्छितेसत्निपातिनि ॥ क्षेरेणप्रस्थितेमूर्धितवांल्या- 


ॐ > 


चयषयत्‌ ॥ रक्त भषनक्षपकान्मूच्छतोपिदिनीवति॥ तथेव- 


सपददट्स्तुमृतावस्थापजावात ।॥ यदतापाभवेत्तस्यमधुरत- 

अदायत ॥ 

अ्थ-विष ४ तोके, शुद्धपारा ३ मासे, दोनोको खररकर चरणं करे किर 
मटक प्यालेम काचक पीस छेषप कर सिद्ध करटेवे इसप्रकार सिद्धकरे कांचके 
वड २ द्‌ प्यारे छेवे एकम पएरवोक्त पुटे परेको डाके दूसरेसे संपट बंदकर 
कपर मद्वा करकं सुखाय फर चूर्हेपर धरके मंद मंद अथि दोप्रहर तकदेवे 
फिर नाचे उतार मूद्ाको दूरकर ऊपरके पारेमें लगी इई भस्मको धीरेरेहवासे 
चचायके युक्तिसे निकाल शीङीमे भरके धर देवे,फएिर उस शीक्ञाम मंडले सुई 
कं अग्रभागमे जितनी भस्म लगे इतनी निका सन्निपातवारे मनष्यके मस्तक 
के वाल दूर कर ओर किचिन्मात्र चौर देके उसमें भरदेवे ओर जवतक रुधिर 
मे ये ओषधी न मिले तवतक धीरेरठँगलीसे पिसता रहे इसके रुधिरसे मिङाप 
हतिदी तत्कार संनिपातकी मृच्छ दूर होय उसीप्रकार सैका काटा हआ जो 
विषसे मृच्छित हौ वोभी इस उपायके करनेसे वचजावे,यदि इस उपायके कर- 


१२९ सवेज्वरविफित्सा । ( १५४१ ) 


नेसे मदुष्यके देहम दाह हवे तो गुलकंद, विलायती अनार, दाख, अंगर,$ख 
की रंडिरी, इत्यादि मधुर पदाथ खववि तो उस रोगीका दाह शांत होय ॥ 
जटचूडामणिरस । 
भस्मसूतसर्मगंषगंधात्पादमनःशिखा ॥ माक्षिकं पिप्पटीव्योषं 
प्रतयेकेशिख्याप्मम्‌॥ चूणेयेद्धावयेत्पि्तेमेत्स्यमायूरसंभवैः॥ 
सप्ताभावयेच्छुष्कंदेयंयुंजाद्रयेहितम्‌ ॥ ताट्पर्णीरसश्चानपं 
चकोटृशतेनवा ॥ जठचरूडोरसोनामसत्निपातंनियच्छति ॥ 
जनर्योगश्चकतेव्यस्तेनवीयैभवेद्रसे ॥ 
अथे-पारेकीभसम १ ते, गंधक १ तोले, मेनसिल ३ मासे,सोनामक्खी 
की भस्म पीपरूसोठःकाठीमिरच, सव तीन तीन मासि रेवे सवका चूणैकर 
इसको मछकीके पित्तेकी सात भाषना देवे,उसीप्रकार सात पुर मोरके पि्तंकी 
देवे फिर दो रत्तीकी गोली बनावे, १ गोली मृसलीके रससे अथवा पंचकोरके 
काटेसे देवे तो यह ( जलचूडामणिरस ) संनिपातको दूर करे, इस गोरीढो 


देकर फिर उस रोगी मुष्के मस्तकपर शीतल जलका तरडा देवे कि जिस 
रसम वीये आनकर संनिपातको दूर करे ॥ 


कनकसुदररससरेपातादिरकोपर । 
कृनकस्याष्टराणाःस्युःसूतोद्रादङ्ञभिमेतः॥। गंधोपिद्रादश 
प्ोक्तस्ताघ्रश्ञाणद्रयोन्मितम्‌॥ अभकस्यचतुःशञाणमाक्षिकंच 
द्विशाणकम्‌॥ वंगोद्विशाणःसोवीर विशाणरोहमष्टकम्‌॥ विषं 
िशाणिकं$योांगरीपरुसेमिता ॥ मदैयेदिनमेकंचरपैर 
म्ठफेाद्धवेः॥ दयान्मृदुपुटेवन्दोततः सृष्ष्मविचरूणेयेत्‌ ॥ मा 
षमायोरसोदेयःसप्रिपतेसुदारुणे ॥ आप्रैकस्वरसेनेवरसोन 
स्यरसेनवा॥किलासंसवेकुष्ठानिविसर्पचभगेदरम्‌ ॥ ज्वरगरम 
जीणचजयेद्रोगदरोरसः ॥ 
अथं-धत्रेके बीज ८ टंक, पारा १२ टंक, गंधक १२ टंक, ताग्रभस्म २ 
टंक, अधकभस्म टंक, सोनामक्लीकी भस्म २ टंक, वंगभस्म २टंक शुदधकरा 
मुरमा ३ टक) खोहभस्म ८ टंक) शुद्धविष ३ टंक ओर कंटेरीकी जड ४ तोछे 


( १५४२ ) बृहत्निण्टुरत्राकरः । १३० 


क क 


सबको एकत्रकर नीके रससे एकदिन खरल करे फिर मिद्टीके सरावमे स- 
पुष्ट करके आरने उपखोमें धरके मद पुट देवे जव शीतर हो जवि तव खरावमे- 
से निकाल्के चण कर डे १ मासेरस संनिपात वाटे रोगीको अद्रखके रस 
के साथ देवे ओर ठहसनके रससे देय तो किदास तथा सवप्रकार के कष्ठ; 
विसं भगेदर, ज्वर, विषरोग ओर अजीणें इन सव रोगोको यदह ( कनकसु- 
दुररस दूर करे दै ॥ | 

सत्निपातमेरवरस 


«र श (49९ 


रसोगंघिघ्िकपोकुयोत्कनटिकाद्रयोः ॥ ताराभताभ्रवंगा 
दिसाराश्चकैककार्षिकाः ॥ शिग्ुन्वाखाञु खीं दीविल्वेभ्यस्तं 
दुटीयकान्‌ ॥ प्रत्येकंस्वरसेःकुयांयामेकेकंविमदेयेत्‌ ॥ कृ- 
त्वागोखवतंवस्रेखवणाप्रतिन्यसेत्‌॥ काचभांडततःस्थाल्यां 
काचक्पीनिवेशयन्‌ ॥ वाटुकाभिःप्रपूयाथवन्हियामदयंभवे 
त्‌ ॥ ततउद्धत्यतंगोरुच्रणेयित्वारमिश्रयेत्‌ ॥ प्रवारचरूणक 
पैण्ञाणमाञ्विषिणच॥कृष्णसपेस्यगरटेदिवसंभावयेत्तथा ॥ 
तग्रमुसटी मां सीदेमाब्दावेतसः कणा ॥ नाख्नोपरकेचेला 
चि्कश्चकुठेरकः॥रतपुष्पादेवदाडीधत्तरागस्त्यसुंडिका ॥ 
मघूकजातिमदनरसेरेषांविमदेयेत्‌ ॥ प्रत्येकमेकवेटंचततःस- 
सोष्यथासयेत्‌ ॥ वीजपूराद्रकद्रावेमरिचैःपोडसोन्मितेः ॥ 
र्सोदधिगंनाप्रमितःसत्निपातस्यदीयते ॥ प्राषिद्धोर्थरसोनाम्रा 
स॒त्रिपातस्यभेरवः ॥ 
अर्भ-च्द्धपारा ३ तोर ओर गंधक३तोटे) दोनोंको खरलकर कजटी करे फिर 
चांदीकी भस्म) अथरकभस्मः ताघ्रभस्म) वंगभस्म, नागभस्म ओर लोहभस्मःय 
प्रत्यक तौेरभर देवे सवका पारेगधककी कजटीमे मिलाय देवेःफिर साहेजन के 


रससे श्प्रहर खर करे, ज्वालासुखीके रससे, सोटके फाटेसे, वेल फलके रससे 
ओर चौराईके रस इन प्रत्येकमं पृथक्‌ २ एक एक प्रहर खरल करे, फिर इस- 
को गोटाकर कांचके पामे रखके दूसरेसे मुख बंधकर उस पर कपरमिदट्री कर 


के मिद्रके मटकेको आधा निमकसे भरके वीचमें उस पूर्वोक्त कांचके पात्रको 


१३१ सवैज्वरचिकित्सा । ( १५४३ ) 


रखके वाकी सबको निमकसे भर देवे. फिर उस मिष्टक संपटको चूर्हेपर चटाय 
दो प्रहस्की अभि देवे जव स्वग शीतल हौ जावे तव उस गोेमेसे रसकं 
निकाल चरणे कर डरे, ओर उसमें १ तोले मँगेका तरण, १ टंक छे शुद्ध विष 
डालके उसमे काले सपेका जहर मिायके एक दिन खरलकरे, फिर इस रसको 
कांचकी हीज्ञीमं भरके वाटुका यंत्रमे दो प्रहरक अमि देवे जब शीतल हो जाय 
तव शीरीमेसे ओषध निकार खरम डाके आगे लिखी ओषधोकी भावना 
देवे, तगर, मसरी, जशमांसी, चोक; वेत, पीपल, नीलपुष्पी, पत्र, इकायची 
चीता, वनतुरसी, सोंफ, देवदाली ( षघरवेक ) धतूरा, अगस्तिया, सुंडी,महआ 
जाई ओर मेनफल, इन ९रओषधोके स्वरस न्यारेर निकाले एक एकके रसे 
पृथक्‌रभावना देवे, इस प्रकार सब ओषधोकी भावना देवे जिस ओषधका रस 
न निकले उसके काटेमें धोटे, जव घुटकर तयारहौ जि तब इसको दो रतीकी 
गोटी बनायके धररक्खे इसमेसे १ गोली विजरेके रस ओर अद्रखके रस्मै 
१६ फाटीमिरचका चरा मिलायके जो संनिपातस बेहोश होय उसको देवे 
तो उसका संनिपात दूरहो ये संनिपातभेरव रस नामसे प्रसिद्ध रै ॥ 


रसपपेदी । 


जयापचरसेनापिवधेमानरसेनच ॥ भेंगराजरसेनापिका- 
कमाच्यारसेनच ॥ रसंसंशोध्ययत्रेनतत्समंशोधयेद्रलिम्‌ ॥ 
भृगरानरसेःपिष्ाशोषयेदकेररिमभिः ॥ सप्तधावाभिधावापिप- 
श्ाच्चूणचकारयेत्‌ ॥ चृणेयित्वासमंतेनरसेनसदमदेयेत्‌ ॥ 
नष्ठसूतंयदाचूणेभवेत्कनरसत्रिभम्‌ ॥ निधूतेवदरांगारेदवी- 
कुयोत्प्रयत्नतः॥ तञतन्पदहिषीविष्ठास्थापितेकदटीदरे॥ नि- 
क्षिप्यतदुपयेन्यत्पञ्रदत्वाप्रपीडयेत्‌ ॥ रीतरुत्वंगतेपतात्स- 
मृद्धत्यविचूणेयेत्‌ ॥ एवंसिद्धाभवेद्रयाधिवातिनीरसपपंरी ॥ 
ज्वरादिव्याधिभिव्यापतविश्वटष्वाएुराहरः ॥ चकारकृपयायु- 
क्तःसुधावद्रसपपेटीम्‌ ॥ रफतिकासंमितांतवद्भष्टनीरकसंयु- 
ताम्‌॥ गुजाधेधष्टरिग्वा्व्याभक्षयेद्रसषपपरीम्‌॥ रोगानुरूपभे- 
षज्येरपितांभक्षयेद्रधः ॥ पिषेत्तदवपानीयेशीतटंबुटकञयम्‌॥। 


( १५४४ ) बृहाभिषण्टुरत्नाकरः । १३२ 
परत्यहंवधेयेत्तस्यएके कारक्तिकाभिषक्‌ ॥ नाधिकांदशग॑नातो- 
भक्षयेत्तांकदाचन ॥ एकादशदिनारंभात्तांतथेवापकषेयेत्‌ ॥ 
एवमेतांसमश्रीयाघ्ररोविशतिवाप्तरान्‌ ॥ शि्वंगुरुतथाविप्रा- 
न्पूनयित्वाप्रणम्यच ॥ श्रद्धयाभक्षयेदेतांक्षीरमांसरसाश्चनः ॥ 
ज्वर॑चग्ररणीचापितथातीसारमेवच ॥ कामला पांडरागंचशु- 
टपीरनखोदरम्‌ ॥ एवमादीनगदानहत्वाहष्रःपुष्र-थवीयेवान्‌ ॥ 


जीवेद्रषशतंसाप्॑वखपारेतवनितः ॥ 

अ्थ-अरनीकेपत्ते,अंडकेपत्तेभांगरा ओर मकोयःइनकेरसमें पारेको शोषे उसी 
प्रकार गंधककोभां गरेके रसमेघुटायके धूपमेंसुखायदेवे इसप्रकार सातवारशचद्ध करे 
अथवा तीनवारकरे फिर इस पारा ओर गंधक दोनोको मिलाय कज करे उस 
कजटीको लोहके कडखछटेमे धरके वेरकी टकडीके कोटेन्पर गरमकरे ब कजली 
पतली टोजवि तब गोवरसे छिपी हु पृरथ्वीपर केटेका पत्ता वि्ायके उसपर उस 
कजलीकी चासनीको टार दे ओर ततक्ार दूसरे पत्तेसे ठक के गोवरसे दावदेवे, 
जव शीतल दोजवि तब निकार छेयःयह्‌ ( रस पपटी ) प्रथम शिवने ज्वर व्याप्त 
जगके देख कृपा करके निमोण करी; यह पपेटी १ रत्ती भुनेजीरे ओर 
अधथुनी दीगकेसाथ देवे अथा रोगोक्तं अलुपानके साथ देय ओर इसके ऊपर 
तीन चद्धू शीतल पानके प्यि,इस प्रकार निव्य एक २ रत्ती चटावे जब दस 
रत्ती हौजावे तव एक एकं रत्ती घटाय देवे इस प्रकार वीस दिनि भक्षण करे 
इसको अपने इष्देवको नमस्कार करके भ्रद्धा पूवेक भक्षण करके दूध ओर 
भांस ये पथ्यम देवे तो ज्वर, संग्रहणी, अतीसार, कामला, पाडरोग) शर, 
परी, जलोदर इत्यादि रोगका नाकच केरे ओर परुषको दृ पष्ठ, वीर्यवान्‌ करे 
इसके सेवन करनेसे बृद्धावस्था रहित सो वषं जीवे ॥ 


रविसंदररस 
दविभागताखेनहतं चतभ्ररसंचगेधंचसमानमाहुः ॥ विषंसमंच 
द्विुणंचताम्रंधिसप्तरा्ेणदिवाकरांश्ञो ॥ विमदेरिष्स्वर 
सेनचूरणगुनेकदृ्तंपितयासमेतम्‌ ॥ व्वरांुशो्यरविसंदगख्यो 
ज्वरात्रिरंत्यष्टविधान्समग्रान्‌ ॥ 


१३३ स्वेज्वरचिकित्सा । ( १५४५ ) 


अथ-दोभाग हरतार छेकर उससे एकभाग ताग्रकी भस्म करे, इस प्रकार 
करी तमेकी भस्म २ तोट, पारा १ तरे, गधक१ तोटे ओर शुदधविष १ भाग 
इस प्रकार लेके इक्तीस दिन नीवके रसमे खरल करे, फिर १ रत्तीफे भ्रमाण 
मिश्रीसे खाय तो यइ रविसुंदरज्वराकुश रस आढ प्रकारके ज्व्योको दूर करे॥ 
कनलीगुण। _ 
शृदधसरततथागधलस्वेतावद्विमदयेत्‌ ॥ सूतोनदर्यतेयाव- 
त्कितकनख्वद्वेत्‌ ॥ एषाकनछिकास्याताबरंहणीवीयेव- 
धिनी ॥ नानानुपानयोगेनसवेव्याधिविनाशिनी ॥ 
अथं-शद्धगधक, पारा, दोनोंको जवतक खरल करे किं जहां तक पारा 
न दीखे इसे कनी कहते हें ये बृंहण रै, वीयवधक ओर नानाप्रकारके अतु. 
पानसे सवेरोगनाश्च करने बाली है ॥ 
? गद्मुरारिरस । 
रसवटिफणिलोहम्योमतप्रेणतल्यान्यथरसदरभगोवत्सना 
गः प्रदिष्टः ॥ भवतिगदसुरारिधास्ययुना्ेवाराक्षपयतिदिव- 
सनत्राढमामज्वराख्यम्‌ ॥ 
अथे-पारा, गंधक, शीशेकी भस्म, लोहभस्म, अध्रक ओर ताम्र ये समान 
भाग रे ओर पारेसे आधा शद्ध षिष डाले सवो खरल कर २१ रत्तीकीगोरी 
वनावे १ गोली अद्रखंके व रससे देय तो तरुणज्वरको एक दिनमें नष्ट करे 
इसे गदमुरारिरस कहते हें ॥ | 
क. 
रगदिगुरुनपाखवृद्धयादं त्यु दयेत्‌ । 
द्नाधनन्वरहतितमः सूर्योदयोयथा ॥ 
अथं-पारा, गंधक; हीगल्‌ ओर जमालगोटा, इन सबको दं तीके रससे खरल- 
कर रत्तीकी गोली बनायले १ गोली भक्षणकरे तो जैसे सूयं अंधकारका 
नादा करेहं इस प्रकार यह एकदिनमे ज्वरको नादा करे इसे वालाकरस कते हे। 
_ . . ज्वरांङ्श । 
शद्धसूतंविषंगंधंधूतवीनंनिभिःसमम्‌॥ चतुणोदविगणन्योषंचर- 
णगुंनाद्रयंरितम्‌ ॥ पकनंवीरकद्रावेयुक्ताद्रेस्यद्रवेयंतम्‌ ॥ ` 


( १५४६ ) बृहनिषण्टुरताकरः । १३४ 


न ५,५५९.१४, ` ॥ एेकारिकंद्रयाहिकंवा 

त्याहिकंवाचतुथेकम्‌ ॥ पिषमंबातरिदोषोत्थनाशयेयाममतितः ॥ 

अर्थ-पारा, गंधक ओर पिष प्रत्येक समान खेवे ओर इन तीनोकी बरा- 
बर धतुरेके बीज छे, तथा सबसे दूनी सोठ, भिरच ओर पीपर रेवै सबका चरणे 
कर पकी जंभीरी तथा अदरख इनके रससे खर करे फिर दो रत्तीकी गोढी 
बनावे एक गोरी खाय तो एक प्रहरमें एकारिक, व्याहिक, ज्याहिकः चार्तुथि- 
क, विषम ओर संनिपात ज्वर इनको नष्ट करे इसको महाज्वरांकुशच कहते हें 
यह सवंज्वरोंका नश करनेवाटा कालके समान है ॥ 

(ना सन 
सतश्ुल्विवृतावङितिक्तारदंतिबीनचपटाविषतिदुः ॥ पथ्य- 
यास्हविच्रण्य॑समारादेमवारिसदितंदिनमेकम्‌ ॥ वद्छयुग्मगुटि- 
काद्रैकवारानारायेदभिनवन्वरम श ॥ विश्वतापद्रणोऽजचप- 
थ्यँमुद्रयूषसदितंदिनमेकम्‌ ॥ 

अर्थ-पारा, ताख्रभस्मः निशोथ, गंधक, कुटकी, जमार्गोटा, पीपर, विषः 
कुचला ओर हरड, सब समान ठे चृणेकर धरके रससे १ दिन खरलकरे 
फिर ४ रत्तीकी गोलियां बनावे १ गोटी अदरखके रससे खाय तो नवीनन्व- 
रका नाज करे इसको ( विश्वतापहरण ) रस कहते ह इसपर मूंगकी दाङ ओर 


भात पथ्य देवे ॥ 4 
सत्निपातमेरवरस । 
मतंगेधंरोदकिविमदेसरवस्तस्यंवत्सनागंनिरयज्यात्‌ ॥ ज 
्ेगवीनपूरंजयंतीनिणैडीकामूंगराजद्रवैशच ॥ युक्तयो 
भावयित्वाविषेयाराणाधा्सभनिपातस्यनूनम्‌ ॥ शोतवातान 
मरस्लानपानपथ्यंदुग्धञ्चकेरमियुतच ॥ | 
अ्थ-पारा, गंधक ओर मंडुर्की भस्मये समान भाग ङे ओर तीर्नोकी 
बरावर शुद्धविष, अदरख) भांगरा) विजोरा, भांग ओर निशैडी ये छेकर 
भोगरेके रससे खर करे, तथा ९ मासेकी गौली बनावे १ गौडी भक्षण करे 
तो सत्रिपातका नाश करे शीतल जरसे स्नान करे, पवनम वैठे, शीतल जट 
तथा दूध भात ओर चीनी पथ्यम देवे ॥ 


| 


९३५ सवज्वरचिकित्सा । ( १५४७ ) 
|  तिभुवनकातिरस। 
हिशुखंचविषेग्योषंटंकणंमागधीरिफा ॥ संचृण्येभावयेतरेषा 
सुरसाद्रकटेमीभः॥ रसोथुवनकीतिः सशंजेकादरद्रवेणवे ॥ स- 
वेज्वरविनाराचसत्रिणतांस्योदश्च ॥ 
थ-हीगलू, विष, सोठ, मिरचः पीपल)खहागा ओर पीपरामल, इन सव 

ओषर्धोको बारीक पीस, तुलसी, अदरख, धतरा, इन प्रस्येकके रसम प्रथक्‌ रे 

खर करे इसको ( अिभुवनकीतिरस ) कहते ह यह १ रत्ती अदरखके रससे 

खाय तो स्वेज्वर ओर तेरह प्रकारके सन्निपातोको नाश करे ॥ 

मृतप्राणदायीरस्‌ । 

रसंगंधकंटंकणंवत्सनाभंसुसंमदयदतवाजेनयामम्‌। ततोवत्स- 
नागेनरेमेश्वषीनेरसे भावयेच्च मिवारंतिवारम्‌ ॥ कट्व्यादिना 
पचवारेततः स्यादयंसतराजोभृतप्राणदायी ॥ ज्वरेसत्निपा- 
तेज्वरेनूतनेवामहाशष्परोगेचगनाप्रमाणम्‌ ॥ पयःपायसंद(- 
पिकतक्रभक्तप्षतावानवनस्वरचाद्रनारः ॥ जवर्चातसारव- 
नद्रावगुक्तेमरहण्यशसक्षो दरस्ीतयावा ॥ ज्वरेवायुनािक - 
प्रपातप्रकपचवाहकफकागवात ॥ अपस्पारसमुन्पादवात 
निहंतिप्रयुक्तोसितापंचभिधूतेवीनेः ॥ 

अथ- गरा, गंधक, सहागा, विष ओर धत्रेके बीजये सव समान भाग 

लेके धत्रेके वीर्जोकि ओर वच्छनाग विष इनके कटेमे तीनरेभावना देवे फिर 
साठ; मिर्च ओर पीपल, उसके काटेकी पांच भावना देवै तौयह सूतराज 
मृतप्राणदायी रस तयार हौ यह सतनिपातज्वर, नवीन ज्वर पोर कफका रोग 
इनमं एकं रत्ती अद्रखंक रससे दवे, इसपर पथ्य दृध भात, खीर, दहीभात, 
छिभात; दवे तो यह रस ज्वरातिसार संग्रहणी, मटब्याधि, इनमें शहत ओर 
मिश्रीके साथ देवे तथा बातञ्वर, प्रकंपवाय.बाहुकंप, एकांगवायु, उनमें सोंट, 


[म्रच, पापक जार चतक इनकं साथ दय, एव मृगा, उन्माद) इनम मन्ना 
जार पाच धतूरकं वाज इनक साय दव ॥ 


त प्प 1 ` , 
श्रासोमूच्छारचिर्छादिस्त्ष्णातीसारषेदमहः ॥ 


( १५४८ ) बृहनिषण्टुरत्राकरः । १३६ 


दिकाकासांगभेदश्चन्वरस्योपद्रवादडा ॥ 
अथं-्ास, मृच्छ, अरूषि, वमन, तृषा, अतिसार, मर्वद्धता, हिचकी 
घांसी अगोका टूटना ये ज्वरके द उपद्रव है ॥ 
ज्वरोपद्रवकीचिकित्सा । 
संजातोपद्रवोव्याधिस्त्याज्योनस्याचिकित्सकेः॥ व्याधो 
तेभरणश्यंतिसयः सर्वप्युपद्रवाः ॥ अतेव्याधिजयेद्यत्नात्‌पुवे 
पश्चादुपद्रवम्‌। ।भपग्य-ऊुररःस(जनयतपूवसुपद्रवम्‌। ।तष्वाप 
प्रचरेपुपरादनाशयेदाशुकारिणम्‌॥ सृखव्याधिजयेतपूेनेयोयो- 
वाभवेद्रटी ॥ अपिरोधेनवाकुयोदुभयोरपिचक्रियाम्‌ ॥ 
अथं-वैययको उपद्ववयुक्त व्याधिकी अपेक्षा नदौ करनी चादिथे, व्याधिके 
शांत होतेदी संपूण उपद्रव तत्काल शांतो जाते ईह, अतएव यत्नपवंक प्रथम 
व्याधिको जीति फिर उपद्रवोंकी चिकित्सा करे । अथवा कुशल वेद्य प्रथम 
उपदरवोको जीते उनमें भी जो शीव्र बटनेवाटा है उसको प्रथम चिकित्सा 
करे पश्चात्‌ अन्यान्यको जीते ॥ 
अथवा कुशल वेद प्रथम मृरव्याधिको जीते अथवा उसमे जो वलवान्‌ 
उपद्रव होय उसको जीते किवा व्याधि ओर उपद्रव दोनोकी अविरोधी 


चिकित्सा करं ॥ ~. 
सद्यादकषाय | 
सिदीव्याप्रीताप्रमृखपटोखीयगीभांगींएष्क्ररोदिणीच ॥ 
साकंराव्यारोटमल्याश्चवीजंश्वासंहन्यात्सत्िपातेदशांगः॥ 
अथं-कटेरी; बडी कटेरी, धमासा, पठोटपच, काकाडासीगी,भारंगी, पुह- 
करमृट, कुटकी, कचूर, कुरेया इन दश्च ओषधोका काटा सत्रिपातोतन्न 


श्वरासफा नाश करे ॥ र 
द्रात्रशागकाट। 

भागीर्निववनाभयामृतरताभूनिववासापिषाायेतीकट्काव- 

चामरिकटकस्योनाकरशकद्वमेः ॥ रस्नायाप्षपरोर्पाटषि- 

शदीदारवीविशाखानिवृत्‌त्राह्मीपुष्करसिदिकाद्रयनिशाधान्या- 

। क्षदेवद्रुमेः ॥ कराथोयखटुसतिपातनिवहानद्ातरिशतात्पा 


१३७ ज्वरोपद्रवनिकित्सा । ( १५४९ ) 


नतोदुधेषात्निजतेजसाविजयतेसपांनगरत्मत्िव ॥ किच- 
शूसवरसकासगद ह दरागाशादकामरन्मन्यास्तभगटामया- 
दितमखावध्रभवध्मौनपि ॥ 
अथे-भारंगी, नीमकी छार, नागरमोथा छोटीहरड, गिोय, चिरायता 
अडसा, अतीस, चायमाण, कुटकी) वच, सोंट, मिरच, पीपल, टेंटू, कुडाकी 
छाल, रास्ना; धमासा, पटोटपत्र, पाट, कचूर, दारुहटदी, इन्दायणकी जड, 
निशोथ, बादह्मी, पुहकरमृ, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, हरदी, बहेडा, आंवरा 
ओर देवदार ये सव ओषध समान भाग लेकर काटा करे तो यह ( दा्िशशांग- 
काटा ) अपने पराक्रमसे शासः खसी, कफ) दृदयके रोग हिचकी) वटी, 
मन्यानाडीका नजिकडना, गरक रोग, अदित वायु, मखावष्टंभ, वदरोग इन 
सवको नाराकरे जेसे गरुड अपने तेजसे सर्पौको जीतता हे ॥ 
मर्वाद्यकाल । 
मधुनाकृष्णाकट्‌ फट्ककटश्गाभकवच्रणम्‌ ॥ 
श्रासामयमदग्रखदमखकः सुखाभवात ॥ 
अथं-पीपल) कायफल ओर काकडासीगी) इनका चणे शहतसे चटे तो 
घोर उग्रश्वासको दूर करे ॥ 
शास्प्रल्यम। 
वन्योपटायितापितदात्रस्याग्रणपंनरेदाहः ॥ 
अपह्रातश्राकस्षमपयमसशयमाषितमनाभः ॥ 
 अथ-आरने उपरछोकी अभ्रम द्रातको तपायके उसके अग्रभागसे इड 
योके पंजरमे दागदेवेतो शासको अवश्य दूर करे ॥ 
 अद्रकादिनस्य। . 
आ्रेकस्यरसेनस्यंमृच्छोयामाचरेत्ररः ॥ 
अंजनंचप्रयंनीतमधुसिधुरेखोषणेः॥ _ 
. अथे-यदि ज्वरमे मूच्छ आय जावि तो अद्रखके रसकी नस्य देवे ओर दहत 
सेधानिमक,) मन शिल ओर कारी मिर्च इनका अंजन करतो मृच्छाद्रहो ॥ 
 , शताभसादियोग। 
रसीतांभसाक्षिसेकःसुरभिधृपःसुगंधिपुष्णं ५ ॥ 


( १५५० ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । १३८ 


मृ टुताखतवातःक(पटकदृढदृरृस्पङ्ः ॥ 
अथ-मच्छामे शीतलजट ने्रोपर छिडके,सुगंधित धूनीदे, अथवा सुगंधित 
फल सुघाव) ताडके पंखेसे धीरे २ पवन करे तथा केके कोम पत्ते देहपर 


रखन चाहय ॥ 
अस्चिचिकित्सा । 
अरुचोतुशुंगवेरनरसकैःसहसिधुनेः कवलः ॥ 
` पिधूत्थमातुटंगीफटकेसरधारणंवक्रे ॥ 
अथ-पाद्‌ ज्वरम्‌ असच होय ता जद्रखक रसम संधानिमक मिलाय 
उसको युखमें रक्खे अथवा विजोरेकी केशरमं सेध।निमक मिटायके मुखमें 
रक्खे तो अरुचद्रदो॥ 
मातुटमकवट । 
अरुचोमात॒ुगस्यकेसरंसाज्यसेधवम्‌ ॥ 
धा्ीद्राक्षासितानांवाकल्कमास्येतुधा्येत्‌ ॥ 
अथ-अरुचि होनेसे बषिजोरेकी केशरमें सेधानिमक ओर घी मिायके 


मखम रक्ते ॥ 
सेधवादियोग ! 
नारणापवूत्थरजातसक््मनस्यातननावानहतादृक्छाम्‌ ॥ 
द्दह यद्रासतयाक्त्मताघूषायवाहिगुंससमुद्धवश् ॥ 
अथ-ज्वरमं हिचकी होनेसे सेधानिमक वारक पीस जटमें मिलखायके नस्य 


देवे अथवा साठ, मिश्री ओर तीक्ष्ण प्रदाथं इनके सेवन करनेसे अथवा हीगकी 
ध्नी देनेसे हिचकी बद्‌ टोवे ॥ 
अआश्त्यक्षार्‌ । 
अश्वत्थवल्कटंडष्कंदग्धनिवांपितंजटे ॥ 
तनट्पानमामेणदि्ांछदचनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-पीपटकी मखी कारुको भस्म करके जटमे भिगोय देवे फिर उसको 
नितारके पानी निकाल लवे इसे पीनसे हिचकी ओर वमन ये नाश होवे ॥ 


यप्कञअश्चषएुरपयम्‌ । 
शष्कस्याशचपुरीपस्यधूपोदिकांनिवारयेत्‌ ॥ 


१३९ ज्वरोपद्रवचिकित्सा । ( १५५१ ) 


अपिसवातमिकां चेवयोगराडयमीरितः ॥ 
अथ-सूखी इइं धोडेकी टीद्की नी संनिपातकी हिचकीको नाश करे ॥ 
यावकादिनस्य । 
यावकस्यरसनापिनस्यतदह्यतहककाम्‌ ॥ 
अ्थं-सीजे हए जके रसकी नस्य देवे तो हिचकी दूर रो॥ 
ज्वरक!खसपरकणद्यटह्‌ । 
कासेकणाकणामुरुकटिदुमफरेरजः ॥ 
सवश्वभेषनाटेद्यान्मश्रनावावृषारसम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वरमे खोसी होनेसे पीपल, पीपरामृल, वहेडा, पित्तपापडा ओर 


क छ विवि 


सोः इनके चृणेका अवलेह अट्सेके रसे अथवा शहतकेसाथ देवे तो दूर होय॥ 


पुष्करादिचटनी । 
पुष्करमूलकटुधिकश्रुगी कट्‌ फटयासककारविकाभिः ॥ 
पथुलुरिताभिरयखटुर्दः कासरिपुःकफरोगहसरभ ॥ 
अभ-पदकरमृ, िकटु काकडासीगी, कायफल) धमासा ओर अजवा- 
यन इनका चूण शहतसे चदे तो खोसी ओर कफः इनका ना हीय ॥ 
> (भ क 
विभातकयमम। 
विभीतकषृताभ्यक्तंगोशङ परिवेष्टितम्‌ ॥ 
स्वित्रमग्रोदरेत्कासधुवमास्यविधारितम्‌ ॥ 
अ्थ-वेडेको धीसे ख्वेट उसपर गोवर छ्पटेक पुटपाक करे इसकी छाटका 
मुखमें रखनेसे खोसीका दूर करे ॥ १ 
टवगादवदा । 
विभीतकत्वक्मरिचंख्वेगेसर्वेःसमानंखदिरस्यसारम्‌ ॥ 
वम्बूटनक्राथकरतावदीयंमुखस्थिताकासहरीक्षणेन ॥ 
अथ-वह्डकी छाल) काटीमिरच ओर रोग सव समान ट्व ओर सवकी 
बरावर खेरसार टेवे सवका ववृक काटेमे खरलकर गोटी वनि इस 
गोरीको मुखम रक्खे तो यह्‌ तत्का खसीको दूर करे ॥ 


( ९५५२ ) बृहतिषण्टुर त्राकरः । १४० 


 ज्वरदाहचिकित्सा । 
दादापकाराखचतद्‌दैकुयाचिकित्सितम्‌ ॥ 
, परज्वराविरुदध॑यन्सुख्योानाश्योज्वरोयतः ॥ 


अथ-ज्वरमे दाह होनेसे दाहाधिकारमें जो दाहकी चिकित्सा रख्खीहेवो 
करना चाहिय) परतु ज्वरदाहमें ज्वर सुख्य है अतएव उसमें ज्वरके विरुद 


चिकित्सान करे ॥ 
इच [र 
गुड्‌ च्याद्‌काटा । 
काथागुट्च्यासमधुःसुशीतःपीतःप्रशातिवेमनस्यकुयोत्‌ ॥ 
विण्पाक्षकाणामधुनावखारासचंदनाकेरयानितावा ॥ 
अथ-गिलोयका काटा शीतल होनेपर समं श्चहत मिलायके पीवे तो ज्वरे 
वमन हीना शांति होय । अथवा मक्खीकी विष्ठा शञहतसे चंदनका चरा मिरा- 
यके देवे अथवा मिश्री ओर चंदन मिलायके देवे तो ज्वरमें रद दोना व॑ंदहोवे ॥ 
 दतशगदिकादा। _. 
दंतशटवीनपूरकदाडिमवद्रेःसचुक्रकेवेदने ॥ 
ठेपोजयतिपिपास्ामथरनतयु्टीमुखांतस्था ॥ 
अथ-जंभीरी, विजोरा, अनार, बेर ओर अमट्वेत इनका क्क तल्एमे, 
जीभमे ओर गारकि भीतर छेषप करे तो प्यासको शमन करे । अथवा 
चां दीकी गोली सखम रखनेसे प्यास दूर होवे ॥ 
जलखादयागम। 
शीतंपय कषद्रयुतनिपीतमाकंटमाश्रैवतदुद्रमेच ॥ 
तपप्रकषप्ररामायवक्रदध्याद्रदक्षद्रवराग्रखनजाच्‌ ॥ 
अथे-ज्वरमें तृषाके रोकनेको शीतक जलमे शहत मिलायके कंठपर्य॑त 
पीवे ओर तत्काल वमन दारा कुरटाकर दैवे, अथवा कुट, वडकी कोपल ओर 
खीट इनके अवलेहमें शहत मिलायंके मुखम्‌ रखेतो तृषा शांति होय ॥ 
ज्वृरतसासचाकंत्सा । 
रंवनमेकंसुक्त नचान्यदस्तीहभेषनजंबरिनः ॥ 
समुदीणेदोषनिचयंशमयतितत्पाचयत्यपिच ॥ 


१४१ ज्वरोपदषचिकित्सा । ( १५५३ ) 
अथ-ज्वरमें दस्त होनेसे यदि रोगी बिष्ठ होयतो उसको कषनरी 
करना ओषधी करी है, वो इए ठंषन बटे दोष समृहका नाश करे है ओर 
उनको पचावे भी हे ॥ 
वत्सादन्यादिकादा। 
वत्साद््नावत्सकवारिवाहविश्वभरानिवविषाः सविशाः ॥ 
ज्वरोतिसारंत्वरितनयतीविश्वामरतावत्सकवारिवाहाः ॥ 


. अथं-गिलाय) ऊुडकीछाल) नागरमोथा, चिराया, नीम्‌की छाल) अतीस 
आर साठ) इनका अथवा सोठ, गिखोय;, कृडेकीछार ओर नागरमोथा, 


क क क 


इनका काढा पीवे तों ज्वरमं होनिवारे अतीसारका नाश करे ॥ 


` पाठादिकाट्‌। 
पाठामृतापपटमस्तुविश्वाकिराततिक्तद्रयवान्विपाच्य ॥ 
पेबन्हरत्येवहठनसवेज्वरातिारानपिदुनिवारान्‌ ॥ 
अथ-पाट, गिलायःपित्तपापडाःनागरमोथा, सोट, विरायता ओर इन्नो 
इनके कटेको पीनसे निश्चय दुनिवार अतीसारको टूर करे ॥ 
अव्र मदस्तकञअवरधकाच्‌कत्सा । 
विड्देवातनित्कमेकुयाद्वाठ॒टोमनम्‌ ॥ 
मलंप्रवतयदाडतीक््णाभिःफट्वत्तिभिः ॥ 
अथ-ज्वरभं यदि दस्त न उतरता होय तो वातनाशक रेसे अनुकोमन देवे 
अथवा प्रथम तीश्ष्णफलवर्तीं आदि करके मलको निकालना चाहिये ॥ 


पथ्यादिकादा । 
पथ्यारगवधतिक्ताविवृदामटकेःशृतंतोयम्‌ ॥ 
जीणज्वरेकिषंधेदवादाशवेवविड्ग्रहःशाम्येत्‌ ॥ 
अथं-छोरीहरड, अमलतासका गृदा, कुटकी, निसोथ ओर आमहे इनका 
काटा जीणन्वर, उसीप्रकार मल्वद्धताको ना करे ॥ 


अत्रपर्‌प्थ्य। 
वमनेवनंकटेयवागुःस्वेदनानिच , ॥ कटुतिक्तोरसशति 
पाचनंतरुणज्वरे ॥ संनिपातेत्विदंसवकुयादामेकफापदम्‌ ॥ 
अवटेहोनननस्यगेषश्चरसक्रियाः ॥ पादयोहेस्तयोमू- 


( १५५४ )  बृहतिषण्टुरत्राकरः। १४२ 


ठेकंटकूपेचगंडयोः ॥ स्वेदेभ्रष्कुर्त्थानां चूणेवषेणमेवच ॥ 
अथ-वमन ओर ठषन करना, प्रातःकार यवाग्‌ देवे, पसीने काटने तथा 
चरपरे, कडए ये रस ओर पाचन ये उपचार तरुण ज्वरमं करे ओर संनिपात 
मे सव कर्म करावे । तथा आमज्वरमं कफनाङक क्रियाकरे+अवलृह्‌, ओर अजनः, 
नस्य,कुरटे करना,पसीने काटना ओर हाथ पेर इनकी जडम तथा कंठके गड 
एवं कपाटकी जडम पसीने आनेसे कुल्धीको भून ओर पीसके इसके चूणेको 


मालि करे ॥ 
तरुणज्वर पर अपथ्य 
स्नानंविरेकःसुरतंकषायव्यायाममभ्यंननमन्दिनिद्रा ॥ दु 
ग्धेषतेवेदटठमापिषंचतक्रसुरास्वादगुरुद्रवंच ॥ अप्नप्रवातभर 
मणचक्रोधत्यजेत्प्रयतात्तरूणन्वरातंः ॥ 
अर्थ-स्नानः दस्त, भेथन, काटा,दंड,कसरत, दिनकी निदा दूध, घी, दोद्‌- 
लका अचर ( दाल्जादे ) मांस, शंक, मय, भारीपदाथ, स्वादुपदाथ) पतली 


वस्तु, अन्न, हवाखाना, डोटना, कोध ओर बहुत बोटना य सव वस्तु तरूण 
ज्वर वाटेको त्याज्य हं ॥ 
. मध्यमज्वरर्मेपथ्य । 
पुरातनाः षष्टिकराखयश्चवाताकसोभांजनकारवेद॥ वेता 
माषाटफरंतथेवकृकोटिकंमूककपोतिकांच ॥ सुद्ेमेसूरेधण- 
कुटित्थमेङुषएकेवोभिरितश्चयूषः ॥ पाठांमृतावास्तुकतं- 
दुटीयजीवंतिश्चाकानिचकाकमाची ॥ द्रक्षाकपित्थानिचद्‌- 
डिमातिवेक्तकतान्येवपचेटिमानि ॥ रधूनिसात्म्यानिचभेष- 
जानिपथ्यानमध्यज्वारणाममूनि ॥ 
थ-प्राने सांदी चावल, शाटीचावल, वगन, सर्हजाना, करे, बसा 
कोपल, उडद्‌+अरदर, आषाटमरीनेके फट, ककडी, मरी पोई, मृगःमसुरःचना) 
कुङथी, मोट, इनका यष, पाठट,गिदोय, बथुआ) चलाई) जीवंती ( डोदी ) आर 
मकोय इनका राक, दाख, केथ, अनार, विकंकत) पचेलिम; तथा हरक 
ओर हितकारी एसी ओषध) ये ज्वरवे मतुष्यको हितकारी करी है ॥ 


॥ $ स्वेज्वरमंपथ्य । | 
तदुटीयकवास्तुकवामूरकपपंटान्‌ ॥ पटोरतिक्तशाकंचगु- 


१४३ ज्वरर्मेपथ्यापथ्य । ( १५५५ ) 


ड्चीपद्वान्यपि ॥ कालङाकंनिवपुष्यंमारिपंदा्िकाद्‌ टम्‌ ॥ 
जीवंतीचापिचागेरासुनिषण्णाकमाविकेः ॥ प्रराकपरिया- 
णतुज्वरितानाप्रदापयेत्‌ ॥ मृद्रान्पस्राञ्चणकन्करित्थां 
मङष्टकान्‌॥यूषाथयूषसात्म्यानांज्वरिताना प्रदापयेत्‌ ॥ 
छावान्कपिजखानणान्प्ृषतान्‌शरभान्‌शस्ाच्‌ ॥ कार्पुच्छा- 
रगितेवग्गमाचकान्‌ ॥ मसार्थमाससात्म्यानान्वरि- 
तानाप्रदापयेत्‌ ॥ सारसक्रोचशिखिनस्तथात्तित्तिरकुडटाः ॥ 
ज्वरितानांनशस्यंतेहतिकेचिग्यवस्थिता ॥ वंताकंषीटक- 
क[टपटोटककटिह्टकम्‌॥ पशाककृतेदेयंसर्वनिसलेहमेवच ॥ 
वत्सरोषितधान्यस्यतंदखा्घेन्वरेदितम्‌॥ रोटिकारथप्रदातव्यं 
दविवषपितमल्पराः॥गोपूमादियथासात्म्यमन्यदप्यल्यमपेयेत्‌॥ 
अथ-चोंखाई, बथुआ, छोटी नवीन मूटी, पित्तपापडा, पडवल, वरना, 
गिलोय, पाक, कालङ्ञाक ( नाडकाश्चाक, ) नीमके फ़ल) मारिषश्ञाक ( म- 
रसेकासाग (डोडीकाश्ञाक) चकाकाश्ञाक, चौपतियाका, बकरीके दृधके पदार्थ, 
अथवा प्रका शाक)ओर मंग, मसूरचना, कुली, मोट,मटर इनका यूष जिनको 
हित होवे उनको देय । तथा दुंवाकार्मास, खवा, सपेदतीतर, मृग, चित्तमृग, 
शरभ ओर सवेप्रकारके मृगोका मांस, मांसभक्षण करनेवाषटोको देवे, सारस) 
कोच मोर'तीतर मुरगा इन पक्षियोका मांस ज्वरवालेको नदेषे एसे कड आचार्य 
कहते है, तथा वेगन, पीठ, कफोडा पडवल, करेले,ये फल शाकोमिं देवे, परतु 
चिकनाई युक्त पदाथ नदेवे, यदि भात देवे तो एक वर्षके पुराने चावलोंकादेय 
यदि रोटी देय तो एक व्षके चावलोकी देवे ओर गे आदि नित्यही खाते ह 
इससे दे वाकी अन्यवस्तु थोडी २ देवे ॥ 
न प थ्य 
जाणज्वरपथ्य | 
विरेचनंदेनमंजनंचनस्य चधूमोप्यतुवासनंच ॥ संशोधनं 
रामनम्यवायोभ्यंगोवगाहः शिरिरोपचारः ॥ + कुलिगोह- 
रिणोमयूरोखावः रारस्तत्तिरिङुक्छुटोच॥कोचःकुरंगःप्रषत- 
कोरः कपिजेरोवार्तिककाटपुच्छो ॥ गव्वामनायाश्चपयोः 


( १५५६ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । १४४ 


बृतंचदरीतकीपवेतनिञ्चरांभः ॥ एरंडतेटसितचंदनंचद्रव्या- 

णिस्वोणि पुरेरितानि ॥ ज्योत्स्रापियारिगनमप्यथस्या- 

दरगेःपराणन्वरिणांसुखाय ॥ 

अथ-रेचन) वमन, अंजन, नस्य, धूप, अनुवासन बस्ति, पसीने काटना, 
खीसंभोग, उवटना, पानीमेषसकरस्नानः शीतल्डपचार, हारिण, घरकाचिडा, 
एणः, मोर) खवा, ससा, तीतर, सुरगा, कोच कुरंग चित्तकहिरण, चकोर,स- 
पेदतीतर, वतक ओर कालपुच्छ इनका मांस ओर गो, वकरीका दूध ओर 
धी) हरड, पषेतके कषरनेका पानी, अंडीका तेर, सपेद चंदन ओर परोक्त 
कही इडं संपणे द्व्य, चाद्नी, सरीका आगन, ये जी्णज्वरबाले रोगीको 
सुखकारकं पथ्य वगे कहा हे ॥ 

आगतुकञ्वरपथ्य | 

आगंतुजेज्वरेनेवनरःकुर्वीतटंषनम्‌ ॥ अभिषातसस॒त्थानेषा- 

नाभ्यगेचसपिषः ॥ रक्तावसेकेमेयेश्चतथामांसरसोद्नेः ॥ 
कषतनेव्रणजेवापिक्षतत्रणचिकित्सितम्‌॥ इत्यागंतज्वरपूर्वभिष- 

म्भिःपथ्यमीरितम्‌॥ कोधनेपित्तनित्कायाकरियासद्राक्यमेव- 

च ॥ ओषधीगंधनेकृयोत्कमेपित्तप्रसादनम्‌ ॥ अभिचाराभि- 

शापोत्थेजपहोमादिभेषनम्‌॥उत्पातग्रहपीडोत्येदानंस्वस्त्य- 

यनाद्यः ॥ कोधोल्थितेपित्तहरंकामजेकरोधमेवच ॥ काम- 

सोकभयोद्धतेसवांवातद्यीकिया ॥ आश्वास्नचेष्टकाभोदषं- 

दायीनियानिच ॥ द्पेणचसमायांतिकापश्चोकभयञ्वराः ॥ 

विरोपतःपुनः-ा्रकामकरोधसमुत्थिते ॥ भयशोकसयुद्धते- 

कामक्रोधकरोपधम्‌ ॥ भूताभिषंगनेभूतबाधवेङ्ञनताडनम्‌ ॥ 

अध्वश्रतिषुचाभ्यंगादिवानिद्राचकारयेत्‌ ॥ मनः क्षाभेसम- 

त्पत्रेमनसः सांत्वनानिच ॥ इत्यागंतुञ्बरेपूरवैभिषम्भिः पथ्य- 

मिष्यते ॥ 

अथ-जागंतुक ज्वरमें छंघन न करावे, अभिघातज्वरमें तका पीना ओर 
मालिररुधिरका निकाठना,मयपानःमांसरस ओर भात ये पथ्य ओर क्षतजनि- 


१४५ ज्वरमेपथ्यापथ्य । ( १५५७ ) 


त अथवा ब्रणजनितज्वरमे क्षत ( घाव ) ओर रण ( फोडे) के ऊपर जो चिकित्सा 
लिखी हे वो करनी चाहिये, ये आगंतुक ज्वरपर प्रथम पथ्य ै। कोधज्वरपर पित्त 
शमन कत्ता क्रिया करे ओर अच्छीरवात करे। ओौषधीगंधञ्वरपर चित्तको प्रसन्न 
कारकं चिकित्सा करे । ओर अभिचारज्वर तथा अभिशापज्वरोमं नप, होम 
इत्यादि क्रिया करे । उत्पात ओर ग्रहपीडा इनसे उटे इए ज्वरपर दान देना, 
पुण्याहवाचन इत्यादि करे । ओर कोधज्वरमे पित्तहरण कत्ता करिया तथा काम- 
ज्वरमं क्रोधज्वरकी चिकित्सा करे । ओर करोधज्वरमें कामञ्वरोक्त चिकित्सा 
करे । एवं काम, शोकं ओर भय इनसे उतपन्न इए ज्वरपर सर्वं व।तनाश्चक 
किया तथा उस रोगीको आश्वासन ( दिलासदूना ) इष्टलाभ तथा हर्षदायक 
पदाथ ये देवै । तथा कामक्रोध इनसे उत्पन्न ज्वरमें कमसे कोध ओर कामोता- 
दक करता क्रिया करे । भूतामिषंग जनितज्वरमे भ्रतका देहमें सुलखाना, ताडन 
करना इत्यादि कम करे । मागेश्रम करके आये हुए ज्वरपर अभ्यंग, दिनमें 
सोना इत्यादि करे, तथा मनके क्षोभसे उत्पन्न ज्वरपर मनकी शांति करना 
इसप्रकार आगंतुक ज्वरपर र्ये पथ्य कहा हे ॥ 
विषमङपर्‌ । 

0 ल कुवीं (नः 1 | (ष क . € 

विषमेम्रतिकुवीतभेप्ग्वमनरेचनेः॥ विष्णोनोमसदह्रस्यपठ- 

नं वणते देवानांब्राह्मणां नां चयुरूणाम पिपूजनम्‌॥ ्रह्मच- 

यतपोहोमःप्रदानंनियमोजपः ॥ साधूनां रोनंनित्यरत्नोषध 

विधारणम्‌ ॥ मंगलाचरणंचैववगेःसवेज्वरापहः ॥ 

अथ-विषमञ्वरमे वमन ओर विरेचन्‌ देवे विष्टसहखनामका पाट) 
वेदांका श्रवणः गुर्‌ बह्मणाकापूजनः ब्रह्मच, तप) होम, दान; नियम जप, 
५... 9 रत्र ओर ओएष इनका धारण करना, तथा मंगल 
कमं ये पथ्य वगं हैँ ॥ > 

सवञ्वर उप्र अपस्य। 

१म्वगद्तकहमसातसम्यमपिभाजनम्‌ ॥ विरुद्धान्यत्तपाना- 

निविदाहानगुरूणच ॥ दुष्टाुक्षारमम्खानिपचाकवि- 

रूढकम्‌॥छलबुचतावरंकगिठकुचैफटम्‌॥तोडिमत्स्यच- 

पिण्याकंनवात्नंपिष्ेकृतम्‌ ॥ अभिष्यंदीनिचैतानिज्वरितः- 

परेवनयुत्‌ ॥ व्यायामं चव्यवायंचक्चानचंकमणानिच ॥ ज्व्‌र- 


ष 


मुक्तोनसेवेतयावन्नोवटवान्भवेत्‌ ॥ 


( १५५८ ) बृहत्िषण्टुरत्नाकरः । १४६ 


अर्थ-वमनकरना, दंतून करना; आपको अहित रसा भोजनः, विरुद 
भोजन, दाहकारी, ओर भारी पदार्थ, दूषित जलपान, खार, खटाई पत्तेकाञ्चाक 
अंडर आणडुए धान्य) पोखरका पानी) तावल, तरबज) बडहर, तथा तोडिजा- 
तिकी मखली, खल, नवीनधान्य; पिष्टपदाथं ओर पौष्टिक ये पदाथं ज्वरवाछे 
रोगीफो छोड देने उसीप्रकार मेहनत; सखीसंग, स्नान, डोलनाषटिरना इत्यादि 
कमं जवतक ज्वरसुक्त रोगीके देहे वट न आवे तवतक न करे ॥ 
म्र । 

क. 9 > ९ ` ५4 हते > ९ {ऋषि भू 
वू्रहस्तोपराकायोषजतं डोमहैश्वरः ॥ इतोसिवतुंडनभ्ू- 
म्यांगच्छमहाज्वर ॥ ठः शः शंतः ॥ तारुपञेटिखित्वातुकं- 

१ क ण 
ठेवादीचवंधयेत्‌ ॥ 
अर्थ-ऊपर कहा इआ मंत्र ताडके पत्तेपर छिस गेम अथवा जामे 
वधे तो ज्वर दरदो ॥ 4 
पस्‌ । 
कि पि 


आम्रातकसदस्रेणदटेनसुृतीपिवेत्‌ ॥ 
पेयांघरतपएुतांजं तुश्चातथिकटरीन्यहे ॥ 
अर्भ-जो मातर धृत मिली पेयाको तीनदिनपयेत महुञ।के हजार पत्तोसे 
पीवे तो उसका चातुर्थिक ज्वर दूर होवे ॥ 
ज्व्रनाशकपन्रम्‌ । 
स्वस्तिश्रीटंकातःकोणपाधिपतिर्विभीषणोयथास्थानेवास्त 
व्यस्यासुकस्यमराविषमनज्वरंसमाज्ञापतिरेरेषापिषठदुरात्मन्‌- 
ज्व्रममपार््चसीघ्रमागन्तव्यनोचेदन्यथाकरिष्यसितदाचंद्रहा 
सखदेनत्वच्छिरःकत्तेयिष्यामिमाभणिष्यसिततन्नाख्यातमिति- 
हा दरीः ॥ 
विभीषणेनप्रहितांपतिकां टिस्यदुद्धिमान्‌ । 
विषमज्वरनाशायभुजायांरोगिणोन्यसेत्‌ ॥ 
अ्थ-इस मंचको शुभदिनमें अष्टगंधसे छिख ओर गुग्युरकी धूनी देकर विष 
मन्वर दूर करनेको रोगीकी भ्रजामें बाधे तो ज्वर अवद्य दूर हौ ॥ 


१४७ ज्वरमेपथ्यापथ्य । ( १५५९. } 


टृकेडवररस । 
ताङकंमाक्षिकतत्थदरवीजंसगेधकम्‌ ॥ ककोंटीप्तोयेनमदेये- 
दिनसप्रकम्‌॥ चुल्यापाच्यचतुयामसरकरन्वरापदः ॥ अय॑र्कै- 
श्वरोनामश्चीतमातंगकेसरी ॥ 


अथ-हरताल, सुवणमा्षिक, नीलाथोथा, पारा ओर गंधक, ये सव समान 
भाग छे सबको ककोडके पत्तोके रससे सातदिन खरलकर चद्देपर चटाय ४ 
प्रहरकी अमि देवे, फिर इसमसे बलाबल विचारके रसकी माता भिश्रीकेसाथ 
देवे तो यह ( रकेश्वर ,) रस शीतज्वर हाथीके नारा करनेमे सिहरूप ह ॥ 


दुग्धफेनगणाः। 
गोदुग्धप्रभूवकिवाछागीदु ग्धपथापिवा ॥ भवेत्फेनभिदोषन्रेरो- 
चनेबखवद्धंनम्‌॥ वहिवृद्धिकरंपथ्यंसचस्तृप्तिकररधु ॥ अति- 
सारेप्रेमयिचनज्वरनीणेप्रस्यते॥ 
अथ-गोके दूधके अथवा वकरीके दूधको मथकर ज्ञाग प्रकट करेये ज्ञाग 


त्रिदोष नाशकः रुचिकारी,वल्वद्धक) जटराभिवद्धक, पथ्य,तत्काल तृतिकरता 
ओर हल्के दै इनको अतिसार रोग, मदाभरे ओर जीणेज्वरपर देना हित- 


कारी होता ॥ “~^. 
ठ्षास्सववि। 


दशांश रोधमादायतद्‌ शशं चस्वजिकाम्‌॥ किचिचवदरीपं 

वारिषोडशचधामतम्‌ ॥ वघ्रपूतोरसोग्राद्यःखाक्षायाः पादोषितः॥ 

अथ-वडुतसे वैर्योको लाक्षादितेल वनाति देखा परंतु इसमे स॒ख्य लाखका 
रस निकाला जाता है उसकी विधि वहत वेय नही जाने फिर लाक्षादि तैका 
बनाना वो क्या जाने, उनकेवास्ते छाखका रस निकाटनेकी विधि कहते है जसे 
कि-प्रथम जितनी खाख हो उसका दवं भाग लोधलेवे ओर टलोधका 
ज्वां भाग सनी डले ओर उसम थोडीसी वेरकी पत्ती डाले ओर छाखसे 
पानी १६ साटह गुना डालके जओटावे जव चौथा जल रहे तव 
उतारके वारीक कपडमं इस रखके रसको छान लेवे, फिर इसको 


अ, 9 (~ [३ 


लाक्षादि तेलमे मेलाना चाहिये ॥ 


( १५६० ) बृहननिषण्डुरत्नाकरः । १४८ 


क्क 
रागसुक्त्सलानय्‌। 
चरेविख्यरविभोमवारेरिक्तातिथो चं दरवखेचीने ॥ 
ौ (क श पापे @ ® क क (भ 
केन्द्रविकोणाथगतेन्धपापेःखानंदितंरोगविसुक्तकानाम्‌ ॥ 
अर्थ-मष; ककं, तटा ओं मकर, ये छमर-रविवार ओर भोमवारमें तथा 
रिक्तातिथी ( ५।९।१४ ) में ओर चदमा वलकरके हीन हो, तथा पापग्रह 
(सूथ, मगल, शनि) ओर इनका साथी बुधः) ये केन्द्‌ (प्रथम,चतुथ,सप्तम ओर 
द्म ) स्थानमे तथा जिकोण ( पंचम ओर नवम ) स्थानम वैदे होवे रेसे 
समयमे रोगीको सोगसुक्त होनेपर प्रथम स्नान कराना उत्तम कटा है ॥ 
चरलप्र सानम लेनेका यह कारण है कि चरटम्र चायमान होती ह इस 
वास्ते इसमे सान रोगी करे तो उसका रोग फिर आगे चला जावे रोगीके पास 
नहीं आवे । इसी भ्रकार दुष्टवार भी अमगखी है इस कारण अ्मगल वारमें 
सान करनेसे सोगभी अमगल से डरता हैःइसी प्रकार रिक्ता तिथी ओर दीनवली 
चद्वमाका फट जान छना चाहिये ॥ 
यह मत ज्योतिषीयांका है मेरा नही है न वेयश्ाखका है वैयोकामत 
सास्म्यके आधीन होता रै ॥ 


ज्वरमुक्तिरक्षण । 


सक्षोभणाचधात्ूनांदोषसंचाटनादपि ॥ भुयोभवतिवेगस्त- 

पोक्षकारेज्वरस्यतु ॥ भिदापनजेन्वरेद्येतदंतर्वेगेचधातुगे ॥ 

छक्षणमोक्षकाटस्यादन्यास्मन्स्वद्दशेनम्‌ ॥ 

अ्थ-ज्वरके जानेके समय धातुओके क्षोभसे अथवा दोषोके चायमान 
टोनेसे ज्वरका अत्यत वेग होता हैःिदोषन्वर)अंतर्वेगञ्वर. ओर धातगतज्वर 
इनमें ये लक्षण रोते द शेषज्वरोमे केवर पसीने मात्र आति ह ॥ 

इति श्रीमाथुरकृष्णलालुतनय दत्तराम निर्मिते आयुर्वदोद्धारे बृहतनिषंदटु- 

रत्नाकरे सवैज्वरनिदानविकित्सापथ्यापथ्यपूणेतामगात्‌ ॥ 


समाप्तमिदंज्वरपरकरणम्‌ । 








श्रीः । 


अतिसारकाकमविपाक । 


----नव्+~- -- 


स्माताम्ररामयधयस्तसोतीसारयुतोभवेत ॥ अभ्निरईमीत्यचं 
नघ्वादरारिंजहुयात्तिखान्‌ ॥ सपिषाचाएतान्दद्यादिरण्य 
ब्राह्मणायव ॥ अगिररमीतीयमृक्चतारतम्येनवाजपेत्‌ ॥ 
अथ-जो प्राणी स्पातांभिको शमन (शांति) करता है वो अतीसार रोग- 
से पीडित होता हे इसके दूर करनेको (अभ्रिररिम ) इस ऋचाका जप अररे 
दशांश तिखोका हवन करे तथा घृत मिले तिल ओर युवणका दान करे, 
अथवा अश्रिरदिम इस ऋचाका जप ओर हवनादि करे ॥ 
दूस॒रप्रकार। _ 
जतापसारस्तभवातयच्लताग्रावनाञ्चकः ॥ सवणनायताभ्रण- 
कुयात्परतिकृतिबुधः॥ वहेः शक्त्यनुसारेणपटेनाधंनवापुनः॥ 
तथाज्वाखाङटारक्तचंदनेनविेपिताम्‌ ॥ रक्तवस्रेणसंवीतां 
मेषस्योपरिसंस्थिताम्‌ ॥ रक्तमाट्ये्संखत्नांक्तादामपर 
ष्कृताम्‌। कनकचर्णाभद्भादञ्चाकानभयभाम्‌ ॥ ब्रह्मच 
यान्वितेविपरकनिष्चायिहोत्रिणि ॥ , ंगररीयकवघ्रायेभषि- 
तेतानिवेदयेत्‌ ॥ मंतरेणानेनविधिवदयिप्रीत्य्थमाहतः ॥ 
अथं-जो मतुष्य अश्रित्रयीको ज्ञाति करे बह अतिसार (दस्त) रोगवाला 
हीता हे । उसको सवणेकी अथवा तामिकी अपनी शक्तिके अनुसार अभिकी 
प्रतिमा 4 वनायकर दानकरे परंतु दो तोलेसे न्यून न करे उस अपिका ध्यान 
कहते हं, ज्वारासे व्यात छालचंद्‌न गाइ, खाल्वख पहने, मेटाकि ऊपर, 
सवार, खाक मालाआको ओर्‌ मोातियेकि हारको पहने, सवणेके पवेतके समान 
वारह सूयकी कांतिके समान एेसी प्रतिमा करके ब्रह्मचारी अथवा अप्रिहौजी 
इनका वसखालंकार आदिसे पूजन कर आगे कहे इए मंत्रकरके दान करे ॥ 
6. दानम । 
नेतारूपाराब्यस्त्वमंततव्धापिवेनृणाम्‌ ॥ त्ववेत्यपरक्तनंपाप 
मतिसारविनाङय ॥ एवंकृत्वानरःसुम्यगतिारव्यपोहति ॥ 
निरुजसयखीनित्यंदीमायु्चविदाति ॥ 


५ १५द२्‌ ) बृहनिषण्टुरल्नाकरः । १५० 


अ्थे-हे अम्नि!त्‌ आनि यरूपी तथा पूज्यः मरुष्योके मरण परैत रहने वारी 
तथा मेरे जन्मान्तरके पापोंको जानने वाखा रेसा है अतएव इसमेरे अतिसार 
रोगको शांति कर इस प्रकार कहकर दान करे इस विधे दान करनेसे अ- 
तिसार रोगको नारा करे दै'रोगरहित नित्य सुखी ओर दीष आयुको भात होवे॥ 
तीसरेप्रकारकाकमंविपाक । 

¶ > तिसा शत्था मो ४९ 
शरीहताचातिसारीस्यादश्वत्थात्री पयेदश् ॥ 
दयाचशकराधेनुभाजयेचराताद्रेजान्‌ ॥ 

अ्थ-खीके मारनेवाला अतिसारीहोता है वह दशपीपलके वृक्ष लगावे ओर 
ङाकरापेतुका दान करे, तथा १० ° ब्राह्यणोंको भोजन करावे, शकरा घतुका दान 
अगे यक्ष्माप्रकणेमें कहे ॥ | । 
क्य (~. 
₹रगततिसदर्ककमावपाक । 
दावाभिदायकश्वैवरक्तातीसारवानचभवेत्‌ ॥ 
तेनोदपानकतेव्यंरोपणीयस्तथावटः॥ 
अथ-वनमे आग रुगानेवाटा प्राणी रक्तातिसार होता है उसको प्या इ- 
त्यादि जटटान करना चाहिये । तथा १० वडकं वृक्ष टगावे इस प्रकार करनेसे 
रक्तातिसार दूर होवे ॥ 
र ( कर 
अिसारनदान । 
£ € [9 क रातिश्च भ्र पि 
गुवेतिश्षिग्धतीक्ष्णोष्णद्रबस्थूखातिश्ीतटेः ॥ विरुद्धाध्य- 
¢^ “0, भ (> ओ च हि 1 ® श 
रानाजीणर्विषमे्ातिभोजनैः ॥ तेरायेरतियुकतेश्वमिथ्यायु- 
अद, @९ जह, ९। क र: ४ खे शः 
तेविषेभयेः॥ शओकदष्ंबुमद्यातिपनेःसात्म्यतुपययेः ॥ ज- 

[ (किर क सा क स ("स # कि . 
खामिरपणेवगाकवातःकृमद पितः ॥ चृणाभवत्यतासारट- 
क्ष्णतस्यवक््यते ॥ 

अ्थ-भारी, अत्यंत चिकना, चरपरा, गरम, पतला, मोटा, अस्यंत रीतल- 
इनफे सेवन ओर देश, कार,तथा संयोग इनसे विरुद्ध (जसे मध्यदृश॒वालोको 
चाहपानी आदि स्वाना विरुदःवसंत ऋतुपें कफकारी ओर नदी आदिका जल- 
पीना यह काल विरुद्ध दै, दृध मछरी मिखाय कर खाना सयोग विरुद ) तथा भो- 
जनके ऊपर पिर भोजन करना अजीणे,भोजनका काट छोड फिर गरमाग्रम 
अधिक खाना, सेदहादिक द्रव्यका अव्यत पान) विरुद फट देनेवाटे हानाधक 


१५१ अतिसारनिदानचिकित्सा । ( १५६३ ) 


योगः विष भक्षण, भय, शोक, इन करके तथा दूषितपानी ओर मय इनका 
अत्यन्त पान करनेसे । ऋतु विपरीत पदा्थकि भक्षणसे, जलम गोता मारना, 
मलमूत्रका वेग रोकनेसे) तथा पेटमें कीडे पडजाना इन कारणोसे इसप्राणीफे 
आतंसार रोग होता है उसके रक्षण कटते हैँ ॥ 
(4 [र 
सत्राप्त 
१. # मि "क ९७ ध 
संशाम्यापापतुरयप्रवृद्धोवचोमिश्रोवायुनाधःप्रण॒च्नः । 
[९ | (ऋस * शै ® | 3 कि $ ॐ ® (® 
सरत्यतावातस्षरतमहुव्यापषारषाइपतवद्‌ति ॥ 
अथ-शरीरमें जल दव रूप धातु (कफः) रस, मूतर, स्वेद, मेद्‌, पित्त, ओर 
रुधिर आदि)अति वे हुए जठराभिको शमन (मंद) करके स्वयवायु करके निकाले 
हये मर संयुक्त वच (मर्‌) वा ज्ञाड को गुदकेद्धारा अत्यंत वारेवार निका हे 
अतएव वेद्य इसको अतिसार एेसा कहते हे यह घोर व्याधि छः प्रकारकी हे ॥ 
पट्प्रकार्‌ । 
ख 0 र क अ 
एकेकशःसवेराशापिदोषेःशोकेनान्यःषष्ठभामेनयुक्तः ॥ 
भ ( स क ॐ, (र्‌ व [9 
केपचाहुनकरूपप्रकाराइत्येवंतकारिरानोद्यवादीत्‌ ॥ 
अथ-वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, सनिपातातिसार, शोकाति- 
सार ओर आमातिसार, एसे अतिसार रोग छः भकारके है, तथा सातर्वा 
दंदज अतिसार विद्धानोने माना है उक्त इटोकमें यह दंदज अतिसार अधिक 
कहा हे तथा अन्य प्रंथोमें इस ददन अतिसारकी चिकित्सा खिखीहैे तथा 
काङीराजकाभी यह मत हे फि अनेक अतिसार है ॥ 


0 
त पूवप 
हत्नाभपायृद्रकुक्षितादगात्रावस्तादानिरसत्निरोधाः ॥ 
.विट्सगआध्मानतथाविपाकोभविष्यतस्तस्यपुरःसराणि ॥ 
अथ-हृदय, नाभि, गुदा, पेट ओर कख) इनमें शूल रोवे, अंग रटने, 
अधोवायु स्कजावि, मल उतरे नरी, पेट फले, तथा, अपक्अन्न वेरमे रहा 
अवि ये अतिसार होनेवाले मतुष्यके लक्षण होते हें ॥ 


कि (कि क 


_  अतिसारकेुवंरूपकीचिकित्सा । 
हितंरंवनमेवादोप्वेवत्तेनपाचनम्‌ ॥ पडंगयुषंक्त्वावापिपा- 


सादिषुयोजयेत्‌॥ सुद्रयुष॑रसंतकंधान्यजीरकमसंयुतम्‌ ॥ षड 


( १५६४ ) बृहतरिषण्टुरत्नाकरः । १५२ 


गयूषमित्याहुः सेधवेनसमानेतम्‌॥ अधरिसंदीपनंपरोक्तग्रदणी- 

दोषनाञ्चनम्‌ ॥ अरोचकेन्वेरेचेवशरेषठमेतत्प्रवाहिके ॥ 

अथं-अतिसार रोगवाेको प्रथम ठछंघन करना हितकारी रहै, कारण 
ङेषन पाचन करे हैःफिर प्यास आदि उपद्रव होवे तो षडंगय॒ष देवेमुंगका यूष 
रस छौ, धनियां, जीरा, सेंधानिमक, इनको षडंग यूष कहते हँ यह अम्रिको 
संदीपन करे, संग्रहणीका नाश्च कर, तथा अरुचि, ज्वर ओर प्रवाहिका इनपर 


हितकारी हं ॥ ४ 
विल्वादिषडंगयूष । 
िस्वंचधान्यं चसनीरकंचपाठाचश्चंगीतिरसंयुताच ॥ 
पिद्ठापडंगः सहितीनराणांयूषस्त्वतीसारदरः प्रदिष्टः ॥ 
अथं-वेरखगिरी, धनिया, जीरा, पाट, सोठ ओर ति, इनके चणका 
यूष करे इस षडंग गूषके पीनसे, अतीसार नाश दोषे ॥ 
यवाम्‌्‌ । 
तृष्णापनयनीटष्वीदीपनीवस्तिशोधिनी ॥ 
विरेकेचातिस्चयवागुः सवेदाहिता ॥ 
अ्थ-यवाग्‌ तृष्णानाशक, हलकी; दीपनी, वस्त्याश्चयकौी शोधन करता, 
रेचक ओर अतिसार, इन प्र सदेव हितकारी ह ॥ 
अषिवादनावस्य। 
नस्तंभयेदतीसारमपक्बृद्धिमागतम्‌ ॥ 
विनाक्षीणस्यवृद्धस्यगमिण्यावारकस्यच ॥ 
अर्थ-क्षीण, वाक, वृद्ध ओर गभिणी इनके इए अतिसारकी त्याग 
कर अपक्त ओर वटे हुये अतिसारको बद्‌ न कर ॥ 
अतिसारपर द्वन । _ _ 
तस्यादौरंषनंपोक्तज्ञात्वादेहवरखावरम्‌ ॥ पाचन चविधातव्य 
त्यूषणायंभिप्वेरेः ॥ नपित्तेनविनासोपिनायतेगूण॒ एक्‌ ॥ 
तस्यनोरुषनंप्रोक्त्वरजेचातिसारके ॥ तस्यादोटषनंचेव- 
मन्येवानेवरंषनम्‌ ॥ तस्मादेयंकषायंतुपाचनेभोजनेनच ॥ 


१५३ अतिसारनिदानचिकित्सा । ( १५६९५ ) 


अथे-देहशक्तिके अनुसार अतिसार रोगमे प्रथम रघन करना चाहिये, 
फिर उयृषणादि दारा पाचन देवे, कोई वैद्य अपने पुत्रसे कहता है कि हे पुर॑! 
अतिसार रोग विनापित्तके नही होता, अतएव पित्ताधिकं अतिसार पर टंघन 


नहीं कराना उसीप्रकार ज्वरातिसारपर भौ लंघन न करावे इन दोनोको पाचन 
काटा भोजनके साथ देवे ॥ 


यवान्यादिदीपन । 
यवानीनागरोीरधानिकाविल्वमुस्तकम्‌ ॥ 
द्वपाणकापचञ्च तहापनंपाचनंस्मृतम्‌ ॥ 
अथ-अजमायनः सोंठ, खस, धनिया, वेखगिरी, नागरमोथा, सालपर्णी 
ओर पृष्ठपर्णीं इनका काटा दीपन पाचन है ॥ 
अतिसारप्र्रिया ।. 
अतिसरिग्वरचेष्रक्तपिततेदगामये ॥ 
आदोनप्रतिङर्वीतव्याधिवेगोहिद्स्तरः ॥ 
अथ-अतिसार, ज्वर, रक्तपित्त, नेत्ररोग इतने रोगों सेग उत्पन्न हौतेही 
चिकित्सा न करे कारण यह है किं, इन रोगोका वेग कठिन है, अतएव जव 
इनका वेग घटे तव इलाज करना चाहिये ॥ 
दूसराप्रकार । 
भामपक(कयाहित्वूनातिसारकरियाहिता ॥ 
जतः वातन्नारषुज्ञंयपक्रामलक्षणम्‌ ॥ 
अथ-आामपक करनेकी क्रियाको छोडकर दूसरी क्रिया अतिस्रारमें हितकारी 
नही है अतएव संपणेअतिसारोभे आमपक्त इई है या नीं ई ये जानना चाहिये॥ 
तीसराप्रकार । 
आमेविरंवनंशस्तमादोपाचनमेवच ॥ 
कार्यवानरनस्याते सद्रवंटघुभोजनम्‌ ॥ 
अथ-आमातिसारमें प्रथम घन ओर पाचन उत्तम हे अथवा टंघनके 
अनंतर पतला ओर हल्का भोजन देवे ॥ 


धान्यपंचकपाचन । 
धान्यवाखकविस्वाद्रानागरेःसाधितंनठम्‌॥ आमञ्युरहरप्राहि 


( १५६६ ) वृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । १५४ 


भेदिदीपनपाचनम्‌॥ पित्तेधान्यचतुष्कंतुञ्चं गीत्यागाद्रदंतिदि ॥ 
अथ-घनिया, नेचवाङा, वेटगिरी; नागरमोथा ओर सोंट इनका काटा; 
आमशूल नाशफ, ग्राहि, रेचक, दीपन ओर पाचन है तथा पि्तमें श्ंडीकै 
विना धान्यपंचकं देवे ॥ ऋ 
वातक्यादमादकं । 
धातकीविश्वपापाणमाटूरमनमोदकम्‌ ॥ 
मुस्तंमाचरसंचुकंसवातीसारशांतये ॥ 
अथं-घायके फू, सोंट, पाषाणभेद, वेखगिरी, अजमोद्‌;, नागरमोथा; 
मोचरस ओर चूका इनके लडड्‌ सव प्रकारके अतिसारोको शमन करे ॥ 


„ कटजाष्टककाटा । 
ङटनवाटवपावनधातकंडसुमदा{डमरुनरिमयावृका ॥ क 
थनमेभिरिदंमधुनायुतंविमरुमोचरसेनसमाहितम्‌॥पीयमानं 

पटातीव्रमतिसारंसदाहकम्‌॥ररदशखमरोगेचनिदंतिकटजाष्टकम्‌॥ 
अथ-क्डाकी छाट) नेवाला) अतीस, नागरमोथा, धायकेष्ूल अनारकेको- 
तरा, रोध ओर पाट इनके काटेरमे सहत ओर मोचरस मिलायके पीवे तो दाह- 
युक्त अतिसार, रक्तग, आमका रोग इन्‌ सबको यह कुटजाष्टक नष्ट करे ॥ 
वातातिसारनिदान । 
अरुणंफेनिरहक्षमल्पमलपसुडुमेडुः॥ 
शकृदामंसरुकशब्दंमारुतेनातिसायंते ॥ 
अथ-वादीकै योगसे अतिसारके दस्तोका रंग खाट स्ञागयुक्त) रुक्ष ओर 
कचा, तथा वारंवार गुडगुडा हटके साथ गुदकि द्वार थोडा गिरता ह, 
उसको वातातिसार जानना ॥. 


_  प्रतिकादिकादा । 
पूरतिकंमागधीडीवलाधान्यंहरीतकंं ॥ 
पक्त्वांबुनापिवेत्सायंवातातीसारशां तये ॥ 


अ्थ-कंजा, पीपल, सोठ, खरटी, घनिया, हरड, इनका काटा सायंकालफे 
समय लेनेसे आम ओर वातातिसार शमन होवे ॥ 


१५९५ वा तातिस्ारचिकित्सा । ( १५६७ ) 


पथ्यादिकाटा। 
पथ्यादारुवचाञ्ुंढीयुस्ताचातिविषामृता ॥ 
काथषएषांहरेत्पीतोवातातीसारमुल्वणम्‌ ॥ 
अथे-हरड, देवदार, वच, सों, मोथा, अतीस ओर गिलोय,इनका काडा 
घौर वातातिसारको ना करे ॥ . ॥ 
तचाद काटा । 
वचाचातिविषामुस्तंबीजानिकुटजस्यच ॥ 
श्रष्ठःकषायएतेषांवातातीषारशां तये ॥ 
अथ-वचः अतीत, मोथा, इन्द्जो इनका काठा वातातिसारको नाश करे ॥ 
खतचलादकाटा । 
सुवचेटंवचादिगुहेमन्योतिविषासमम्‌ ॥ 
वातातीसतारटत्प्रोक्तसकुटजयमंभसा ॥ 
अथे-कालानिमक) वच, हीग, चिरायता, चीतेकी छाल, अतीस, सोंठ, 
कालीमिरच ओर पीपल इनका काटा वातातिसारनाशक हे ॥ 

क [पत्याएटकचूण | 
अष्टोभागाःकपित्थस्यषटभागारकेरामता॥ दाडिमंतितिडी 
कंचश्रीफरंधातकीतथा ॥ अनमोदाचपिप्यल्यःशरत्येकंस्य॒ 
चिभागिकाः॥ मरीचंनीरकंधान्येग्रथिकंवाटकंतथा ॥ सौ 
वेटंयवानीचचातुनांतंसचि्रकम्‌ ॥ नागरंचेकभागाःस्यः 
प्रतयकेसृक्ष्मच्ूणिताः ॥ कपित्थाषएटकसन्नस्याच्च्ूणमतनटा 
मयान्‌ ॥ निरहतिग्रणीरोगानतिसारंगव्यपोहति ॥ 
अथं-केथका गूदा ८ तेे- मिश्री ६ तोर, अनारदाना, इमी, वेगिरी, 

धायके फूल, अजमोदं ओर पीपर ये प्रत्येक तीन २ तोट छेवे तथा काली. 
मिरच जीरा, धनियां, पीपरामृल, नेत्रवाला, कालानिमक, अजवायन, दाल- 
चीनी, प्रज, इलायची'नागकेरार, चीत्तेकी छाल ओर सोंठये मस्येक एक एक 
ताले छेवे सबका च॒णं करे इसको ( कपित्थाष्टक ) चण कहते हे यह संपृणे ज 
सं्वधी रोग, संग्रहणी ओर अतिसार इनको नाच करे ॥ 


( १५६८ ) बृहन्निषण्डुरस्नाकरः । १५६ 
6 चू ७ 
लह्चूण । 
चि्कमिफरनव्योषंविडंगंनीरकद्रयम्‌ ॥ भटातकंयवानीचदि 
गुखेवणपंचकम्‌॥ गरहधूमंवचाकु ष्ंधनसभरंचगंधकम्‌।।क्षार्र्यचा 
जमोदापारदंगनपिप्पद्टी ॥ एतेर्षाचूणितंयावत्तावच्छकाश 
नस्यच ॥ अभ्यच्येखाइकाप्रातयों गिनीकामरूपिणीम्‌। ।विडा- 
रुपदमातरतभक्षयेदस्यगंडकम्‌॥ मेदाथिकासदुनामध्ीद पांडचि 
रज्वरान्‌ ॥ प्रमेदशोथविष्ंभपेग्रदयहणीदरः ॥ सवातिसारश- 
मनः सवेशुटनिवारणः ॥ आमवातगनोच्छेदीमूतिकातंकना 
रानः॥ नेतस्मिनत्याधयःसंतिवातपित्तकफीद्धवा । काष्टन- 
प्युद्रेतस्यभक्षणाद्यातिजीणेताम्‌ ॥ वार्यनचव्यवार्यचश्चानं 
पिरितभोजनम्‌ ॥ काजिकाम्रंसदापथ्यंदग्धमीनंतथाद्‌पि॥ 
तस्मादसोसदासेव्योगंडकारखईकाकृातः ॥ 
अर्थ-चीतेकी छाल, त्रिफला, तरिक्टा, वायविडंग, जीरा, काराजीराःभि, 
छाये, जजमायन, दीग, पाचोनिमक) घरकाधूजआा) वच; कूट, नागरमोथा) 
अश्क) गंधक, सनीखार, जवाखार, स॒हागाः अजमोद्‌; पारा, गजपीपर, इन 
सबके चू्णके बरावर भांगःअथवा( इन्द्रजव ) मिरायके प्रातःकाल कार्मरू- 
पीणी,लाइ योगनीका पजन कर दो तोल निस्यखेवे तो मंदाभिःखांसीःववासीर) 
हीहा, पाड, अरुचि, ज्वर, प्रमेह, मृजन, विष्ठभ संग्रहणी, सवांतिसार) शूल, 
आमवात, प्रमूतका रोग, चिदोषजन्य व्याधी ये सव नाङ्ञकी प्रा्तही इस 
चूणेके खानेवाखेने यदि काष्ठ भक्षण कराहोय तो बोभी पचजावे इसपर पथ्य- 
नही है, मैथुन सखरान, मांस ये वस्तु बनजित नहीं रै, खट्धीकांजी, थनी मछरी 
ओर दही ये पथ्य रै ओर लाई के आकृतिवारे गोला सेवन करने चादिये ॥ 
कुर 0 
जचूण 
इदनमेवमदाकुसुमंश्रीखोषमहोषधमोचरसानाम्‌ ॥ 
चणमिदंगरडतक्रनिपीतंदत्याचेरादातिसारमुदारम्‌ ॥ 
अ्थ-इन्द्रजो, नागरमोथा, धायके एक, वेरगिरीखोधःसोट ओर मोचरस 
इनके चर्णको गुड ओर छख के साथ लवे तो घोर अतिसारको नष्ट करे ॥ 


१५७ अतिसारचिफिव्सा । ( १५६९. ) 
शंटीचूणं । 
कल्याणिकांचनरुतारलितांगयष्ेतांबरूटशालिवदनेटरने- 
शृणुष्व ॥ शठीमदाकुसुममोचरसानमोदातक्राचिताःप्ररम- 
येत्यतिसारमुग्रम्‌ ॥ 
अथ-सोंठ; धायके एल, मोचरस ओर अजमोदा इनका चरणे छँखके 


क्र (र छ 


साथ पवि तौ पोर अतिसार नष्ट होवे यह खोट्िविराजमें छिखा हे ॥ 
(९ चू 0 
१ह६छवभादद चूण । 
लवंगमेखातजप्जेत्प्सीरमासीतगरंसवाटकम्‌॥।कंकोट- 
कृष्णागरूनागकेसरंनातीफटचंदनजातिपपिका ॥ द्रयजानि- 
सत्यूषणयपुष्करंशटींफरतरिकंकु्टविडंगयिथकम्‌॥ ताखीसपयेसु- 
रदारुधान्यकंयवानियष्रीखदिम्ख्वेतस्षम्‌ ॥ तंगाजमोदावन- 
सारमभकंगीविवार्यथकममिमंथकम्‌॥ ्ियगुमुस्तातिविपाश- 
तावरयी्त्वंगुटच्यां खेवृतादुरारभा ॥ समानिसरवृथसमापि- 
ताभवेद्दहवंगाघयुमिदंनिगदयते ॥ सायंप्रगेखादतिकषेसंमि- 
तभवंतिदेहेवख्वीयपुष्टयः ॥ प्रमेहकासारुचियक्ष्मणीतयाक्ष- 
यास्रदा्ग्रदणीभिदोषनत्‌ ॥ दिकातिसागपरदरंगल्ग्रहंनिह 
तिपांडस्वरभंगमरमरीम्‌ ॥ 
अथ-लोंग, इलायची, तज, पत्रज; कमलगद्रा, खस › जटामांसी; तगर, 
ने्रवाला, कंकोल, काली अगर, नागकेशर, जायफल, स्पेचंदन, जावित्री, 
कालाजीरा, स्पजीरा, सोठ, मिरचः, पीपल, कचूर, दरड, वहेडा, आमला, 
कूठ) वायविडंग, चीतेकीछार, तारीसप्र, देवदारु, धनिया, अजवायन स॒ल- 
हट, खैरसार,) अमल्वेतः वंशचलोचन, अजमोद, कपुर, अभ्रक, काकडासिगी- 
अतीस, पीपरामूल; अरनी, एलपरियग, मोथा, सपेद अतिविष, सतावर, 
गिरोयसत्व निसोथ ओर धमासा ये सब समान भाग छे सव चृणके समान 
मिश्री मिवे इस चूणेको वहद्टवंगादि चूण कहते हं, इसमेसै १तोरे सायंकाल, 
ओर प्रातःकाल देवे तो देहमे बल, वीर्यं ओर पुष्टिकरे तथा प्रमेह, खोसी- 
८ 


( १५७० ) वृहुत्निषण्टुरत्नाकरः । १५८ 
अरुचि) राजयक्ष्मा, पीन, क्षरे, रक्तदाहः संप्रहणी, सन्निपात; हिचकी, अति- 
सौरः मद्र, गलग्रह, पांडुरोग? स्वरभंग र पथरी इन सबको नाश करे ॥ 

विजयायाम। 
मधुनाविजयाभवंरजोनिरिटीदंमशुनाखभजितम्‌ ॥ 
अतिसारमनिद्रतांहरद्रद्णीवेदहनस्यमंदताम्‌ ॥ 
अथ-रात्रिमें भांगका थना हआ च॒णं शहतके साथ देवे तो अतिसार 
निद्वानाश्च, संग्रहणी ओर मंदाभि इनका नाश करे ॥ 
कुटजवरुह्‌ । 
ुण्णंकुटजमूरस्यचूणेतोयामेणेपचेत्‌।। कराथेपादावरषेस्मि- 
नूटेटेपूतेएनः पचेत्‌ ॥ सोवचेख्यवक्षारषिडसेधवपेष्पङम्‌ ॥ 
पाटाचेद्रयवानाजीच्रूणेदत्वापरुद्रयम्‌ ॥ टिद्याद्रदरमाभ॑तुत 
च्छीतंमधुसंयुतम्‌। पक्रापक्रमतीसारंनानावणैसवेदनम्‌॥ दवौ 
रंग्रहणीरोगेजयेचेतत्पवारिकम्‌ ॥ 
अथ-कडाकी जडकी छाटको बारीक कूट १०२४तोटे जलें काटाकरे जव 
चतुर्थांश रहे तव उतारके छानल्वे ओर इसमे संचर निमकः जवाखारः विडनोनः 
सैघानिमक, पीपल, पाट; इन्द्रजौ ओर जीश्च इनका चरणे दो २ पर मिलय- 


क क [द 


कीतट करे, इस कुटनावटेहको वेरके समान शदतकं साथ देवे तो पक्र, अपक 
अनेकवणेवाला, पीडायुक्त रेखा अतिसार तथा दुर्निवार संग्रहणी रोग ओर 
प्रवारिका इनका ना करे ॥ 


दू सर कटजावह्‌ । 
क्राथोवत्सकजोनिर्तांतविमरेः पादावशेषःस्थिते मुस्ताक्चीर- 
विडंगवीजरुचकंसिधूद्धवधातकी।कृष्णाचेतिविचूणितंसममि- 
दृसंपाचयेत्पावकेयावत्तद्धनतां प्रयात्यतितरां शीतिमधुक्षेपणम्‌।। 
कृत्वावत्सकटेदएषशमयत्कृच्छतिसारंरनंदुनांम्रदणीभगं 
द्रगदान्‌ासप्रमेहानपि ॥ 


अथ-कूडेकी छालका चतुथौश्च काटा कर उसमे नागरमोथा, दूध) वाय- 
विडंग, पौगानिमक, सैँधानिमक, धायकेफल ओर पीपर इनका चूणं समान 


१५९ अतिसारचिकित्सा । ( १५७१ ) 
भाग छे अभ्रिपर रखके जवतकं गाढा न होवे तवतक पचावे फिर कु पते 


रहनेपर उतारके शीतल करे उसमें शहत मिखाय अनुपानके साथ देवे तो यद्‌ 
कुटजावलेह, अतिसार, ववासीर, संग्रहणी, भगंदर, शास ओर प्रमेह इनका 


नाहम करे ॥ 
कु टजपुटपाकं । 
तत्काठङ्ष्णङ्कटजत्वच॑तंडल्वारिणा ॥ पि्ठाचतुःपरमितां 
जंवृपववेष्िताम्‌ ॥ सू्ेणकद्धगिधूमपिषटिनपसििष्टिताम्‌ ॥ 
ठिस्वाचघनपंकेनगोमयेवेहविनाददेत्‌ ॥ अंगारवणाचमृदंद- 
्ावहेःसद्धरेत्‌ ॥ ततोरसंगृरहीत्वाचीतंकषोदरयुतंपिवेत्‌ ॥ 
जयेतसवोनतीसारान्‌ दुस्तरानसुचिरोत्थितान्‌ ॥ 
अथे-कलेकूडाकी गली छाल १६ तेल को चांवलेके धुले हए पानीमें 
पीस गोला बनावे उसके चारोतरफ जामुनके पत्ते र्पेदकरम्‌तसे ल्पेर देवे 
उसके ऊपर गेदूके चनको सानके गाटा गाटा लेप करे फिर उसपर गाटी गारी 
कीचका ङेपकरे उसको आरने उपलोकी अमिमं धरे फक देवे जव गोटा 
अंगारेके वणे होजावे तव निकाल ऊपरका टेप दूरकरे उसका रस निचोड शदत 
मिलायके सीत पीवे तो बहत दिनका घोर अतिसार दूर होवे ॥ 
तडटजट । 
केडितंतंडरुपरंनष्टगुणितेक्षिपेत्‌ । 
भावयित्वानटग्राहयदेयंसवेकमंस ॥ 
अथ-उत्तम विने इए चावल ३५ तोले लेकर अटगुने पानीसे धोवे उस 
पामीको सर्वच योगम देना चादिये ॥ 
भ्रतसजावनरस । 
शदसूतंसमेगधंसूतपादंविप॑क्िपेत्‌ ॥ सरवेतुल्य॑मत चामर 
धतूरजेदेवेः ॥ सपोक्ष्याशचद्रवेयामंकपायेणाथभावयेत्‌॥ धात 
क्यतिविषायुस्ताङुटावारुकजारकम्‌ ॥ यवानीधातकीषिस्वं 
पाठापथ्याकणान्वता ॥ कुटजस्यत्वचेवीजंकपित्थदाडिमी- 
बरा प्रत्येकेकषमार््ेस्यात्कर्कितंकथितंजरेः॥कल्काचत्‌ 


( १५७२ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । १६० 


गणंतोयंक्राथंपादावशेषितम्‌॥अनेनपिदिनभाग्येपुवक्तमदितं 
[ अकण्ति (4 # (कि 

रसम्‌॥रुष्वातद्राटुकाययतेक्षणमृद्रभिनापचेत्‌॥मरतसंनीवनोना 

मरसोगंजाचतुष्टयम्‌॥दातम्यमनुपानेनअसाध्यमपिसाधयेत्‌ ॥ 

नागरातावषामुस्तादवदाङर्वचाकणा॥ यवानाधान्यनरकेबार 

कुटजस्यत्वचाभया ॥ वातकद्रयवापायाबल्वमाचरससम 

चूण ॐ ठ < > 
म्‌ ॥ सणतंमधुनाटेद्यमनुपानेसुखावहम्‌ ॥ 
अश्व-शद्धपारा ओर गंधक.समान भाग तथा सिगियाविष पारेकी चतुर्था 

लेवे ओर सकी वरावर अभ्रक भस्मये सब एकचरकर धतृरेके रसमे खरल 
करे फिर सरफाकाके रसकी अथवा कटेकी एकमप्रहर भावना देवे ओर धायके 
फूट, अतीस, नागर मोथा, साट) ने्वाखा, जीरा,अजवायन, जव, वेलगिरी, 
पाट) हरड, पीपल) कुडेकी छार, इन्द्रजो, केथ, अनारदाना ओर खरेटी ये 
प्रत्येक एक एकं तटे टकर सवका कर्कं करे अथवा जव गादा हौज तव 
कल्कका चोगुना पानी मिखाय उसका चतुर्था काटा करे उसको परोक्त जोष 
धोँकी तीन दिनि भावना देकर सुखाय शीशीमे भर कपडमिदधी कर वाटका- 
यंत्रम रखके इसको थोडी दर मंद ओचसे पचवे इसको मृतस्चजीवन रस 
कहते हं यह रस साट, अतीसः नागरमोथा, द्‌वदार, वच, पीपल, अजमायनः 
धनिया, नेत्रवाला) कुडाकी छाल, हरड) धायके एल इन्दजो, पाट, वेटगिरी, 
ओर मोचरस इनके चूणं ओर सहत इनसे देवे यह अनुपान सुखकारी है, इस्से 
सर्वप्रकारं अतिसार अवश्य दूर हों ॥ 


कर्ण्सूसममरस्रस । 

रसभस्पद्विपागेपतस्मादित्रेमृताध्रकम्‌ ।दिनंसचऋछतुतेरेनपि- 
छायामंविपाचयेत्‌ ।॥ रसंमाकेवमूलोत्थेनियासेसंविमयंच ॥ 
तिक्षारपंचख्वणंविषव्योषाध्रिजीरके ॥ सचि्रकेः समानां 
रोगतः कारुण्यप्तागरः ॥ माषद्रयंप्रयंनीतरसःस्यादतिसा- 
रके।। समज्वरेषिज्वरेवाथसश्चरेशोणितोद्धवे ॥ निरमेसोथयु- 
कतेवा्रहण्यांसानुपानकः ॥ अनु पानंविनाघ्येषकायसिद्ध- 
करिष्यति ॥। 


१६१ अतिसारचिकित्सा । ( १५७३ ) 


अथे-चंदोदय १ ) गंधक २ ) अभ्रकभस्म ४) सवको एकत्रकर अंडकि 
तेखसे १ दिन खरल कर १ प्रहर अमिपर पचावे फिर भांगरेके रससे, खरल- 
करे ओर जवाखार, सनीखार, स॒हागा, निमक, संधा, विडलवण, संचर, 
सिगियाविष, सोट, मिरच, पीपर, केशर, जीरा, चीतेकी छाल इनका समान 
भाग चृणे मिलावे इसको करुणासागर रस कहते हँ यह आतिसार पर दो 
मसे देवे तौ यह ज्वरसहित किवा ज्वररदित ओर शृरसहित रक्तातिसार 
किवा मूजनयुक्त अतिसार, संग्रहणी इनपर अतुपानके साथ देवे अथवा यद 
विना अतुपानकेही सवैका्यं करता है ॥ 


कुकुमवटी । 

कोटनिष्ठीवनेषष्टनागफेनंसकुंकुमम्‌ ॥ तंदुखप्रमितंदत्ततिसा 

रानबृदनम्‌ ॥ इदमयायुराटन्धनताघ्राद्धिषग्बराः ॥ भव- 

तायुपकरायगुरास्तत्वप्रकाेतम्‌ ॥ 

अथे-मोम, अफीम ओर केशर ये समान भागले एकत्र खरल कर इसमेसे- 
चावलके अनुमान देवे तो अतिसारको नाङ्ञ करे यह प्रयोग मैने गुरुसे डेकर 
आप लोगोके उपकारक वास्ते इस जगे प्रकारा करदीना, शाखे नही है, यह 
वेयामृत प्र॑थमे लिखा ॥ 


कपित्थादिपेया । 
कपित्थविल्वचागेरीतक्रदाडिमसाधिता ॥ 
पराहिणीपाचनीपेयावातेवापंचमूटिका ॥ 
अथे-केथका गूदा, वेरुगिरी) चका छाछ, ओर अनारदाना इनसे बनी 
इहे पेया माहिणी ओर पाचनी है, किवा वातायिक अतिसारपर पचमूलसे 


चनी हुईं पया देवे ॥ 4 
पंचमूलबलादिपेया । 
पचमूटीवखाषिश्वाधान्यकोत्परापित्वजा ॥ 
वातातिसारिणोदेयासूक्तेनान्यतमेनच ॥ 
अथे-पंचमूल, खेरी, सोढ, धनिया, कमलगड्ा ओर वेटमिरी इन 


जषधोसे बनी पेया वातातिसारको नष्ट करे, अथवा इसका सिककि साथ 
किंवा दूसरे योगोके साथ देवे ॥ 


( १९५७७ } बृह त्रिवण्डुरद्राछरः । १६२ 


प्रसूरच्रत्‌। 

सुरः णंपटदतनखद्रोणेविपाययेत्‌ ॥ पादशषशतनीत्वाद ` 

त्याविद्खपटपरकम्‌।।घुतप्रस्थपचेत्तनसवातासारनारनम्‌ ॥ 

गहणाभिन्नविट्कचनारायच्रबाहकम्‌ ॥ 

अ्थ-४०० तोल ममर छकर १०५४ तोल पानीमें ओटवि जव चतुथ 
रहे तब उतार छेवःरिर वेगिरीका चूण ३२ तोल, ओर घी ६४ तोङे मिला. 
यके पचवि जव घी मा केष रहै तब उतारे इसके सेवन करनेसे सवं प्रकार- 
के अतिसार, संग्रहणी; मटका टूटना ओर्‌ प्रवारिका इनका नाश्च करे ॥ 


टोकनाथरस । 
रसभ्स्मभागमेकंचत्वारःशुद्गेषकम्‌॥ पिष्ठावराटिकामुर्टंक- 
णेननिरुष्यच ॥ भडिरुष्वापुटेपाच्य॑स्वांगरीतंविचणेयत्‌ ॥ 
लोकनाथोरसोना्न्षद्वगुंनाचतुष्टयम्‌ ॥ नागरातविषामु- 
स्तादेवदारुवचान्वितम्‌॥ कपायम नुपानस्याद्रातातीसारना- 
रनम्‌ ॥ क्षीरिण्यावाकषायेणयोगवादंनियोजयेत्‌ ॥ 
अर्भ-चंदरादय, शद्ध गंधक ४ दोरनोको एकत्र खरल कर कजली करे 
इसको कौडियोे भरक दूधसे पिसे इए सुहागेसे कौंडियांका मुख वेद्‌ क्र 
देवे फिर शरावमें धरके कपड मिद्धी कर गजपुटमें फूकदे जव स्वग शीतल 
होय तच निकारके खर करे शीश्ीमें भरके धर रक्खे इसको(खोकनाथ रस)कहते 
है ४ रत्ती इस रसको सहतके साथ देवे अथवा सोट, अतीसः नागरमोथा, 
देवदार, वच, इनके काटेसे अथवा खिरनीके काटे किवा योगवाहक अलुपा- 
नेके साथदेवे तो वातातिस्रार दूर होवे ॥ 
महारस । 
भस्मसूतस्यतीक्ष्णस्यमरिचाज्यसमंसमम्‌ । खकक्षीरकाकं 
माचीभ्यांमदेयेदयाममात्कम्‌ ॥ निरुष्यभूषरेषाच्यादेनेकेन- 
पहारसम।निष्काधभावयेचानुपाययेदपिसंयुतम्‌॥सपाक्षिकः- 


पेमा्रतुपीत्वावातातिसाययुत्‌ ॥ 
अथ-चंदोदय, खरीस्ेदकीभस्म) कालीमिरच, ओर धी येपदाथं समान 


१६३ अतिसारविकित्सा । ( १५७५ 9 


भाग ले इनको शहरका दूध, मकोय इनके रससे सरल करे फिर सरावसंप्‌- 
ट्मे रखके कपडमि्री कर १ दिन भूधर यंत्रे पचापे तो यह ( महारस ) सिद्ध 
हीषे इसमेसे १॥मासे अतुपानके साथ देषे ओर इसके उपर दही ओर सरफाका 
मिलाय १० मासे पिववि तो वातासितारका नाश्च टै ॥ 
कि (५ 
[दतायमहारस । 
य॒दधसुतंसमंगंधंमरिचटेकणंकणा ॥ स्वण) चंसममर्वभगि- 
दतादनाधकम्‌ ॥ सूतत॒ल्यारसोर(ज्योरसः कंनकसुंद्रः ॥ 
पान्य्ुनाद्रयदयतवतातासारमद्भतम्‌ ॥ दृध्यत्रदापियंत्पथ्य- 
मन्यवाथगवदप्‌ ॥ 
अथ-गुद्धपारा १ ) गंधक १ ) कालीमिरच, सुहागा, पीपल ओर धतुरेफे 
चीज प्रव्येकं ददो तोषे लवे सवका भोँगरेके रससे दो प्रहर खरलकरे फिर 
पारेकी बरावर इसमें कनकंद्र रस मिावे सबको खरलकर इसमसेर रत्ती 
सेवन करे तो यह महारस वातातिसारको दूर करे ऊपर द्हीभातका पथ्य देवे 
अथवा गोका घी ओर दही देवे ॥ 
[ 4९ 
वतितसारपरशाक्‌ । 
फनीडञाल्मटिरकताक्षकपित्थंदाडिमान्यथ ॥ ेष्पायोबद्‌- 
रीवाथक्षीरिणीवाकुचीशिवा ॥ . तकारिवावरीचेपांबाटप- 
ाणिवापुनः ॥ पक्रानिव्यंननाथोययोनयेद्तिसारिणाम्‌ ॥ 
अथे-सेमर, गगर, कैथ, अनार, निसोरे, वेर, खिरनी, वावची, अरनी 
वधूर इनके कोमपत्ते अथवा पुराने पोका शाकं यथायोग बनाकर देवेतो 
अतिसारमं हितकारी जानना ॥ 


पित्तातिसारनिदान । 
पित्तात्पीतनीरमाोदितंवात्ष्णामृच्छदादपाकोपपत्रम्‌ ॥ 
अथ-पित्तके कोपसे पीला, नीटा) अथवा कुछललोटहीचिये दस्त होताहे 
ओर प्यास मच्छ. दाह ओर गुदाका पकना य लक्षण दहोति है ॥ 
पित्तातिसारविकित्साक्रम व पेया । 
अमान्वितमतीारपेत्तिकरंवनेनेयेत्‌ ॥ रवितस्ययथासा- 


( १५७६ ) वृहत्रिषण्टुरल्लाकरः । १६४ 


तम्ययवागमंडतपेणेः ॥ शृतंचंदनमुस्ताभ्यांपटोलादीप्यनाग- 
रैः ॥ पेयामम्छामतक्रांवापाचनीग्रादिणापिषेत्‌ ॥ 
अ्थ-आमयुक्त पित्तातिसारको ठंषनद्वारा जीते अथवा रघन करनेके 
उपरांत यथासात्म्य यवाश्‌, मंड, तृपिकारी पदाथ ओर चंदन, मोथा पटोल- 
पत्र, जीरा ओर साट इनका काटा देवे ॥ 
(र [क 
पित्तातिसारपर पानी वा अन्न। 
धान्योदीच्यशतेतोरयतृष्णादाहातिसारवान्‌ ॥ 
ताभ्यामेवसपाटाभ्यांसिद्धमादारमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-धनिया ओर नेवादा इनका काटा प्यास, दाह ओर अतिसार इनके 
निवारणार्थं जलरूके पटयेमें देवे ओर धनिया; ने्रवाला ओर पाठ; इनके 
काटिमें सिद्ध करा अन्न देवे ॥ ॥> 8 
मघुकादयाम। 
मधुकंकट्फरंोभंदाडिमस्यफरत्वचो ॥ 
पित्नातिसरारेमध्वक्तंपाययेत्तंदुखं बुना ॥ 
अर्थ-युलहटी, कायफल) खोध, अनारदाना ओर अनारकी ऊकाल) इनका 


क क 


चरणे ओर कल्कं चावलके धोवनमें शहत डारके देवे तो पित्तातिसारको टूर करे ॥ 
दल्याद काट । 
हटीसुवचेलारदिगुरभयं ्रयवामताः ॥ 
पित्तातीसारदहत्काथोनिपीतोमधुनासरहं ॥ 
अर्थ सीट, ब्राह्मी, हीग, हरड ओर इन्दजौ इनके काटेमें शहत डालके 
देवे तो पित्तातिसारको दूर करे ॥ २! 
विसवादिकादा । 
विल्वशञक्रयवां भोदवारुकातिविषाकृतः ॥ 
कषायोदंत्यतीसारंसामंपित्तप्षमुद्धवम्‌ ॥ 


अर्थ-वेङगिरी, इन्दौ) नागरमोथा; नेजवाला ओर अतीस, इनका 
काटा आमसदित पित्तातीसारको द्र करे ॥ 


१६५ अतिसारचिकिःस्षा । ( १५७७ ) 


कट्फटादिकाटा 
कट्फङातिविषां भोदवत्सकंनागरानितम्‌ ॥ 
गृतंपित्तातिसारघ्रंदातव्यंमधुसंयुतम्‌ ॥ 
अथ-कायफट, अतास, नागरमाथा, कडाका खट जार साट इनक 
काटा सहत युक्त देवे तो पित्तातीसार दूर रोवे ॥ 
मद्ुयद्याद्‌कडट । 


मधुयष्ठिः सितारोधसत्परंसमभागतः ॥ 
मचुक्षारयुतपातरक्तरपत्तातसारजत्‌ ॥ 
अथ-युखहरी, मिश्री, लोध, कमलगट्रा इनका काटा सहत ओर दूध 
डालके देवे तो रक्तातिसारको नाश करे ॥ 
समंगादिचूण । 
समगाधातकापुष्पविल्वसावचलख्किडम्‌ ॥ सक्षाद्रदाडमचव्‌- 
पाततदुटवारणा ॥ चरणापत्तातसारत्रयूटख्चाञ्चानयच्छते ॥ 
अ्थ-खेरटी, धायकेफएक, वेटगिरी, संचरनोन, ओर विडनोन्‌ इनके 
चणम सहत ओर अनारदाना मिलाय चाव धोवनके साथ पीवेतो शखयक्तः 
पित्तातिसार तत्काल दूर हौ ॥ 
अकतवकवषादमाग । 
सक्ाद्रातावषापणए्ावत्सकस्यफटत्वचम्‌ ॥ 
तेदुखादकसयुक्तपेर्यपित्तातिसारनत्‌ ॥ 
अथ-अतास, ङ्डाकाद्लः) जार इन्द्रजा इनकं चणक चावहटकृं धोने 
साथ शहत डालके पीवे तो पित्तातिसार ओर शल इनका नाश करे 
जब्वादिचरूण । 
जंबू बरूतफठस्यास्थिद्राक्षापथ्याचपिप्पटी ॥ खजेरंशार 
लकछृहाउदुषरसवल्कटम्‌ ॥ एतच्चणसमदखह््णमधुनाप्रम्‌ 
क्षितम्‌ ॥ रक्तपित्तोद्रवंशनित्यतीसारसुल्वणम्‌ ॥ 
अथ-जामुन ओर आमकी गृठली, दाख) दरड, पीपर, खजर, सेमरकी 
छार ओर गूलरःलोाध इनका समान भाग चूणे कर शदतके साथ देवे तो रन 
ओर पित्त इनसे उत्पन्न हए अतिसारका शीव नाश्च केर ॥ 


( १५७८ ) बृहति षण्टुरत्नाकरः । १६६ 


ककेर्वररस । 
रसस्यभस्यनारेमपादांरोभारितंक्षिपेत्‌ ॥ उभयोद्धि॒णंगधं 
मदेयेचिचकाुना ॥ १ पांवराटिकातेनटंकणेननिरोधयेत्‌ ॥ 
मृत्तिकाचूणेर्पितेभांडक्षिः्वानिरुष्यच ॥ शुष्कंगजपुटेष- 
कंराओोगाह्यसुशीतटम्‌ ॥ रसोरोकेश्वरोनामचरणगनाचतुष्र- 
यम्‌॥मधुनासददातव्यंसवातसिरनाश्चनम्‌॥बाखविल्वंगुडते 
रुपिप्पटीनागरंसमम्‌। ।ठदयेन्पधुनास्ाधेमनुपानंसुखावहम्‌॥ 
अथ-चंदोद्‌य, स्वणंभस्म ३ मासे ओर गंधक २॥ तोल छे, सबको चीं तर्क 


=, =. = छ + क 


कारके रससे खरटकर कोडियोमे भरके सुहागेसे यख वंद करदे फिर मिद 
ओर च॒नेसे स्टेसख किसीपाजमें भर सुख वंदटः< गजपुटमं एक देवे जव शीतर 
हो जावे तव निकाल लवे यह टोकेश्वररस ४ रत्ती सहतके साथ देवै तो स्वप्र 
कारके अतीसारोको नष्ट करे इसके उपर कच्चीवेटगिरी,गुडः,तेल, पीपर ओर 
सट इनका चणे सहतके साथ चाटे यह अनुपान रै ॥ 


द्‌ सरप्रकर्‌ । 
टकनाथोरसोप्यवक्षोदेगुनाचतुषएटयम्‌ ॥ 
६ तव्यश्चपिवेचानुपेपितंतंडरोदकम्‌ ॥ 


^ 


अथ-उस अदिस रोगमें लाकनाथसरम ८ रत्ती सहतके साथदेवे ओर 
ऊर पस सावर जह पाविता आतसार रग दूर रो ॥ 


पत्सुक्रादिघ्रूत्‌ | 
पटषत्तकसेसिदधं यवुगुणजरुबृतम्‌ ॥ 
पृत्ताचसरमिषजादयदापनपाचनम्‌ ॥ 


उ५--* तौर कडा आआछक कटम्‌ वृत सिच हवै ता पिचातिसार 
दर टः आर्‌ द्वन दथा पाचन ह्‌ ॥ 


कफातिसार। नदा 
2 &सद्रसक्फरप्पयुक्तवस्ररातदङरसमा्गडुत्व्‌ 


उ --{जमक दुस्त सर्पद स्गका गार; ककु मला, जपवगल्ा अर 
' {तद हए आर ठसक रामाच खट्‌ रह्‌ उसके कफातस्ार जानना ॥ 


१६७ अतिसारचिकित्सा ! ( १५७९. ) 


कफातिसारचिकित्सा्म्‌ । 
ग्टेष्मातिसूरिप्रथमंहितंरंवनपाचनम्‌ । 
योज्यश्ामातिसारघ्रोययोक्तोदीपनोगणः ॥ 
अथ-कफातिसारमं प्रथम लंघन आर पाचन देना हित ह तथा जमात 
सार ह्रणकता यथा वावचदकवकं ईदपनाय मण दर्मा चाहूय ॥ 


नतुसंग्रदणददयात्एवमासातक्षारिण)श्‌ । 
दोषोद्यादोवधंमानोजनत्यापयान्बहर्‌ }; 
अथ-जामातसासवट्का सम्राहय अर्यात्‌ दस्त रक्वा आच = इव्‌ 
कयाक दस्त रस्नस दाष बट्कर अनक चक्क >गाङ् प्रकट दर & 
अतएव दस्ताका राकना जार्हत ईह ॥ 
डिभजःस्थाविरोवापिवातापत्तात्मकथयः ।। क्षीणधातुवल्‌- 
तेस्यबहुदोषोतिषेधतः ॥ आमोपिस्तंभनीयः स्यासाच 
नान्मर्णभवेत्‌ ॥ 
अथ-छोरेवाटक्के आर वृद्धकं तथा वातुक्षाणवाटक याद्‌ छम आङ 
बटगइं रोवे तो इसे पित्तयुक्तं जाननी इसासेये उसका रोनी वद्रहयं यर्‌ 
उसका पाचन करतावा मरणकंर ॥ 


पाथ्यादिकादा। 
पथ्यानिकटुकापाटवयासुस्तकयत्सकेः ॥ 
सनागरेनयेतकाथःकत्कोवादैप्मिकाशतिम्‌ \ 
अथ-हरड; चोता, कटक्ण, पाट) वचः; नागरमाभः; कटका दष्ट ५: 
साढ इनका कार अथवा कटकं कफक दस्तहानक् दूर्‌ कर | 


क [ नश~वाद्‌कहा | 
करमराञ्वचावलवपश्चषान्पाककट्‌फटम्‌ ॥ 
एपाक्रवथाभपमग्द याद तासरारवलसस्ज ॥ 

अथ-वायविडंग, वच, वेखगिरी, धनिया, कायफट इनका काटा कृद 
न्य अतिसार रोगमं वेद्य देवे ॥ , 
१० दकह 1. 
पूतिकव्योपविल्वाथिपागदाडमहिगुभिः॥ 


( १५८० ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । १६८ 


पनियत्सत्कृतः पष्यः ङष्पातीसारपीडतम्‌ ॥ 
जन-कजा, साट, मरच, पीपल) वेरगिरी, चीतेकी छाल) पाट, अना- 
दाना) आर हाग इनका काटा कफातिसारपीडावाला पीवे ॥ 


गोकंटकादिकादा । 
गाकंटकंगुहाव्याघीकषायंसुशतंपिषित्‌ ॥ 


आमखत्तातस्तारम्नदपनपाचनपरम्‌ ॥ 


अथ-गाखरूः कंगना ओर कटेरो इनका काटा आमष्ेष्मातिसारनाञ्चक 
जर दीपन तथा पाचन दं ॥ 


. चव्यादिचृण । 
चव्य॑सातिविपाकुष्रवाखविल्वं सनागरम्‌ ॥ 
वत्सकत्वक्फरंपथ्याछदिःदेष्मातिसारमुत्‌ ॥ 


अ्थ-चव्यः अतीस, कूट, वेलगिरी, सोठ, कूडाकी छाल, इन्दजौ ओर 
हर्ड इनका काटा बमनयक्त कफातिसारको दर करे ॥ 


कृणाददचण । 
पावचायिकटकड़षटकटकरोदहिणी ॥ 
उष्णाबुनावान्‌्रतिखप्मातीत्तारमुल्णम्‌ ॥ 


अथ- पाटा) वचः साठ) [मरक पापल; कूठ) कटक इनका चणे गरम 
जृद्टकं साथ पाव ता कफात्सार दूर हरवि ॥ 


ह भ्वाददचण | 
दिगरसोवचर्प्योपमभयातिषिपावचा ॥ 
पौतमुप्ण्रुनाच्रूणमतच्छप्मातिसारमत्‌ ॥ 


अथ हाय) मचरनानः साट, मरचः पापरः हृष्ट, अतास आर वच) 
इनका चरणे मरम नटकं साथ पाव ती कफातिसार दूर करे ॥ 


०८ [दयाम । 
यथ्वटपरतेपिष्ठरायओोजीरद्रयंहितम्‌ ॥ 
कृथेमात्रभवेद्क््यकफातीसारनाद्ानम्‌ ॥ 


अथे-गातिम उवलके प्तक दोनो जीरेके साथ पीस १ तोट भक्षण 
रेतो कफातिसार काङ्ग हदे ॥ 


१६९ अतिसारचिकित्सा । ( १५८२ ) 


ध्य्‌ ¢ 0 
पथ्यादचण । 
पथ्यापाठावचाकुषएटाच्रकः कट्रोहिणी ॥ 
चूणेमुष्णाभसापीतंशेष्मातीस्ारनाश्चनम्‌ ॥ 
अथे-हरड, पाठ, वचः कूट, चीता ओर कुटकी इनके चणका गरमजलेके 


क क कत 


साथ पावे तो कफातसार दूर हवे ॥ 


. अभयादिचरणे । 
अभयातवषाहगुसकचरख्कट्‌त्रयम्‌ ॥ 
एतच्चूणसतत्ताभः पातदष्ातसारार्जत्‌ । । 

अथ-हरड, अतस, हंग, सचरनोनः साठ, मिर्च, पीपट, इनके रणको 
गरम जके साथ पीवे तो कफातिसार द्र टोषे॥ 


पथ्याददचण 
पथ्यासोवचेठंहिगुमेधवातिविषावच। ॥ 
आमातिसारंसकफंपीतसुष्णांबुनाजयेत्‌ ॥ 


अथ-हरड; सचरनमकं) दाग; सधानमकं, अतास अरर वच इनक 
चणका गरम जटकं साथ पाव ता कफयुक्तं जामातसार द्ररां ॥ 


५ य मपरपाक। 
महोषधंसृष्ष्मचूणेकृत्वातोयेनपेषयेत्‌ ॥ ततस्तगोककंकृत्वा- 
टेपयेत्तदनतरम्‌ ॥ वातारिद्यर्कल्केनशध्रीपररव्येत्तथा ॥ मू 
अवद्ध मरदाटप्तमृदुवह्ोवेपाचयेत्‌ ॥ ससिग्धंगोरकफतंत्‌ 
स्फोदायत्वासमुद्धरत्‌ ॥ शीतीभूतंमधुयुतखादेन्पाषद्वया- 
न्मितम्‌ ॥ मथतक्रणगव्येनस्टदेयंपटेनच ॥ योगोयंकफवा- 
तोत्थदुणएतासारनाशनः ॥ शोफकासहरः कांतिकृष्णवत्मे- 
विवधेनः ॥ 
अथ-साट्का वारक चण कर जटसं पीस फर उसका गादा बनाय उस 

पर्‌ अङक करका टपकर वटक पत्तास लप्‌ स्ूतस कस द्व, परर ऊपर 
मट्‌ चटासक मद्‌ जाभ्रम पचाव {फर उसके फाटक साट गलका निका 
ख्व शतिर हानिपर २ मासक अनमान सहतके साथ भध्टज केरे अथवा ४ तोषे 


( २५८२ ) बृहनिषण्टुरन्राकरः । १७० 


गौकी छखके साथ देवे तो यह योग कफ ओर वायुके दुष्ट होनेसे उत्पन्न दुष्ट 
अतिसारको नाश करे तथा सुजन खांसीकौ हरण करे ओर कांति तथा 


अभिक बटवि ॥ क { 
व्रिदोषातिसारनिदान । 
वराहसरेरमांसाबुसदर सवेरूपिणम्‌ ॥ 
कृदूसाध्यमतीसारविधयारोषञयोद्धवम्‌ ॥ 
अथं-जिस रोगीके दस्त सूअरफे वसाके समान मांस धोवन जल्के समान, 
तथा वाताद्‌ सवे जआतसाराक टखश्चषण करके यक्त हवि उसका जदांषका 
जतसार जानना यह्‌ कष्टसाध्य ह्‌ ॥ 
ॐ८ गपि | = ¢ 
कुटजस्यत्वचःकाथोवश्चपूतोषनीकृतः॥ सरीटोतिविषायुक्त 
स्यातिदोपातिसारनत्‌ ।॥। इच्छंत्यवाष्टमांरोनक्राथादतिषिषा- 


® ® 


रजः ॥ प्राक्षपद्राचतुथाश्चमेतकाचेद्रदाताहे ॥ 

अथ-कडाका छालके काटेको कपडेमे छान उसमें अतीसका चणे मिलायके 
फिर पचवे जव गारा होजावि तव उतारके उसे चाटे तो जिदोषका अतिसार 
टूर ही इसम अष्टमांश अतीस डाले एसे कोई आचायं कहते हँ तथा चतुथस 
डा एस कसी जाचायंका मतहं इसमे वेद्य अपनी इुद्धिसे दोर्षोकी अबु 


सार कर्पना कर ॥ 
र समगाद्काटा । 
समगातिविषाम॒स्ताविश्रहीविरपातकी ॥ 


टजत्वरकवफरखवल्वक्राथः सवातसारयचत्‌ ॥ 
अथ-खरटा, अतीस, नागरमोथा; सीट; हाञ्वेर, धायके फुट, शूढाकी 
छाट इन्द्रजो जर वेखगिरी इनका काटा सवे प्रकारके अतिसासेका 


नारि कर ॥ चक 
पचम्टवलादक्ाटा। 
पंचमूरीवरावित्वगुद्चीमुस्तनागरेः ॥ पाटाभूुनिबवरहिष्- 
ऊुटनत्वक्पटेः-शृतम्‌ ॥ सवेजंहत्यतीसरंन्वरंचापितथावमिम्‌ ॥ 
सञ्ुरोपद्रवशवासकासंवापिसदुस्तरम्‌ ॥ 


१७१ अतिसारचिकित्सा । ( १५८३ ) 


अ्थं-प॑चमूल, खरेटी, वेरगिरी,गिटोय,नागरमोधा,सोठ, पाठटविरायता, 
नेतारः कडाकी छार, इन्दौ इनका काटा िदोषातिसार, ज्वर, वात 
शक, शास ओर खोसीको नाञ्च करे ॥ 


पंचमूलयोजना । 
पंचमूल्यत्स्रामान्यापित्तेयोम्याकनीय्ती ॥ 
वातेपुनवंखासेचसायोञ्यामहतीमता ॥ 
अथ-पित्तमें टघुपंचमर देवे ओर वादी तथा कफम बरहत्पंचमल देना- 


चाहिये ॥ 
कु< गय पाक । 

अवेदनंसुसंपकदीपा्रः सुचिरोत्थितम्‌ ॥ नानावणेपतीसार 

पुटपाकेरुपाचरेत्‌ ॥ सिग्धंवनंकुटजनवल्कटनंत्वजग्पमादा- 

यततक्षणमतीवचपेषायत्वा ॥ जंवृपलाशदरतंदुरुतोयसिक्त 

बदधंकुरोनयवदिवेनपंकटिकतम्‌ ॥ सुस्वित्रपिष्टमपिपीडयरसं- 

गररीत्वकषदेणयुक्तमतिसारवतेप्रदयात्‌ ॥ कृष्णापिपु्रमत- 

पूजितएषयोगः सवातिसारदरणेस्वयमेवराजा ॥ 

अथ-शूलरदित पक्र दीत्ताप्निवारेका, अनेक वणं संयुक्त ओर पुरा- 
ने अतिसारको पुटपाक देव, कडाकी गीली छार खाकर तत्काल पीस ओर 
चावलके धोवनको मिलाय गोला करे फिर जाञुनके पत्ते टपेट उपर 
सूतसे ल्ट देवे फिर उसके ऊपर गादीरकी चका ठेपकर मंदाभिमे पचन करावे 
फिर उसको निकाट उसकी मदी जर पत्ते दूरकर रस निकाल टे उसमें सहत 
मिखायके अतिसार रोगवाङको देवे तो यह योग सवातिसारको नष्ट कर यह 
कुष्णात्रेय ऋषिका कटा स्व भयोगोका राजा ह ॥ 

। सताद्वद। 

मृतंसतंमृतंस्वणमृ ततार््रसमसमम्‌। त) 

चरसंक्षिपेत ॥ दरवेःशाल्मरिमृखेत्थमंदयेत्पदरद्यम्‌ ॥ चण- 

पाथावदयाक्रत्ाखारनारकंयुताम्‌ ॥ बिदापाद्यमतासारस- 

ज्वृरनाश्चयेघ्वम्‌ ॥ 

अथ-चंद्रोदय, सुवणभस्म, ताभकी भस्म, प्रत्येक अराष्र सेवे सबकी 


( १५८४ ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । १७२ 


वरावर खरसार जर माचरस ठेकर सेमरका जडके रससे २ पहर खर कर 


चणका वरावर गोटी वनावे इसको जीरेके साथ खाय तो िदोषका अतिसार 
ज्वरयुक्तं निश्चय दूर रोवे ॥ 


चतुःसमाय॒टी । 
सभयानागरमुस्तगुडनत्तदयाजतम्‌॥ चतुःसपयगरटिकानि- 
द्‌ षिघ्राप्रकातता॥ आमााततसारमानाहस्वेबधविषूचिकाम्‌॥। 
करमीनरोचकंहन्यादीपयत्याश्चानटम्‌ ॥ 
अथ-हरडः साट) नागरमोथा ओर गुड य समानभाग छे गोरा चनि 


इसे खायतो च्रेदाप, आमातिसरार, अफरा) विवध; विषचिका, कृमिरोग ओर 
अरुचि इनको दूर कंरे ओर अभििको दीपन करे ॥ 


त तसागररस। 
रसभस्मचभगेकंरसादियुणगेधकम्‌ ॥ गंधकादिगर्णचानिश- 
दरमदेयेत्ततः ॥ दिनेकंकटुतेखेनरुष्वाचुल्यां विपाचयेत्‌ ॥ या- 
मेकवाटुकायंत्रसमदधत्यविमदेयेत्‌ ॥ -हयमारकमलोत्थरसे- 
य्‌ मंनिरुष्यच ॥ पकेवत्पाचयेच्चुल्यांसमादायविमिश्रयेत्‌ ॥ 
जिक्षारपचल्वणंनिष्का्चिद्रयजीरकेः ॥ विडंगेनचतत्तस्यंयु 
तयतपिसागरः ॥ भक्षयेन्मापमा्ंचसतिपातातिसारनित्‌ ॥ 


सम्वरा्रहणाहातद्यवु पानावनारसः ॥ 

अथ-चद्रादय १ ताला गंधक २ ती) अभ्रक ° तोे,ये संपण पदाथ 
एकत्र कर एक प्रहर खरटकरे फिर उसको सरसोके तेल १दिन खरल करे णर 
दाराःम भरक सुख र्वदकर १ प्रहर वालकायंच्रमे पचावे पिर कनेरकी जडके 
रसय ५ प्रहर खरखकर पवावधिसे चृस्देपर चटाय वाटकायंञ्मे पचति फिर 
नक रक्‌र ताना क्षारपाचाोनिमकः चीतेकी छारुजीरा,काटाजिसवायविडग 
इनका चरणंतानर मास टकर ामलाव इनका तृतिसागररस फते हं, १मासे सेवन 
कर ता सानपातातसार ज्वरयुक्त संग्रहणी इसको विना अनुपानके नष करे॥ 


अनिदभस्वा। 
पटक टकृरादिण्यावल्वमनाय दाचकं ॥ दध्रापिष्ठापिेचचानु 
वटः चानटभसी ॥ स्न्नेपातातिस्ारघ्रीपथ्यमूटाचपू ववत्‌ ॥ 


१५३ अतिसारचिकित्सा । ( १५८५ ) 


अथ-ङटका, वरागेरो, गिखोय इनके चणको दहीसे पीसके देवे तो संनि- 
पातातसार नष्ट हा इसका आनंदभरवीं कहते हँ इसपर पथ्य पुवैवत्‌ देवे ॥ 


रकभयातसारनदान । 
तेस्तेभवेः शोचतोल्पारानस्यवाप्पोप्मावेव्विमाषिईयनं 
तोः॥ कोषगत्वाक्षोभयेत्तस्यरक्तंतचाधस्तात्काकणंतीपरका 
शम्‌ नगच्छद्रविड्िमेश्रंह्यविड्वानिगधंवागेधवद्रातिसारः॥ 
शोकोत्पत्रोदुशिकित्स्योतिम्ेरोगेवेयैःकष्टएषप्रदिष्ः ॥ 


ऋ ऊ छ 


अथ-जतसके धन वधु इत्यादि नाञ्च दोनेसे अत्यंत भयभीतहो इसी कारण 
उसका अनने थक जावे, उसके नेत्रासे उदकादि तथा देहसे कात्यादिक तेजये 
भीतर भरवेङा होकर कोठेमं जायकर जठराभनिको व्याकुल कर रुपिरको क्षोभित 
कर्‌ फर वह रधर अपान (गूदा) दारा निकटे खगे उसकारंग गजा 
( ष्रघचीं ) के समान होवे तथा वह रुधिर कभी २ मलमिभ्रित किंवा केवट 
गधराहेत किवा सग एेसा होय उसको शोकातिसार कते रे यह कष्टसाध्य 


हे वेयोकरके दुधिकिस्स्य है, क्योकि विना शञोकनष्ठ इए यह दसका दूर होना 


असंभव है 
चिकित्सा । 


भयजशोकसयुद्धूतोज्ञेयोवातातिसारवत्‌ ॥ 
तयोवातदरोकायारषंणाश्वासनेःक्रिया ॥ 


® ® 


अथ-भय ओर शोकसे उतन्न इए अतिसारोकी चिकित्सा वातातिसारक 
सदश जानना ॥ तथा उसको हष॑कारक पदार्थं अथवा धीरज वटावना ओर 
वातदरणकत्ता क्रिया करते ॥ 


एथ्िपण्यादिकाटा ¦ 
पृक्निपणीवखावित्वधान्यकोत्पटनागेैः ॥ विडगातिषिपामु 
स्तादारूपाकट्गकः ॥ मरिचेनसमायुक्तंशोकातीसारनारानम्‌॥ 
वागा) खरतावलनिरो) चानया, कूठ, सेठ, वायविडंग, अतीस, 


नागरमोथा; दारुहलदी पाटमृल ओर कूडाकी छाल इनका काटा कारीमि 
रचका चूण मेरायके पोवे तो शोकातीस्रार नष्ट हावे ॥ 


( ९५८६ ) वृहत्रिषण्टुरत्राफरः । १७४ 


(क्र 
आमातिसारनिदान । 

अन्राजीणात्ुता क्षोभयतः कोष्ठदोषाधातुसंषान्मखा श ॥ 

नानावणनेकशः सारयंतिश्युरपितंषष्ठमेनेवर्देति ॥ 

अथे-अत्नके अजीणैसे वातादिक दोषअपने स्थानसे उठकर सव उदरको 
दूषित करते हए संपणे पेटमें फिरने लगते है फिर रसादि सतधातु ओर पुरीषादि 
मल इनसे अनेकं वणेका ओर अनेक प्रकारका अपान दारा शृलयुक्त थोडा २ 
म वाहर निकले उसे आमातिसार कहते हँ उसको छटा अतिसार जानना ॥ 


आमातिसारवचिकित्साक्रम । 
आमपक्रकमंरित्वानातिस्ारेक्रियाहिता ॥ 
अतोतिसरेसवेस्मित्रामंपकंचटक्षयेत्‌ ॥ 


ॐ क = छन 


अथं-आम पचन दोनेके बिना अतिसारपर ओषध हितकारी नहीं होती 
अतएव सवे अतिसारमं आम पचन हहं या नरीं दईं ये देखना चाहिये ॥ 


अमिपिरुवनंशस्तमादौपाचनमेवच ॥ 
का्यवानशनस्यातेसद्रवंरघु भोजनम्‌ ॥ 
अथे-आमातिसारमें षन ओर पाचन करावि अथवा टंघनके अतभ लके 
भाजन करे ॥ 


रुवनमेकसुक्त्वानान्यचास्तीदभेषनंबलिनाम्‌ ॥ 
समुदीणदोषनिचयंश्मयतितत्पाचयत्येव ॥ 


अथं-आमातिसारमें ठंघन ओर पाचन करावे किंवा रंघनके अंतमे दवरूप 
दरक भोजन करावे ॥ 


नतुसंग्ररणंदद्यात्पूवमामातिसारणाम्‌ ॥ दोपोद्यादोवधेमा- 
नोजनयत्यामयान्बहून्‌ ॥ शोफपांडामयप्ीदकुष्रगरल्मोद- 
राज्वरान्‌ ॥ दंडकाटसकाष्मानग्रदण्यशोगदास्तथा ॥ डि 
भस्थः स्थविरस्थश्चवातपित्तात्मकच्धयः ॥ क्षीणधातुवर- 
स्यापिबहूदोषोतिविश्चुतः ॥ अआमोनस्तंभनीयः स्यात्पाच- 
नान्मरणंभवेत्‌ ॥ अतीसारेज्वरेचेवयस्तुपित्तेदगामये ॥ 
आदोनप्रतिकुयोद्राव्याधिवेगोहिदुस्तरः ॥ 


१७५ अतिसारचिकित्सा । ( १५८७ ) 


अथ-जमातिसारी रोगीको प्रथमदही मल वांधनेवारी ओषध न देवे, वध- 
मान आमरूप दोष म॒जन, पाड, पीहा, क, गर्म; उदर, ज्वर, दंडक, अल- 
सक, अफरा, संग्रहणी) बवासीर इत्यादि अनेकरोग करे रैः ओर वालक, 
तथा बद्ध इनका तथा बवातपित्तात्मक ओर धातुक्षीण, बलशक्षीण इनका अनेक 


> क वा 


दोषयुक्त आमका स्तंभन न करे, स्तंभन करनेसे रोगी मरजावे ओर अति- 
सार ज्वर, पित्त; नेच्ररोग, ओर कफ, इनपर प्रथम चिरस्स न करे क्यो 
कि व्याधिका वेग दुःसह है अतएव तीन चार दिन व्यतीत होनेपर चिकित्सा 


करनी चाय ॥ 
वम्यिकाबदरकाटपचनवादपिन्‌ । 
धान्यनागरनःक्राथःपाचनोदीपनस्तथा ॥ 
एरडमूटयुक्तवयनयेदामानिर्व्यथाम्‌ ॥ 
अथं-धनिया ओर सोढ इन दो ओषर्धोका काढा पीवे यह दीपन ओर 


क क क हिन 


पाचन करे है,तथा इन काटेमे अंडकी जड डालके टेव तो आमवातको ना कर॥ 


, अभयाविरेचन्‌। 
स्ताकंस्तोकंकेषृद्धवापसशूटयोतिस्रायेते ॥ 
अभयापिप्परीकल्कः सुखोष्णेस्तं विरेचयेत्‌ ॥ 

अथ-थोडा २ किवा वहत शर युक्त अतिसार होय तो उसको दरड ओर 
पीपल इनके कट्कका रेचन देवे ॥ 
विडंगादिरेचन । , 
दीताग्निबेहदोपोयोविवद्धमतिसायते ॥ 
विडंगतिफरक्ृष्णाकपायेस्तंविरेचयेत्‌ ॥ 
अथ-दीपतामि पुरूषको वहत दोषयुक्त, तथा गांठदार मल उतरताहै 
उसको वायविडग, जिफखा ओर पीपल इनके काटे करके रेचन करावे ॥ 
ुधित्‌काअतिसार । 
ुल्षामस्यविरेकेतुपेयांयुजयाद्विचक्षणः ॥ 
भेषजेमारुतघ्रेदीपनीयेकलि्मपिताम्‌ ॥ 
अथ-भृकसे पीडित होनैसे जिसके दस्त होते रौ उसकी वातनाशक 
दीपन रेसी ओषर्थोसे सिद्ध करी पेया पिलानी चाहिये ॥ 


( १५८८ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । १७६ 


देवदारुजलपान । 
योतिवद्धप्रभूतंचपुरीषमतिसार्थते ॥ तस्यादोवमनंयोन्यंप 
पआटंवनमेवच ॥ देवदारुवचाकुष्ठनागरातिविषाभया ॥ स 
वोजीणेप्ररापनपेयमेतेः शुतंपयः॥ 
अथ-जिस रोगीका आति कठोर ओर बहत मल उतरता हो उसको प्रथम 
वमन फिर छंघन फिर देवदार, वच, कूट, सोँट, अतीस ओर हरश्ड इनसे 


छ कर कि 


दूधको ओंटायकर देवे तो अजीणेको नाङ् करे ॥ 


चि्रकादिकादा । 


क 6 क 


चि्रकंपिप्परीमूटवचाकट्करोहिणी ॥ पाटावत्सकर्बीजा- 

निहरीतक्योमहीषधम्‌ ॥ एतदामसमुत्थानमतिसारंसवेदनम्‌॥ 

कफात्मकंसपित्तंचसवातंदंतिवेधरुवम्‌ ॥ 

अथ-चीतिकी छाल, पीपरामृङः वच, कुटकी, पाट, इन्दजौ, हरड, ओर 
सोट इनका काटा आमातिसार, कफातिसार, पित्तातिसार ओर वातातिसार- 


को नाद्य करे ॥ 
विर्वादियोग । 
विरवाभयावनवचातिविपासुराहाकाथोथविध्नख्दातिवि- 
पारातोवा ॥ आमातिस्ाररमनः कथितः कषायःश्ंडीवनाप्र 
तिविषामृतवषिजोवा ॥ 
अथ-सोंट, दरड, नागरमोथा, अर्त।स ओर देवदार इनका । अथवा सेट, 
नागरमोथा ओर अवीसर इनका । अथवा सोठ, नागरमोथा, अतीस ओर 
गिटोय इनका काटा आमातिसारनाशक हं ॥ 
पाथ्वदकाट । 
पथ्यादारुवचामुस्तेनांगरातिविषान्वितेः ॥ 
आमातिमसारशरध्रंदीपनंपाचनंपरम्‌ ॥ 
अथ-टरड, ददार, इटदी, वच, नागरमोथा, सों ओर अतीस इनका 
काटादव ता आमातिसार नाश करे ॥ 


१७७ अतिसारावेकित्सा । ( १५८९ ) 
ज (कत 
एर्डादरस । 
एरंडरससंपिष्ठपक्रमामंचनागरम्‌ ॥ 
आमातिस्रारद्युखघ्दीपनंपाचनंपरम्‌ ॥ 
अथ-अंडके रसम थनी इई ओर कच्ची सोटको पीसके देवे तो आमाति- 
सार ओर शृखको नार्‌ करे. यह दीपन्‌ ओर पाचन है ॥ 
शव्यादच्रण । 
शंदीमप्रतिविषारियुसुस्ताङ्टजचित्रकेः ॥ 
चउणद्युत्णदनापातमामातासारनाश्चनम्‌॥ 
अथं-सोठ, अतीस) थनी हीग्‌, नागरमोथा, इन्दजौ ओर चीतेकी छार 
इनका चणकर चोगुने गरम पानी पीवे तो आमातिसार नाश होवे ॥ 
_ दूसराहरीतक्यादिचूणं।  . 
हरीतकप्रतिविषासिधुसोवचरंवचा ॥ दिुचेतिकृतेचर्णपि- 
बेदुष्णेनवारिणा ।॥ जामातिसारशमनंभाहिचातिप्रगोधनम्‌ ॥ 
अथं-छोदीहरडः अती, सेधानिमक, संचर निमक, वच ओर थनी दीग 
इन छः ओषधोका चण गरम जलके साथ पीवे तो आमातिसार दूर हवि 
तथा मटका अवषंम होकर अमि प्रदीप्त होवे ॥ 
शंटीपुटपाक । 

9 ॥ वेष्टितं पुटपके- 

नविपचेन्मंदवहिना ॥ ततउद्धत्यतच्चूणग्रा्यप्रातः सितासत- 

मम्‌ ॥ तनयातिङमपाडाद्यामतीस्तारसभवा ॥ कुक्षि्चुख- 

मृञ्यटठन्रविवधाप्पानस्रयानत्‌ ॥ 

अथ-सोटके चूणको थोडेसे षीसे चपट अंडके पत्तोसे रपेट फिर ऊपर 
गोवर मिदटराका पकर मंदाम्रिसे पचावे,फिर वरावरकी खाड मिलाय प्रातः 
कालमे खायतो जामातिसार दूर हाव, तथा आमातिसार संबंधी सष पीडा 
नाश हा ओर कूखका बूल, जमशल, मल्वद्धता, पेटकाणूलना तथा अति- 


सारको नाश्च करे ॥ शनौ) (त) १६ 
, ,. दसराद्त्यादच्रण्‌ । +! 
शं दीनीरसेधवंहिगुनातिवीनंतद्रत्साहकारप्रशास्तम्‌ ॥ ज्ेयस- 


( १५९० ) बृहत्निघण्टुरत्नाकरः । १७८ 


द्धिः सावरूटंसवित्वंमाकंब्यावाशोधितंसृष्ष्पचणेम्‌ ॥ दघा- 
चवटिकांङ्कयोत्तनेवसदणेदयेत्‌ ॥ आमातिसारंमांयंचअर 


[चहाततत्क्षणात्‌ ॥ 
अथ-साठ, जीरा, संधानिमक) हीग, जायफल; जामको गुठली, वेखगिरी, 


®° ॐ ४० 


खाखसेके पत्र इनकौ बारीक कपडद्कान चरणे कर उसकी दीस गोरी बनावे 
ओर दहीसे खाय तो तक्षण आमातिसार, मंदामि ओर अरुचि दूर होवे ॥ 


तीसराशंव्यादिचणं । 
वाशुड्योषणभृगीसमारंसृक्ष्पचूणकम्‌ ॥ यथासात्म्यंसेव- 
नीयंसीततोयानुपानतः ॥सश्चुटममदोपंचनाङमायातिसत- 
रम्‌ ॥ दध्योदनेपथ्यमाुचितंरोगरशातये ॥ 


अथ-सोटका सत्व, कालीमिरच; भागः ए समान भाग छेचृण करैः 
इसको शीतट जखकं साथ सेवन करे तो शर, आमातिसार, इनको शीतर 


द्रकरे इसपर दटोभात पथ्य कटाह ॥ 


साखरुड चण | 
नयासं डंसाखरडनीरकंदषिमिश्रतम्‌ ॥ 
आमातिसाररक्तचरहतिवगंनकतकम्‌ ॥ 


अ्थ-भमांग, मिश्री, साखरुड, जीरा ओर दही) ये एकच करके पीवे तो 
आमाक्षिसार ओर रक्तातिसारका बहत जस्दी नश्च करे यह कोठक हे ॥ 


यवान्यादकाटा । 
यवानीनागरोज्ीरथनिकातिविपाधनैः ॥ 
वार्विल्वद्विपणाभेदापनपाचनंभवेत्‌ ॥ 

अथ-अजवायन, साट, खस, धनिया, अतास,) नागरमोथा, वेखगिरीः 
साटखपणा आर प्ृष्ठपणा, इनका काटा दापनं आर पाचन ह ॥ 

क टमादकाटा । 
कट्गातिविषार्दियुपथ्यासौवचरंवचा ॥ 
सरुस्तभविवंधघ्पेयंदीपनपाचनम्‌ ॥ 

अथ-इन्दनो, अतीस; दीग, हरड, काछानिमक ओर वच, इनका काटा 
गृ, स्तंमताः मर्का रुकना; इनको दूर करे यह्‌ दीपन ओर पाचन है ॥ 


१७९ अतिसारचिकित्सा । ( १५९१ ) 


त्रिकंटादियव कांजी । 
तिकटकेरंडवित्वेः साधितंयावकांनिकम्‌ ॥ 
आमातिसारशखानिनयेतक्षो दानितारिवा ॥ 
अथ-गाखरू+जडकाजड, वलागरा, ए वस्तु डारुके जवाकां काजी वनाव 


यह आमातिसारः शः इनका नाड करे अथवा शहत ओर हरड देवे तो 
आमातिसार दूर दहा ॥ 


शोषपरहीवेरादिकाटा । 
हव्रश्गवराभ्यामुस्ताप्पटकनच ॥ 


सुस्तादच्यबतताथदयवापार्पपास्तते ॥ 
अथं-नेत्रवाखा) अदरख) नागरमोथा) भदमोथा; खस इनका काटा 


प्यासवाटेको देवे ॥ ॥ 
त्यूषणादिवचूणं । 
ञयूषपणाति विपारिगुवचासोवचेखाभया ॥ 
पातोष्णेनाभसादयादामातीसारसृत्तमम्‌॥ 


थं-सोठ) मिरचः पीपर! अतस हीग, वच) कालानिमक ओर हरड 
इनका चण गरम जल्के साथ देवे तो घौर आमातिसारको नष्ट करे ॥ 


` पाटाददच्रण । 
पाटादिग्वाजमादम्रापचकारान्दजंरनः ॥ 
उष्णांबुपीतंसरुनं जयत्यामंससेधवम्‌ ॥ 
अथ-पाठ; हग, अजमीद्‌, वच) पापल, पीपरामृल. चव्य; चिचक, 
साठ ओर नागरमोथा इनक चणम संधानिमक मिलाय गरम जट्से देवे 
ता षाटायक्तं आमरागका नाड कर ॥ 
ववडस्ताचाम्‌ । 
पयसिकराध्यपरस्तानांविखतिधिगुणांभसि ॥ 
क्षीरावशेषंतत्पीतेहत्यामंशटमेवच ॥ 
अथध- दध्र १ भाग, जद २३ माग पर्‌ नागरमाथका काटा २ भाग्‌, 
पवक एकत्रकर आटाव जव कवर दूव मात्र शषरह तव प्या यह जाम्‌ 
आर शट इनका नाश कर्‌ ॥ 


( १५९२ ) वृह त्रिषण्टुरत्नाकरः । १८० 


अयपक्षातसारटक्षण । 
संएटमेभिदपेस्तुन्यस्तमप्स्ववसीदति॥ पुरीष॑भृशदुगैधिपि 
च्छिलुचामसंक्ञितम्‌ ॥ एतान्येवंतरिगानिविपरीतानियस्य- 
वै ॥ राषवंचविशेषेणतस्यपक्ं विनर्दिशेत्‌ ॥ 

थ पूवाक्तं कटं इए वाताद्‌क अतिसारोके लक्षणों कर्के युक्त रेसा 
मल जलम गरनसं जाम भारो हं अतएव डूबजावे, तथा उसमें अत्यंत दुर्गैध अवि, 
आर चकना हाव उसका आमसज्ञा हं । इससे विपरात लक्षणवाला ओर शरी 
रम अव्यत दलकापन हवि उस मतुष्यका मर पक्र जानना इस प्रकार वैयको 
आम ओर पक्मटकी परीक्षा करना चाहिये ॥ 

असब्यटलक्षण । 

पक्रनविवसंकारोयकृत्पिडनिर्भतन॒ ॥ धृततेखवसामनावेसवा 

रपयादधि॥ म्‌सिधावनतायाभकृष्णनीखारुणप्रभम्‌॥ मेचकं- 

कडुरंि्धचद्रिकोपगतंषनम्‌ ॥ कूणपंमस्तुलिगाभेदर्गंकु- 

[धतवह्‌ ॥ क -गदहारचनश्वासाहकापन्रास्थश्यटिनम्‌ ॥ 

तगच्छारतसमहयुक्तपक्रवरखगुदम्‌। (प्रलपियुक्तचाभेषग्वजे- 

यदातिसारणम्‌ ॥ 

अथ-जस रोगीका मल-पकीडइदं जासुनके सदश रो, कटेजेके रग समान 
तथा घी) तट, वसा) मजा इनके समानः वेसवार ( मसे ) के पानीके समान, 
दृध, दही, मांस धोनेके जर समान, काजलके समान काडा, नीरा, छोरी 
लये) मृदगकं। स्याहीके समान) अनेक प्रकारके रगका, चकचकाहट लिये, 
मीरपंखके ऊपर जंसे अनेक प्रकारके रंग हौ एेसा दस्तका रंगहो, गादा 
मुद कीसी दुगंघबाला, मस्तकसे मेदनिकले ठेसा हो, दुर्गधयुक्त, बहत रेसा मङ्‌ 
गरं आर योगीकी प्यास) दाह, अन्नदेष धासः हिचकी; पसवाडेके दाडोंका। 
दूखना मनको मोह) वेकली ये रक्षण होवे ओर गदाकी वधी ( आटे ) 
पकजावे तथा वकवाद्‌ कर एेसा अतिसार रोगी वेयको त्याज्य है ॥ 

दसराअपताध्यलक्षण । 
मपवृत्तग्रदक्षणदुरान्मानमुपद्रुतम्‌ ॥ 
य दपक्रगताप्साणपमातस्तारणमुत्सृनत्‌ ॥ 
९ दुरात्मानमुपद्रतम्‌ इतिपागन्तसम्‌ । 





१८२१ अतिसारचिकित्सा । ( १५९३ } 


अथ-जिस रोगीकी गुदा दस्त टोनेके पश्चात्‌ मदे नही, रेषा क्षीणहुआ 
अत्यंत अफरा करके ओर म्‌जन इत्यादि उपद्रवों करके युक्त तथा गुदाकेः 
ऊपर छोरी २ भूसीदौ कर पके तथा जिसके देहम गरमी न रहै अथवा 
जठरापि शांत हो जवे रेस अतिसाररोगीको वेय व्याग देवे ॥ 
अतिसारकेउपद्रव । 
शोथंश्चखेन्वरंतृष्णां धासंकासमरोचकम्‌ ॥ 
छर्दिमूच्छीचरिक्षां चदष्ठातीसारिणंत्यनेत्‌॥ 
अथं-सूजनः, शुर) ज्वर, प्यास) धासः, खोँसी) अरुचि, वमन, मृच्छां ओर 
हिचकी इनको देखकर वैय अतिसारवाङे रोगीको त्याग देवे ॥ 
असध्यटक्षण। 
श्रासशुरुपिपासारक्षीणंज्वरनिषीडितम्‌ ॥ 
विरेषेणनगबृद्धमतिसारोविनाशयेत्‌ ॥ 
अ्थ-श्वास, शृ, प्यास, कृश ओर ज्वरसे पीडित एेसे उपद्रवं करके युक्त 
वटाहुआ अतिसार रोग रोगीका नाश करे है ॥ 
रोप्रादिवरणं । 4.५“ 
सलोध्र॑पातकीषिल्वेमुस्ताभ्रारि ॥ 
पिवेन्मादिषतकरेणपक्रातीसारनाङ्चनम्‌ ॥ 
अथं-लोधपटानी, धायके फर, वेखगिरी, नागरमोथा, आमकी गुठलीः 


क्रि क क 


इन्द्रजौ इनके चृणको भंसकी छो ठक साथ पीवे तो पक्रातिसार दूर हो ॥ 
पद्याद चण । 
पदंसमंगमघुकंविस्वजंतुराखाट्‌च ॥ 
पिवेत्तंडरुतोयेनसक्षोद्रमगदंकरम्‌ ॥ 
अथ-पद्माख, मुलदटी, महुआ, वेखुगिरी, हरे ओर कोमल गूलर इन सवके 
चृणंको चावरोके च॒णेके जटमें सहत डालके ीवे तो पक्तातिसार दूर होवे ॥ 
कुट जाद चण । 
कुटजातिविषाचूणेमधुनासदरेहितम्‌ ॥ 
चिरोत्थितमतीसारपक्ं पित्ताघ्रजंजयेत्‌ ॥ 


( १५९४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १८२ 


अथ-क्डाकां छट; आतिस इनके चणम सहत मिलायके चे तो 
वहत देनका आतेसार, पक्रातिसार ओर रक्तपित्त इन सबको दर करे ॥ 


अवष्ठादिगण । 
अर्ष्टाधातकीलोभसमंगापद्मकेसरम्‌ ॥ 
मधुकारतुबिल्वंचषक्रातीसारदागणः ॥ 


अथ पाटः वायकष्टूल, लाथ; मजीद, कमल्का केशर, मुलहरी, टे ओर 
वगर इनका चूण अथवा काटा पक्रातिसारको नाश करे ॥ 


समगमादचत्वारचूण। 
समगापातकापुष्पमंजिष्ठारोभएवच ॥ शात्मरखवेषकोरो- 
भदाडमदुफलत्वचो ॥ आ्रास्थिमध्यंरोभंचवित्वमध्यंपरियं- 
गुच ॥ मधुकशुगमेरंचदीषवतत्वगेवच ॥ चत्वारणएतेयोगाथष- 


कातीप्तारनारानाः ॥ तेयोगाउपयोज्यावेसुकषोद्रास्तंडराबुना ॥ 
अथ-टलजाट्‌) धवायकफूट,मजोट आर छो व) अथवा माचरस, लखंध+अना- 
रदाना, अनारका छार) अथवा जआमकी गुटली, लोध, वेखगिरी ओर शूक 


प्रियंगु, अथवा मुलहटी, अद्रख, अरट्‌ ओर दालचीनी ये चार योग इन 
मंसे कीसीएक योगको चावलोको धोवनमें सहत मिराय उसके साथ पीवेतो 


पकातिसार नष्ट होवे ॥ । _ 
कंचदादचूण। 


केचटजब्रूदाडमशृगाटकपत्रविल्वबाहषम्‌ ॥ 


नट्वरनागरसाहतगगामपिवगवादनारष्यात्‌ ॥ 
अथ-गजपापल) जामनकेपत्ते अनारकी छाल, सिघाडेके पत्ते, वेखगिरी 
नैचरवाटा, नागरमोथा ओर सोट इनको समान भाग छे चूणं करके पीव तो 
गगाकं प्रवाह समान भी दस्तांको रोके ॥ 


अकाट्कृट्कः) 
अंकोरमूटकस्कस्तंडरुपयतसासमाक्षिकःपीतः ॥ 


ततुारववाखगञ्चदतानेरुष्यादतीप्तारम्‌ ॥ 
अथ-जकालकां जडके कल्कको चावलोंके धोवनमें सहत ॒ मिरायके 


१८३ अतिसारचिकिस्सा । ( १५९५ ) 


क क क 


पीवे तो जैसे नदीके वगकौ सेतु मेड ) रोक देता हे उसी प्रकार अतिसारको 
यह सोग बंदकर देता हं ॥ ,३ 
मोचरसादिचूण । 
माचरससस्तानागरपादारटवातुकङसमः ॥ 
चूणंमाथतसमेतरुणाद्गगाप्रबाहमाप ॥ 
अर्थ-मोचरस, नागरमोथा, सेठ) पाट) अर्‌ ओर घायके फूल) इनको 
समान भागे चूणं करे फिर इसमेसे१ तोटे गोकी छँछके साथ पीवे तो यह 
गंगाके वेगसमान अतिसार रोगक दर क्‌ ॥ 
मुस्तादचूण । 
मुस्तमोचरसरोभ्रधातुकिपुष्पविल्वगिरिकोटनेःफः ॥ 
चरणतंसगंडतक्रसवितानञ्चगाजटररयोपिरूभ्यतं ॥ 
अ्थ-नागरमोथा, मोचरसः, रोध, धायके पएूल, वेखागिरी इन्दो इनके 
चूणेको छक ओर उसमे गुड मिलायके पाय तो नदीके वेगका भी वद्‌ करे 
फिर दस्तोका वेद्‌ करना क्या वडी बात दहे ॥ 
विश्वादिवदी । 
विश्वनीरकसिधुत्थरिग॒जातिफटानिच ॥ साप्रास्थिरेखंखं 
डचदश्राम्टेनप्रपेषयेत्‌ ॥ इपदंगारकंथषावाटकाकपस्मि- 
ता ॥ पक्रापक्रमतीसारंसशटेमरहणीगदम्‌ ॥ चि रेत्थमाचरो- 
त्थचनाशयत्रात्रसशयः ॥ 
 अथ-साठ, जीरा, सैधानिमक, दीग; जायफल, आमकी भीतरकी गदली 
रंखका टुकंडा इन सबको खट्टे दरीसे घोटे फिर अंगारोपर कुछ थोडी भूनसेवे 
फिर एक २ तोठेकी गोलियों बनावे १ गोली नित्य॒ सेवन करे तौ पक्ातिसार 
शल, संग्रहणी ये रोग बहुत दिनके अथवा नए हों सवका नाड रोवे ॥ 
वृट्प्ररहियाग | 
वटप्रोदंसपिक्वारक्ष्णतडख्वारिणा ॥ 
 तेपिवत्तकसयुक्तमातसारभरातिय ॥ 
अथ-चावर्के धोवनके जलम वडके नवीन अकुरोको पीस शंख मिला- 
यके अतिसार नाके अथं देवे ॥ 


( १५९६ ) बृहतिषण्टुरतनाकरः । १८४ 


कुटजावठेह्‌ । 
कुटजत्वक्त॒रामादीद्रोणादिःपचेदिषक्‌ ॥ पादशेषं 
नात्वावश्चप्रतुनः पचेत्‌ ॥ . रनाठ्धातुकीविल्व॑पाठमो- 
रसस्तथा ॥ सस्तंमरतिषिपाचेवश्रणेमरषापकंपरम्‌ ॥ निक्षि 
प्यप्रपचेत्तावयावृद्वीमटेषनम्‌॥ नठेनछागृदु्धेनपीतोंडे 
नवाजयेत्‌ ॥ वोरान्सवानतीपारात्रानावणान्सवेदनान्‌ ॥ 
भसृग्द्रसमस्तचतथाश्चासेप्रवादकाम्‌ ॥ 
अ्थ-गीलीकुडाकी छाल ४०० चारसो तोले,जल १०२४ तोके लेकर काढा 
करे । जव चतुथीङच वाकी रहै तव उतारके छान लेवे, उसमें लजाटृका कंद; 
धायकेफूल, वेरगिरी, पाठ) सेमकागोंद्‌, नागरमोथा, ओर अतीस पत्येक चार 
चार तोले लेकर चृणे करे उस कटेके जरम मिलाय देवे,फिर उसको अभि. 
पर चटढायके ओटावे जव कलीसे लिपटने रगे तब इसको उतारके किसी- 
पात्रमे भरके धर देवै, उसको जसे अथवा बकरीके दधसे, अथवा मंडसे 
देय तो घोर ओर अनेक वणेके सवै अतिसार, शल, रक्तपदर, अक्ष ओर प्रवा- 
हिका इनको नाञ्च करे ॥ 
र₹ठछयाम । 


चिरोत्यितमतीसारंराखोदन्यात्सितायुतः ॥ 

अथ-रालके चृणेको मिश्ीसे मिलायके फंकी लवे तो बहुतदिनके अति 

सार रोगको नाज्ञ करे ॥ 
नाभोक्षेपणीय । ज 

छृत्वारवाठंसुरपिषेरमलकेमिषक्‌ ॥ आ्रेक 

ूरयेत्नाभिमंडलम्‌ ॥ न॒दीवेगोपमंबोरपवृद्ं ुजेरनृणाम्‌ ॥ 

वृद्धाति्तारमजयंनाङायत्येषयोगराट्‌ ॥ 

अथं-रोगीके नाभिके चागो तरफ आमक चृणेसे थामलासा बनायके उसमें 
अदरखका रस भर देवे ओर रोगीको उसी तरहसे ४ षडी पर्थत छ्ेटारह- 
नेदे तो नदीके वेग समान घोर बढा इजा दुजय अतिसारको यह योगराज 


नाञ्च करदे ॥ + ५4 
पाठादियोग । 
पाटापिष्टाचगोदधातथामध्यत्वगाम्रना ॥ 


१८५ अतिसारचिकित्सा । ( १५९७ ) 


अतिसारंव्यथादादयुक्तदंत्यदरेधता ॥ 
अथ-पाटकी जडको अथवा आमके भीतरकी छालको दहीसे पीसके पेर- 
पर रखनेसे दाहयुक्त अतिसारकी पीडको नाश करे ॥ 
नाताक्लाद्यागर । 
नातीफटंनागरसनकेनोखनफटंभिन्नमिदंचनित्यम्‌ ॥ योज्यं 
द्िनिष्क॑चकरीपजातादरण्यनाद्भस्मसमंचसवः ॥ निष्का- 
धंमाजभिषनाप्रयोन्यदविवारमेतच्छुभतंदुरोदकैः ॥ नीणोः 
तिसारेरुधिरामयुक्तेदितः सशुटेबहुवेगयुक्तम्‌ ॥ 
अथ-जायफल, सोट, राक, केनावृक्षकी छाल ओर छुहारा ये प्रत्येक छः 
छःमासे लवे सवका चूणे करे सव चूके बरावर आरने उपलोंकी राख सेवे 
सबको एकन कर १॥ उट मासे चावलके धोवनेके साथ दिनमें दोबार देवे तो 
जीणातिसार, रक्तातिसार, आमातिसार, ओर शुर इन रोगोंपर यह चुरण 


हितकारी हे ॥ क 
रक्तातिसारनिदान । 


पित्तकृतियदात्यरथदरव्याण्यश्नातिपेत्तिके ॥ 
तदोपनायतेभीक्ष्णेरक्ता तीसारडल्वणः ॥ 
अथ-पित्तातिसार होनेसे अथवा होनेवाला हो उस समय यदि पित्तकारी 
पदां बहुत ओर निरंतर भोजन करे तो बडाभारीषोर रक्तातिसार उतपत्रहोवे 
उसके लाल आर काटे रंग आदिसे वातादि दोष जानने.कोर आचाय इसप्रकार 
कहते ह कि; रक्तजभी अतिसार हें परंतु यदि सातबा मानोगे तो षदसंख्यामें 
विरोध आतां इसवास्ते पेत्तिकका एक्‌ अवस्थाभेद है रेसा मान खियाहि ॥ 
यट्यादकाटा । 
यष्टीमधुसितारोधंमधुकंनीरसुत्पलम्‌ ॥ 
अजाक्षारेणक्रथितंरक्तातीसारशां तये ॥ 


अथ-सुलहटी, मिश्रो, रो, महआ ओर नीलकमल, इनका वकरीके 
दूध काटा करके देवे तो रक्तातिसार शांत होमे ॥ 


कुटजादिकादा । 
कुटजातिविषासुस्तावारकंोधचंदनम्‌॥ धातकीदाडिमंपा- 


( १५९८ ) बृहत्निघण्टुरत्नाकरः । १८६ 


(क्त त 


टाक्राथं्षाद्रयुतंपिबेत्‌ ॥ दाहिरक्तेचश्चरेचभामरोगेचदुस्तरे ॥ 
कुटजाष्टमिदंख्यातंसवातीसारनाशनम्‌ ॥ 


अथ-कृडाकां छार, अतीस, नागरमोथा) नेजवाङा; पठानी खोध, रक्तच 
दन; धायके फूल ओर पाठ; इनके काटेमें सहत मिरायक पीवे तो दाह 
रक्तशट, आम आर सबातिसार इनको नष्ट करे इसको कुटजाष्टक करते ॥ 


तृत्सकादकाटा । 
वत्सकः सातपिषः सबिल्वः सोदीच्यमुस्त-च कतः कषायः ॥ 
सामेसशुखेचसशोणितेचयिरप्वृत्तेपिहितातिस्रारे ॥ 


अथ कूडाका छर अतास, वडागंरो, नेत्रवाटखा ओर नागरमोथा इनका 
काटा जामस्वधा यूरुरक्तातसार आर वहु ताद्‌नका आतसार इनपर हितकारीह 


तइलजलयाम । 
छघुचताकेनीरकेमेमदभष्रसुच्रणितेपीते ॥ 
सहतदुख्वारणामतातिस्रति्रडतिप्रासेद्धयोगः ॥ 


(वकि हिद 


अथ-जगाहर्ड आर जोरे दानो समान भाग खेवे दानोको कुखरेभन ख्व 
फर चणकर चावटकं जरस पावे ता अतिस्ारका नाड करे यह्‌ सिद्धयोग 
अथात्‌ सिद्धपरुषांका कटा हुआ ह ॥ 


दाडिमादिकाटा । 
अयिकंदकतिदुकस्तनिप्रमदारूपमदापारिणि ॥ 
रुधिरातिसतोकषायकः समधुदाडिमवत्सकत्वचः॥ 


अथ-हेकंदुकातदुकस्तानं हे म्रमदारूपमद्‌ापहारिणे ' अनारकी छार ओर 
कूडाकी छाल इनके काटेमे सहत मिलायंके दवता रक्तातसारका नाश्चहाव॥ 


पदनाद्याग । 
चंद्नंविमरतंदुखांबुनसंयतंमधुयुतंसितायुतम्‌ । 
तृटिखंडनमसृणिखंडनंखंडनंप्रचुरदादमोहयोः ॥ 


अथं-चावलोके थोवनमें चंदनको मिरायके उसमे सहत ओर मिश्री मिखा- 
यकं देवे तो तृषा, रक्तातिसार, दाह ओर मोह इनको नाश करे ॥ 


_ _ 8६ वरादकट। र 
हीवेरातिविषासुस्ताविल्वधान्यकवत्सकम्‌ ॥ स्मंगाधातकं 


कि क 


१८७ अतिसारचिङ्षित्सा । (५४४ ) 


लो््विश्वदीपनपाचनम्‌ ॥ दंत्यरोचकपिच्छामविवंधंचातिवे- 
दनम्‌ ॥ सदोणितमतीसारंसज्वरंवाथविज्वरम्‌ ॥ 
अथं-ने्रवाङा, अतीस, नागरमोथा; वेखुगिरीः धनिया, कृडाकी छाल) 
मँजीठ, धायकेफएर) रोग ओर सोंठ, इनका काटा देवे तो यह दीपन ओर 
पाचन हे, तथा अरुचि, आम, बद्धकोष्ठ, गृ, रक्तातिसार, सजञ्वर, अथवा 
गतज्वर, अतिसार इनको नाश करे ॥ 
(त ® क 
व्दवादयाम । 
बिल्वंछागपयःसिद्धंसितामोचरसान्वितम्‌ ॥ 
कटिगचूणेसंयुक्तरक्तातीसारनारनम्‌ ॥ 
अथं-वेखगिरीको भेडके दूधमे ओटवे, फिर इसमे मिश्री जर मोचरस 
तथा इन्द्रजौके,चणेको मिलायके पीवे तो रक्तातिसार नाश रोषे ॥ 
क{कगयवपट्‌ क्‌ । 
सहरीतकीप्रतिषिषारुचकंसरिगुसकलिगयुतम्‌ ॥ 
इतितत्कल्गियवषट्‌ कमिदंरुधिरातित्तारगदशुख्टरम्‌॥ 
अथ-ह्रड, अतीस, संचरनिमक, दीम, कडाकी छार ओर इन्द्रनो इनका 
काटा अथवा चणे रक्तातिसार शृ) इनका नाज्ञ करे इसको कलिगयवषट 


करते हें ॥ 
< जक्ष्‌ । 
निःकाथ्यमूकममरुगिरिमलिकायाःसम्यक्पटद्रितयमंडुचतः 
रारावे ॥ ततपादशेपसटिरंखलुशोषणीयक्षीरेपरद्रयमिते- 
कुशरेरजायाः ॥ रक्प्यमापकानष्टामधुनस्तवरञ्चीतरे ॥ 
रक्ातस्ारतत्पात्वानशूनत्वमवाप्रुयात्‌ ॥ 
अथ-कडाकी जडकी छार ८ तोखेको कर, १०० सो तोटे जलम ओटय 
कर काटा करे चतुथा रहनेपर उतार लवे, ओर छान छे फिर दूसरे पाजमें 
भर चरर्देपर चटावे ओर इसमे ८ आठतोले बकरीका दूध डालके जीटावे जव 
ख्व ओटा जावे तब उतारके शीतल कर छेवे फिर इसमें आठमासे शदहत 


क्षि, क क 


मिदायके पीवे तो रक्तातिसारी इसको पीकर शीव निरोगी रोवे ॥ 


( १६०० ) बृहतिषण्डुरत्नाकरः । १८८ . 
ॐ [ (स्‌ ¢ 
~~~ “~ रसनजनादचूण । 
रसाजनंसातिवि्कुटजस्यफरत्वचम्‌ ॥ धातकी ुंगवेरंचपि- 
वत्तदुखवारिणा ॥ क्षाद्रेणयुक्तंनदतिरक्तातीसारभुस्वणम्‌ ॥ 
अथं-रसोत, अतीस, कृडाकी छा)धायके एल ओर सोँठ इनके च्र्णंको 


कि छ क 


शहत मिले चावलोको धोवनके साथ मिलायके पीवे तो रक्तातिसार दूर्होषे॥ 
कु <जव्खह्‌ । 
कुटजस्यपलग्राह्यमष्ठभागजटेभृतम्‌॥ तथेवाद्धिःपचेद्भूयोदा- 
डिमोदकपतयुतम्‌ ॥ कुटनक्राथत॒ल्यादाडिमस्यरसोमतः ॥ 
यावच्रसिकाभासंमृतंतसुपकट्पयेत्‌॥ तस्याधकषेत्‌करेणपि- 
वद्रक्तातिसारवान्‌ ॥ अवरयंमरणीयोपिनमूत्युयातिगोचरम्‌॥ 
अथ-कूडाकी छाल १ पट छेकर ८ पट जलम अष्टावशोष काटा करे फिर 
जितना कडाका काटा होवे उतनारी अनारका रस चछ दोनोके मिलायके 
फिर जटति जव गाढा हौ जावे तव उतार ल्वे,शीतल होनेपर इसमे छः मासे 
छक साथ रक्तातिसारीको दैवे तो अवय मरनेवाटा रोगीभी बचजावे ॥ 


सद वाददस्वरस्‌ । 
सदटकीवद्रीजंबूप्रियाल्वाम्राजनत्वचः ॥ 
पताः क्षारेणमध्वादयाःपथक्शोणितनारानाः ॥ 
अथ-ट्रफारेवडी, वेर, जामुन, विरोजी, आम ओर केह इनके वृक्षोमेसे 
किसी एक ब्रक्षकी छालको दधमें पीसके ओर राहत मिखायके पीव तो रक्ताति 
सार नाशक दवे ॥ 
जं [1 (र ॐ 
भ्व[दजगम्स । 
जंब्वाग्रामरकीनां चपदृवोत्थोरसोजयेत्‌ ॥ 
मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तीरक्तातीसारमुल्वणम्‌ ॥ 
अथे-जाुन, आम, ओर आनले उनमेसे किसीएक्के पत्तोका रस शहत 


क के की 


धी ओर दृधके साथ पीवे तो घोर रक्तातिसार दूर वे ॥ 


. . शडबिल्वयोग । 


गुडेनखादयेद्रिवरक्तातीसारनारानम्‌ ॥ 


१८९ ° अतिसारवचिकिसा । ( १६०१ ) 


आमदयूखविवंधघ्रंकुक्षिरोगविनारानम्‌ ॥ 
अथं-वेरगिरीको गुडके साथ मिलछायके खाय तो रक्तातिसार, आमका गल, 
विवध ओर कखके रोग इन सबको टूर करे ॥ 
शतावराकट्क्‌ । 
पीत्वाडातावरीकल्कं पयु क्षीरभुग्जयेत्‌ ॥ 
गक्तातिसारपीत्वावातथासिद्ं प्रतंनरः ॥ 
अथ-शतावरीके कल्कको दूधके साथ पीकर ऊपर दूधकाही पथ्य करे 
अथवा शतावर करके सिदध वृतकोही पीवे तो अतिसार दूर होवे ॥ 
[तछादकल्क । 
कल्कस्तिखानांकृष्णानां शकरास्यशथभागिकः॥ 
आनेनपयसापीतः सद्योरक्तनियच्छति ॥ 
अथ-काले तिरोके कल्कमे एकभाग भिश्री मिलाय वकरीके दूधसे पीव 
तौ तत्काल रुधिरका गिरना वेद होवे ॥ 
` नवनातावलह्‌ । 
गोदुग्धनवनीतंतुमधुनासितयासह ॥ 
ठीटंरक्तातिसरेषु्रारिकंपरमंमतम्‌ ॥ 
अथ-गोका दूध; ओर गोका मक्खन इनको सहत ओर मिश्रीके साथ 


किष (कनक 


मिायके पीवे तो रक्तातिसारको टूर कर ॥ 
शाल्पणिपुष्पयोग । 
रास्मटेरा्रषष्पाणिपुट पाकङ़ृतानिच ॥ संकुटयोढ सलेत्‌ 
स्यगह्णीयात्पयसिश्रित ॥ गदीत्वाचपरंतस्यभिफटंघतते 
र्योः ॥ युक्तमधुककल्केनमक्िकृरिफटेनच ॥ युक्तस्तुवपु- 
षोददयाद्रस्तोप्रत्यागतेरसे ॥ भोजयेत्पयक्षावापिपित्ताती- 
सारपीडितम्‌ ॥ 
अथ-सेमरके गीले फूल छेकर पुटपाकविधि पचायके फिर उनको खरलकर 
कूट गरम दूधमे १ पर रस मिलायके पवे तथा उसमें वृत ओर तल १२ तो 
तथा सुलहटीका कर्क १२तोरे, सहत वार्‌ तोले, य सव मिलायके देवे जव 
यह रसबस्तीमें आन पदहूंचे तव टूधभात भाजन करावे ॥ 
९ 


( १६०२ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । १९० 


गृदपाक । 
विरंकेबहाभयस्यगरद्‌ पित्तनदद्यत ॥ 
पच्यतेवातयोः कयसेकप्रक्षाखनादिकम्‌ ॥ 
अ्भ-जिसकी गदा बहुत दस्तोके होनेसे पित्त करके जलने रगे अथौत्‌ 
चिनचिनवि लगे अथवा पकजावे उसको सेचन अथवा शीतल जलसे धानी 


चाहिये ॥ ^ 
पटोलादिकाटागुदक्षालनाथ । 
पटाख्याटमुकक्षययनार्द्धस्पाह ॥ 
गद प्रक्षाटनंका्यतनेवगुदसेचनम्‌ ॥ 
अ्थ-पटोटपज्र, सहरी ओर महुजआकी छाल इनका शीतर काटा कर 
के उससे गदापर तरडा देवे अथवा इस काटेसे धवेतो गुदका पाक आर 
पीडा रोना शांति दावे ॥ 
गदक्षालनाथनल । ` 
दाहेपाकेरितंखागीद्ग्धंसक्षोद्रशकेरम्‌ ॥ 
गृदस्यक्षाटनसकेयुक्तपानचभाजन ॥ 
ध-गदामे दाह अथवा गुदापाक होनिसे बकरीके दूधमे सहत ओर चीनी 
मिलायके य॒दाका प्रक्षाखनकरे अथात्‌ धोवे सेचन पान ( पीवे ) ओर भोजन 
करे तो गुदाका विकार दूरदही गरी 
चागेरीघरत । 
ग॒दनिःसरणेशस्तंचागेरीषतयत्तमम्‌ ॥ अतिप्रृत्यामहतीभवे 
दयदिगुदव्यथा ॥ सवित्नमूषकमांपेनतथासंस्वेदयेद्रदम्‌ ॥ 
भ-गदभथरंश् अर्थात्‌ कांछ निकल आई होवे तो इसपर चगिरीषृपसे- 
वन उत्तम हे यदि कांछ अधिक बाहर निकलनेसे अ्त्यत पीडा हाता हदावि 
तो मसे ( चह ) के मांस्को अभ्रिपर सेककर गुदाको सेके तो गुदाकी पीडा 


शाति दो ॥ 
मूषकं माससस्वद्‌ । 
दोथभूषिकामनिस्तदरत्सामृक्षणंतथा ॥ शबूकमांससुस्वि 


१९१ गुदथंशचिकितसा । ( १६०३ ) 


मैसतेखुक्वृणान्वितम्‌ ॥ ईेषद्धस्तेनचाभ्यक्तस्वदयेत्तेनयत्रतः ॥ 
गदभंशमशेषेणनारायेत्किपरमेवच ॥ 
अथे-गुदधंश अथात्‌ कांड निकलनेसे मूसेके भांसका बफारा देवे, अथवा 
उस मासक गुदाके ऊपर बधि, उसीप्रकार छोटे शंखका मांस सिजायके 
उसमे तेर ओंर निमक मिखाय गुदापर तर गायके उसमां ससे सेक करावे तो 
निःशेष पीडा तत्काल दूर होवें ॥ ~ 
गृध्रूमचूणेस्वद्‌ । 
अयगाधूमचणस्यास्वब्रतस्यतुवारणा ॥ 
सान्यस्यगोरकंकृत्वामूदुरसंस्वेदयेद्भदम्‌ ॥ 
अथ-गेहके भीतरके रवाको जलम भिगोय देवे, जव भीगजावि तव घी 
मिलाय गोला करके उसकी भूनटेवे,फिर उस गोेको निकालके उस्से सहातार 
सेकं करे तो गुदाकी पीडा शांति रोवे ॥ 

॥ गृदतिप्रवेशन । थ 
गुदभरशे॒दंखेरेरभ्यभ्यां तः पवेरायेत्‌ ॥ परविध्स्वेदयेन्मंदंमूष- 
कस्यामिषेणहि ॥ गुदधंाभिधोव्यापिः प्रणर्यतिनसंङयः॥ 
अथ-कांछ निकल आई होवे तो उसपर ते चुपडके धीरे २ भीतरी घ॒सेडे 


क [ वेक 


फेर मूसेके मांससे धीरे २ सेकेतो गुदथंश (फांछका निकलना ) दूर होवे 
इसमें संशय नही हं ॥ कै 
चा्गरघत्‌। 
चगिरीकोख्दष्यम्टक्षारनागरसंयुतम्‌ ॥ 
घुतंविपक्रंपातव्यंप्रणश्यतिनसंङयः॥ 
अथं-चूका, वेर दही, नीत, जवाखार ओर सोंट, इनके काटेमें धी टारुके 
घृतपाककी विधिसे षचावे जब सिद्ध हौ जावि तब उतारके धर रक्खेषफिर 
इसमेसे सेवन करे तो गुदथंश रोगका नाश्च होय इसमे संदेह नरी है ॥ 
कृमरटषनमक्षण । 
कोमटंपद्यिनीप्ंयः खादेच्छकंरािन्वतम्‌ ॥ 
एतध्रिधित्यनिर्दिष्ठनतस्यगुदनिगेमः ॥ 


( १६०४ ) वृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । १९.२ 


अथ-कोमट कमलके पर्तोको खंडे भिलायके सेवन करे तो उसकी 

गुदा कदाचित्‌ बाहर नहीं | निकले यह निश्चय करके कहा दे ॥ 
ज्वरातिसारचिकित्साक्रम । 

ज्वरातिसारयोरक्तभेषजंप्रत्पथक्पथक्‌ ॥ 
नतन्मीङितयोःकायंमन्योन्यंवधेयेद्यतः ॥ 
अतस्तोप्रतिङ्कर्वीतविशेषोक्तवचिकित्सितेः ॥ 

अ्थ-ज्वर ओर अतिसार इनपरजो प्रथक्‌ २ ओषधी कहीहे उनको 

मिलायके ज्वयातिसारपर उपचार कदाचित्‌ नकरे यदि अज्ञानसे मिलायके 

देवे तो वो ओषध ज्वर ओर अतिसार दोर्नीको परस्पर बढाती है इसीसे 


क अ | क 


ज्वरातिसारपर विशेष क्रियाजो करी है वही करना चाहिये ॥ 


उत्पलषषिक । 


0 


ठंवनमुभयोरुक्तमीछितकायोविरोषतस्तद च ॥ 
उत्परषाषएटेकासद्ध खनकमंडारेकंपयम्‌ ॥ 
अथ-ज्वर ओर अतिसार इन दोनोापर टंघन काह सो लंघन ज्वरातिसार 
पर कराना चाहिये फिर कमलकंद्‌ ( भसीडा) ओर सांदीचावल इनकी 
खीलखांका मंड करके देवे ॥ ऋ त 
दाङ बावरृह्‌ । 
दाडिमादिरसप्रस्थंचतुः परस्थेनरेपचेत्‌ ॥ चतुभोगकषाये- 
स्मिन्छकेराप्रस्थमेवच ॥ नाग्रपिप्परीमूकंकणाधान्यक 
दीप्यकम्‌ ॥ जातीपमरीभ॑जीजीरकंकरकंतगा ॥ विनयानि- 
वपञचसमंगावत्सकारमरी ॥ अरटातिविषापागखवंगेचपृथ 
केपम्‌ ॥ घृतस्यमधुनःप्रस्थंसवेरेहविपाचयेत्‌ ॥ दाडिबेह 
केनामनज्वरातीस्ारनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-अनारक।रस १ सेर, ज ५ सेर,दोनोंको च॒ल्टेपर चटायके चतुर्थांश 
शेष काटा करके उसमें १ सेर खोंड ओर साठ, पीपलामल, पीपर, धनिया, 
अजवायन, जाविन्नी, कसोदी) जीरा; वंशरोचनः भोग, नीमकेपत्ते,खजाटूका 
कंद, कूडाकीछार, सेमर, ठेट्‌, अतीस,पाटकीजड ओर लोग ये प्रत्येक चार २ 


१९३ ज्वरातिसारचिकित्सा । ( १६०५} 
तोकले लवे घी, सहतः केशर, इन सबको एकत्र करके अवलेह सिद्धकरे इसको 
कुटजावलेह कहते हँ यह ज्वरातिसारको नाश करे ॥ 

कणादिकाटा | 
कणाकरेणुजल्दक्राथोमधुसितायुतः ॥ 
पीतोज्वरातिसारस्यतरष्णावम्योनाानः ॥ 
अथं-पीपल, गजपीपल ओर नागरमोथा, इनके काटेमें सहत ओर मिश्री 
मिखाय पीवे तो अतिसार, प्यास ओर बति) इनको नाश करे ॥ 
का {लाद्काट्‌ 
"उदववशवनवसुस्तपिपटकशृतः ॥ 
जयत्याममतासारंज्वरचसमहोषधम्‌ ॥ 


अथ-पाटकी जड; इन्द्रौ, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा ओर सोट 
इनका काटा आमातिसार ओर ज्वर इनका नाङ्ञ करे ॥ 


 नागरादिकाटा । 
नागरातिषिषामुस्ताभूनिवामृतवत्सकेः ॥ 
सवेज्वरहरःकाथःसवातीसारनाशनः ॥ 
अथ-सोठ, अतीस नागरमोथा, चिरायता, गिलोय ओर कूडाकी छार, 
इनक। काटा संपृणं ज्वर ओर संपूरणं अतिसार इनका नाच करे ॥ 

क क ठकमादकाटा । 
गातिविषाशीकिराताडुयवासकम्‌ ॥ 
ज्वरातेसारसंतापंनारायेदविकत्पतः॥ 

अथ-कृडाकी छार, अतीस, सोठ,चिरायता.नेत्रवाला ओर नवासा इनका 
काटा ज्वरातिसार संबंधी संताप इनको निःसंशय नाश करे है ॥ 


गुड्च्यादिकाटा । 
गुडूच्यतिविषाधान्यशंटीविल्वाग्द्वारकैः ॥ पाठाकुटनभू- 
निबचंदनोीरपपेटेः ॥ पिवेत्कषायसक्षोद्र॑ज्वरातीसारशात 
ये ॥ ह्टास्तारोचकच्छददिपिपासादाहनाङनम्‌ ॥ 
अथं-गिलोय, अतीसःधनिया सोठ, वेरगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाराःपाट, 


( १६०६ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । १९४ 


कृडाकी छाल, चिरायता, खाल्चंदन, खस ओर पित्तपापडा, इनका काटा; 
श॒हत डालके पीवे तौ ज्वरातिसार दास) अरुचि; वमन तृषा ओंर दाह 


इनको नाड करे ॥ 
वृत्सकादिदोकाटे । 

वत्सकस्यफठंदारूरोदिणीगनपिप्पटी ॥ शदश्रपिप्परीधा- 

न्यविल्वपाटायवानिका ॥ दाव॒प्येताविमोयोगौशोकार्ेनाव- 

भाषितो ॥ ज्वरातिसारशमनोविरोषादाहनारनो ॥। 

अ्थ-इन्दजौ, देवदार, कुटकी, गजपीपल)इनका अथवा गोखरू, पीपल; 
धनिया, वेखगिरी, पाठ ओर अजवायन इनका काटा ज्वरातिसार ओर 
विशेष करके दाह इनको शमन करे ॥ 

उशसदकाड । 

उरीरवालरकुस्तंधान्यकंविल्वमेवच ॥ समंगाधातकीरोधं 

विश्वेदीपनपाचनम्‌ ॥ त्यरोचकपिच्छामंविवंधमतिवेदनम्‌। | 

सस्रोणितमतीसारंसज्वरंवाथाविज्वरम्‌ ॥ 

अथ-नच्रवाला, खस, नागरमोथा, धनिया; बेरगिरी, मंजीठ) धायकेटल) 
लोधं ओर सोंट, इनका काटा दीपन ओर पाचन है तथा अरुचि आमाति- 
सार, मट्बंध, गूढ) रक्तातिसार ओर ज्वर, इनका नाश करे यह्‌ काटा ज्वर 
रहित अतिसारहीपर चलता हं ॥ _ 

बिल्वादि काटा । 
विल्ववाकभूनिवगुड्चोधान्यनागरेः॥ 
कुटनद्वामृताक्राथोज्वरातीसाररख्व॒त्‌ ॥ 

अर्थ-वगिरी, नेत्रवाखा, चिरायता) गिोय; धनिया, सट; कूडाकी 

छार, नागरमोा ओर आमे इनका काढा) ञ्वरातिसार ओर शृ इनका 


नारक हे ॥ । 2 
प्चम्ूलाद्‌ काट । 
पंचांभिवृक्यन्दबेद्रवीजत्वकसेव्यतिक्ताम्‌ र व श्विल्वैः ॥ 
ज्वरातिसारान्सवमीन्सकासान्सश्वासश्ूखाञ्च्छमयेत्कषायः॥ 


१९५ ज्वरातिसारचिकित्सा । ( १६०७ ) 


अथं-पंचमूल, कटरी; नागरमोथा, सिरेटी, कूडाकी छाल इन्द्रजो, नेच- 
वाला'छुटकीःगिरोय सोठ, वेलगिरी;इनका काटा ज्वरातिसार, वमनःखासी, 
शास ओर शूल इनको शमन करे है ॥ 
_ अरल्वादिकाटा । 
| = रट्कातिवषायुस्तष्लाबेस्वसदाडमम्‌ ॥ 
सवेज्वरहरः काथःसवांतीसारनारानः ॥ 
अथ-टंट्‌ अतीसः नागरमोथा सोट, वेरगिरी ओर अनारदाना इनका 
काटा संपूण ज्वर ओर संपूरणं अतिसारोका नाश करे ॥ 
 उत्पलादिचणं। 
ऽ तपरुदाडइम्‌त्वतचसचरण्यपद्यकंसरम्‌ ॥ 
पवित्तदुरतायनच्वरातासारनाशनम्‌ ॥ 


अथ-कुलिजन,अनारकीडाल ओर कमटकी केशर इनको पीस चाष 
धोवनके साथ पीवे तो ज्वरातिसार ना दोय ॥ 


न ` चू 0 
व्योषादिचूणं । 
व्योपवत्सकवीजानिनियभूनिवमाकंवम्‌। ।चेजकंरोहिणीपाटादा 
वीद्यतिविपास॒मम्‌ ॥ शकण चरणा तानेतान्तचल्यांवत्सक 
त्वचम्‌ ॥ सवमकजसंयाज्यपिवेततदु्वारिणा ॥ सक्षोद्रंवाटि 
देदवंपाचनंग्रारिभेषजम्‌ ॥ तृष्णारुचिप्ररामनंज्वरातीसारना- 
शानम्‌ ॥ कामलाग्ररणीरोगान्युल्मं एीहानमेवच ॥ शरयथुपा- 
इरोगंचप्रमेहंचविनारायेत्‌ ॥ 
अथ-सोठ) मिरच, पीपल) इन्दजौ, नीमकीखाल, चिरायता, भांगरा, 
चीतेकीखाल) कुटकी, पाटेकी जड; दारुहर्दी, अतीस, इनकी समान भाग 
माचा लेकर चृणे करे, तथा सब चूणैकी बराबर कंडेकी छालका चण लवे 
सवक एकत्र कर चावरके धोवनसे अथवा शहतसे देवे यह पाचन तथा याद- 


क है तथा तषा, अरुचि, ज्वरातिसार, कामला) संग्रहणी, गोटा.श्ीहा, सूजन, 
पाडुरोग ओर प्रतेह इनका नाड करे ॥ 


इसबगोटयोग । 
इसवगोदरतिप्रथितोजनेहरतितज्ज्वरभानमतिसृतिम्‌ ॥ 


( ९६०८ ) वृहत्निषण्टुरताकरः । १९६ 


अन॒भवादरखतनतु्ाख्चताभवतताद्गपजासपयायकम्‌ ॥ 

थ-जिसको मनष्य इस्वगेट कटते हं वह जउ्वरातसार नाशक ह यह 
म अपने अतभवसे खिखिता ह्‌ यह शाखसे नहा छ्खा परतु यह वयाकं उप- 
काराथ हाजा ॥ 


लाजमंड । 
उत्पटपषष्टिकसिद्धंखाजकमंडादिकंपेयम्‌ ॥ 
अर्थ-सांदी चादलकी खीलोके मंडे कमलकंदका चृणे मिलायदेवे तो 
उ्वरातसारका रात कर्‌ ॥ 
प्रादपण्यादपया । 
पुश्चिपर्णौबखाबिल्वानागरोत्परधान्यकेः ॥ 
ज्वरातिसारपेयांवापिषेत्साम्खांशतानरः ॥ 


अ क छ कि, क 


धातक्यादपया । 
धातकक्ाथसासद्ावश्रभष्जकाट्पता ॥ 
दाडिमाम्डयुतपेयाज्वरातापस्ारथाख्नाम्‌ ॥ 
अर्थ-धायकेषफलोंका काटा, सटका करक आर अनारदान का स्स इनकरके 
तैयार करी हई पेया ज्वरातिसारम गृखपर हितकर इ ॥ 


विजयायाग । 
एरंडविरवयवगेक्षुरकारनारेः सेवत्राटिदहातिविजयामधना- 
निति ॥ तेषाप्रणाङ्सुपयांत्युद्रामयास्तसव॑सशुखवेषः 


मज्वरकास{रिकाः ॥ 

अ्थ-अंडकीजड, वेखगिरी, उन्दजी गोखर्) इनक पेयामें भांग अथवा 
मोचरस शत मिरायके सेवन करनेसे संपूण उदररोग, स्पृण ग्रूर) ववम 
ज्वर, खासी ओर हिचकी ये संपृणं उपद्रव नाह हवि ॥ 


पंचाम्रतपपटीरस। 
सू तायसीचताग्राभरसमंद्वियणगंधकम्‌ ॥ टोहपायेवादरग्रोमृदुषा 


१९७ ज्वरातिसारचिकित्सा । ( १६०९ ) 


कोभवेद्रसः॥ डेपयेत्कदटीप्चेकतेग्यारसपपेटी॥ पंचामृताप- 
पटीचरसोवहि प्रदीपनः ॥ ज्वरातिसारकासत्रीकामरापांड 


मेहनित्‌ ॥ अनुपानंमेवद्ेज्वरेनीणे चमूजकम्‌ ॥ पट्पथ्यं 
तुतेखम्टवन्यमन्यञ्चयुक्तितः ॥ 
अथ-पारा.लोद्‌कीभस्म, ताभेकीभस्म ओर अथ्रककी भस्मःय समान भाग 

ठेव, गंधक दो भाग रे) सकी बारीक कजटी करके टोदेके कडखटेम रखके 
वेरकी रुकडीकी धीमी २ अम्रिसे तपायके एक जीव करे, फिर परध्वीमे 
केटेका पच्च विद्कायके उपरसे इस कजीके रसकोा अथवा पंचामृत पपटीकौ ताय 
के टारृदेवे यह पपरी अमिदीपक है ओर ज्वरातिसार,+खांसीःकामलापांडुरो- 
ग ओर प्रमेह इनका नाश करे।यह मखावष्टंभ होने अथवा जीणज्वर होनेसे 
वकरीके चार तोले मूजरसे देवे इसपर पथ्यमें तेट ओर खटाई वनित ई 
बाकीकि युक्तिसे जानने चाहिये ॥ 


दरदादि पुटपाक । 
द्रद्श्चकभगोदिसाधेभागोरिफेनकः ॥ अधभागोभवेटकःपि 
एटिकाचप्ररेपयेत्‌ ॥ जातीफटंचविन्यस्यसवेचपुटपायितम्‌॥ 
षद्रमंपिबेतित्यपयसाचगवांहितम्‌ ॥ ज्वरातिसारेमांयेच 
निद्रानाश्े रुचोतथा ॥ योजयेद्धिषजानित्यंबरुपुष्टिकरंपरम्‌ ॥ 
[ अथे-हीगुल्‌ १ तो, जफीम ६ तोके, सुहागा २ तोट ओर जायफल र 
ताठ)इन सयक एकंन केर पुटपाक केर, फर्‌ मूगक समान गला वनाव 


छ क क [ (अ ~ 


१ गोटी गोकै दूधसे देवे तो ज्वरातिसारमंदञप्रि निदाना, अरुचि, इनको 
नष करे तथा यह ओषध वल ओर प्ता करती दै ॥ | 
दुग्धयोग । 
विवद्धवातोविट्शटपरीतःसप्रवादिकः ॥ सरक्तपित्तश्ुपयः 
पिबेचतष्णासमन्वितः ॥ यथामृतंतथाक्षीरमतीस्तारेषुपूनित- 
म्‌ ॥ सरक्तीत्थेषुतप्तोऽयमपंभागेषुसंस्कृतम्‌ ॥ 
अथ-आधा जल जौर आधा दूध मिटायके दूध मात्र रहने पर्यत ओट 
इसको चेटकी वादी ओर शख, प्रवाहिका; रक्तपित्त ओर प्यास; इनपर दे 


( १६१०) बृहननिषण्टुरत्राकरः । १९८ 
चाहिये जैसे अमृत होता है देसा यह दूध है इसको संपुणं रक्तविकारोपर 


देषा चादिये ॥ & ॥, 
कृ टफलाद्चण । 
कटूफर्पधुकटोघ्रस्त्वग्दाडमफटस्यच । 


सतंदरुजटचूर्णवातपित्तातिसारव॒त्‌ ॥ 
अ्थ-कायफठ, मरही; रोध ओर अनारकी छा इनका चूण चाव- 
लोके धोवनके जटसे पीवे तो वातपित्तातिसार नष्ट हा ॥ 


पित्तकपातिसारनिदान । 
द्िदोषरुक्षणेषियादतीसारंद्विदोषनम्‌ ॥ 
तेषाचिकित्सापरोकतेवविरिषएठाचनिगयते ॥ 


रनक 


भू-दो दोषके लशक्षणोसे दि दोषज अतिसार रोग जानना,उस ददाषना- 
की चिकिसससा कह आए हं परत इसजगे इछ एवङष चिकित्साको कहतेट्‌ ॥ 


मुस्तादकाट । 
मुस्तासातिविषासूवोवचाचङुटजःसमः ॥ 


एषाकषायःसक्षोदःपित्तशेष्पातिसारहत्‌ ॥ 
अर्थ-नागरमाथा, अतीसः मूवो, वच, आर कूृडाकी छार इनका काढ 
कर सषट्‌त {मटायकं सेवन करे तो पित्तकफातसारका नङ कर ॥ 


समगादकाल। 
समंगाधातकीविल्वमाप्रास्थ्यंभोजकेसरम्‌।बिस्वमाचरसखः 
भ्रंकटनस्यफटत्वचो ॥ पिवेत्तंदरतोयेनकपायंकट्कमव च ॥ 


शेष्पपित्तातिसार्स्तवाथनियच्छति ॥ 
थ-खिरदीकी जड, धायके एल) वरूगिंरी) आमक गुट) कमटकरर 
वेटकी छाल,मोचरस, लोध, इुडाकी छाल आर इन्द्रजव इनका काटा जयता 
चर्ण चावल्के धुरे इए पानीसे पीवे तो कफपित्तातिसार आर स्कतातज्लाः 
इनका नाद करे ॥ 


वातकृफा।तसारानदान । 
रसेःस्वादुकटुप्रायेरुभोवातककफानृणाम्‌ ॥ कुरुतस्तावत्। 


१९९. वातकफातिसारचिकिस्सा । ( १६११) 
ररोद्रोवह्िनिहत्यच ॥ द्रवंसफेनंपुरिषंतत्वतोद्यामगंधेकम्‌ ॥ 
सशब्देवेदनाव्चतयरसंपरिपच्यते ॥ नि्यंगडगुडायततंद्रामू 
छोभरमङ्ृमेः॥ पसक्तसफ्थिकक्ष्युरुनावुप्रष्ठास्थञ्चूटिनः ॥ 
अथ-मिषठ ओर तीखे रसोके अस्यत सेवनसे वातकफ दाना कपत हात 

हे ओर अधिको शांत करके अतिसाररोगकी प्रगट करे हे वह्‌ पतलाःञ्लागदार 
की दुर्ग॑धयक्त, शब्दयुत ओर श, आम, गुडगुडाहटराब्दयुक्त दीव तथा 
तन्दा, मच्छ, म, ग्छानि ओर कमर, जंघा, पिडरी, प(ठटकां इडा इनम 
वडा इन छक्षणोंकरके यक्त दौ उसका वातकफातिस्तार जानना ॥ 


वतकफातिसार्‌ अच 
धान्यपचकसंसिद्धोधान्यविश्वकृ तोथवा ॥ 


आहारोभिषनायोज्यावातशखप्मातसारण ॥ 
अथे-वातकफातिसारी रोगीको धान्यपंचकके काटेम अथवा घनया जार 
सोठ इनके काटेमे सिद्ध करेहए भोजनक पदाथ वद्य खानक द्व ॥ 


चिवकादिकाटा । 
चित्रकातिविषासुस्तंबलाविल्यसनागरम्‌ ॥ 
वत्सकत्वक्फठपभ्यावातरष्मातित्तास्वृत्‌ ॥ 


कि छ = क 


अथ-चीतेकी छट, अतीस, नागरमोथा, खरटा; वगर) साट; कृडाका 
छाल, इंदजो ओर हरड इनका काटा वातकफातसारका दूर कर ॥ 


उपचारक्रम्‌ | 
वातातिसार्यचाक्तपाचनग्राह्‌भेषजम्‌ ॥ 


तदचापिचयुजातस्पित्तकफमारत ॥ 
अ्थ-जो वातातिसारमे ओषधी कदी दे अथवा पाचन जार प्रादा जषवा 
कही हं वो इस पित्तयुक्त वातकफातिसारम भी देनी चादहये ॥ 


 विखादिकादा। , 

वि पीतःसक्षोद्रराकरः ॥ 

निहन्याच्छयेतीसारेवेश्ानरदवाहुतिम्‌॥ | 
अ्थ-वेलछगिरी, आमकी गुटरीका रस, मिश्री ओर सहत इन सवकं 


( १६१२ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । २०० 


मलायकं सवन क ति ओर अतिसार इनका नाह करे जेसे अगमि 


सवका नाश्च करे हं म॑ 
प्रयगबादकाट । 
प्रर्यगवजनसुस्तास्यपाययत्तयथाबर्म्‌ ॥ 
त॒ष्णातसारछद्रसक्षाद्रतद्टदुना ॥ 
अथ-षूटाप्रयग, सुरमा ओर नागरमोथा; इनका चण अथवा करककीौ 


चावटङक धवावनकं साथ सहत मढायकं वलखषल दखकर दवेता वषा, जत 
सार आर वाति इनका नाड्य कर ॥ 


अभ्राद्‌ काटा । 
आप्रास्थिमध्यंमाटूरफलक्राथःसमाक्िक 
शकेरासदहितोहन्याच्छयेतीसारमल्वणम्‌ ॥ 


अथ-जामके भातरका गुटला आर वखगर इनका काटा सहत जार 
मन्ना महलायक द्वे ता वमन; जतसार; वषाः दाहः ज्वर्‌ आर्‌ चम इनका 


नाकच हाय ॥ 
मद्रकषाय । 
कषायोभृष्मुदानासङानमधुराकरः ॥ 
निहन्याच्छदयतीसासतष्णांदाहंज्वरधरमम्‌ ॥ 
अ्थ-स॒नाह३ मंगका काटा, खील) सहत ओर मिश्री मिलायके देवे तो 
£ छदि, अतिसार तृषा, दाहः ज्वर आर रम इनका नाश करे ॥ 


पटला काट । 
पटोटयवधान्याकक्राथःपीतःसङीतः ॥ 
राकेरामधुसंयुक्तछ्यतीसारनाङनः ॥ 
अथ-पटालप्र, इन्द्रजा जार वानया इनका काटा शात कर्कं सहत 


निक ® के 


ओर मिश्री डाटके पीव तो छदयातसारनाकश्क हीय ॥ 
जवाद्‌ काट । 
जंग्वाम्रपटटवोडीरेवट-ंगावरोहकम्‌॥ रसःक्ाथोथवाचणक्षोदर 
णस्हयोनितम्‌ ॥ छर्दिज्वरमतीसारंमूछीतष्णां चदुजेयाम्‌ ॥ 
| नियच्छत्यचिराद्तिद्धतिवानकहैतकाम्‌ ॥ 


२०९ पुरीषातिसारविकफित्सा । ( १६१३ ) 


अथ-जामुन ओर आम इन दोनेके कोमर पत्ते, ने्रवाटा, वडकीकली) 
ओर सिघाडे इनका काटा अथवा चण अथवा रस सहतसे सेवन करे तो ओ- 
करि्योका आना, ज्वर, आकतिसार, मच्छ ओर प्यास ये यदि दुजयभी दोषै 
तथापि इनका नाशक दे ओर अनेक प्रकारका अतिसारकाभी नाशक रै ॥ 
पृराषातसारङषपर्‌ । 
दीपतामिभिःपरीर्षयत्सायतेफनिरंरकृत्‌ ॥ 
सपिवेत्फाणितंशं ठीदपितेरंपयोयतम्‌ ॥ 
अथ-दीप्ताभरि परुषको स्ञागय॒क्त ओर मर्खमिखा दस्त होवे वह राव; 
सोँठ, दही, तेल, दूध, घी ये पदाथ भोजन करे ॥ 
परावर्तय सपर्‌ 
बखाविश्वश्तंक्षीरंगडतेखानयोनितम्‌ ॥ 
दीप्तापरिपाययेत्प्रातःसुखदवचसशक्षये ॥ 
अथं-दीपतािवादे परुषके मटक्षय होनैसे उसको खिरेटी, सोट इनके योगसे 
तपाहूञा दृध; ते, ओर गड,डालके प्रातःकार पिरवे, तो सुखकारक होय॥ 


द्‌ सरप्रकार्‌ । 
रंभावंडरुचिकरंसयतंदधिपिश्रितम्‌ ॥ 
खादेत्सवेचचमृद्रत्रतदितंशकृतः्षये ॥ 
अथ-केटाकी गहरका टक, घी ओर दही इनमें भिखायके भक्षण करे तथा 
मृदु अन्न भोजन करे तौ पुरीषक्षयपर अत्यंत हितकारी होय ॥ 

_ शोफातिसारपरदेवदाव्यादिकाटा । 
सदेवदारुःसविषःपपाट.सजंतुराःसवनःसतीक्ष् ¦ ॥ 
सवत्सकःकाथरदाद तोसोशोफातिसारंवुधिकुंभजन्मा ॥ 

अथ-देवदारू, अतीस, पाट, वायविडंग, नागरमोथा, काटीमिरच, कडाकी 
छाल, इनका काटा शोफातिसाररूप सखदको अगस्त्य ऋषिके समान हे ॥ 
विडंगादिकादा। 


विडंगातिविषामस्तादारूपाठकटिगकम्‌ \ 
मरीचेनसमायुक्तंरोातीसारनानशम्‌ ॥ 


( १६१४ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । २०२ 


अथे-वायविडंगः अतीस, नागरमोथ।, देवदार) पाट, कूडाकी छार ओर 
कालीमिरच इनका काटा शोथातिसार्‌ नाशक हे ॥ 
करातादकाल। 
किराताब्दामृताविर्वचंदनोश्ञीरवत्सकेः ॥ 
शोधातीसारङमनेविरषाज्ज्वरनाङनम्‌ ॥ 
अथ-चिरायता, नागरमोथा, गिटोय, सोट, चंदन, खस ओर कडाकी 
छाल इनका काटठा शोथातिसार ओर विशेषकर ज्वरका नाञ्च करे है ॥ 
पाडादकाट | 
पाठाविषावत्सकमेषदारुषिडंगकामोचरसेःकषायम्‌ ॥ 
कर तुप्रभातेप्रपिषद्रदातशोफातक्षाराणववाडवाग्मः॥ 


अर्थ पाट, अतास, कृडाका छट, नागरमाथा दाररहलदा; वासावडग 
ओर मोाचरस उनका काटा प्रातःकाट पवि तो शोफातसारसमदके सोखनेका 


वाडवाप्रर्ूप हइ ॥ 
शोथघ्रादिकादा। 
रोथत्रीदरयवापाटाविडंगातिषिषावनाः ॥ 
कथित्वासोषणाःपीताःशोथातीसारनाङनाः ॥ 


अथ-पननेवा) इन्द्रजव, पाठ, वायावडग, अतास् आर नागरमोथा 
इनका काटा साट, मेरच आर पापटका चण माकर पाव ता शायातस्ार 


नाक हाव ॥ 
भञ्ातसारनद्‌ान । 
कोष्ाभःक्ीतपवनेनपच्यतेनवारितपातंःसमयेन पिब तिजं 
तः ॥ रीथिल्यसिग्धस्दशद्रवमामयुक्तभघयातिस्ारकगद 
खटुएषदिष्रः ॥ 
अ्थ-शीतवायके योग करके कोष्ठानि आहारको उत्तम रीतिसे पचावे नही 
तथा वृषा ठग उस समय पाना षाव नहा उस्कं शायद, चिकना; पतटडा; 
आर आमयक्त पेसा मसा शचका रोता ह उसका भमखातसार कहाह ॥ 
शार्मचिचृण्‌। = _ 
ास्पटीश्चष्कनियस्षयवानीधातकीशिफा ॥ तिरासजर 


२०३ सर्वातिसारचिकित्सा । ( १६१५ ) 


ससर्षिरोधसमविचिजितम्‌ ॥ तद्भक्षणमतीसारंनिरंतिभसरापदम्‌॥ 
अर्थ-मोचरस, अजवायन, धायके भूक, तिरु, रा ओर रोध इनका चूं 
घृतके साथ सेवन करे तो यद भच्रातिसारकी नाश्ञ करे ॥ 
 दिग्वादिनलयोग । 
दिगुशोदीविडगचसोवचैरसमन्वितम्‌ ॥ 
कषेयुग्पमितंतोयंभाक्षतंभस्रापहम्‌ ॥ 
अ्थ-हींग, सोंट, वायविडग ओर सेचङनिमक इनका चृणे दो तो जल- 
सेदे तो भखातिसारका नाश होय ॥ 
गयाहण्यादपाचन । 
रोदिण्यतिविषापाठावचाकुष्टससुद्धवः ॥ 
क्राथःपीतोनिहंत्येवसवाती्तारां रजम्‌ ॥ 
अर्थ-ङटकी, अतीस, पाट, वच ओर कूट इनका काटा पीवे तो यह सप्‌ 
णै अतिसारको नाश करे ॥ 4 ४ 
-हाब्रादकाल । 
वेरातकीरोधपाटारनादुवत्सकैः ॥ धान्यकातिविपा 
मुस्तयुड़चीविल्वनागरः ॥ कृतःकपायःदामयेदतीसारचिरो 
त्थितम्‌ ॥ अरोचकामश्ुलाघ्रज्वरघ्रःपाचनःस्मृतः ॥ 
अ्भ-नेजरवाङा, धायके एल, छोध, पाट, टना, कूडेकी छट) घनियाः 
अतीस, नागरमोथा, गिदोय) कोमख्वटफल ओर सोंट इन बारह ओषधोका 
काटा पीनसे बहुत दिनका अतिसार, अरुचि, आर्मगृक ओर ज्वर इनको 
दूर करे [ उसीप्रकार बेखकी छाल तथा वड आमक छट इनका काटा 
करके उसमे शहत ओर मिश्री डालके पीवे तो सवे अतिसार नष्ट दी 
ठेसे प्रंथांतरमे लिखा ६ ] ॥ * =) 
धातक्यादिकाटवाटकोकिसवातिसारउपर्‌ । 
धातकीषिस्वो्राणिवारकंनगपिप्पर ॥एभि कृतं शते 
तेरिष्चभ्यशक्षोद्रसंयुतम्‌॥प्रदय्यादवटेदवासवातीसार्शातय ॥ 
अ्थ-धायकेफुल) वेटगिरी, लोध) नेत्रवाला ओर गजपीपट इन पोच 


( १६१६) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । २०४ 


ओष्धोका काटा केरे फिर शीतल होनेषर उसमें शहत डाके पिवते अथवा 
चटनी बनायके देवे तो बालकोके सवं अतिसार दूर होवे ॥ 
| आनं दभेरवरस । 
द्रदुवत्सनारभचमरिचंटंकर्णकणा॥ चूणेयेत्समभगेनरसोद्या- 
नदभेरवः॥ गँजेकावाद्िगंजंवावरज्ञात्वाप्रयोनयेत्‌॥'मधुना- 
ठेदयेचानु्कुटजस्यफरंत्वचम्‌ ॥ चूणितंकपषेमाघ्रंतबिदोषो- 
त्थातिसतारव॒त्‌ ॥ दध्यत्नदापयेत्पथ्यंगवाज्यंतक्रमेवच ॥ पि- 
पासायानटद्तिवनयाचाहतानओ ॥ 
अथ-द्द्धकरा सिगरफ, शुद्धकरा वच्छनागविष, कारीमिर्च, सुटागा, 
ओर पीपल ये पोच ओषध समान भाग टेकर सवको एकच खरल कर बारीक 
चरणे करे इसको ( आनंदभैरवरस ) कहते हं य॒ आनंदभैरव इन्द्रजो ओर 
कूडाकी छार दोनों १ तोडे लेकर चणंकरके इसके साथ रोगीका बलाबल विचा- 


को छ क वस्‌ $, ऊ क, 


रके १ रत्तीके अत॒मान देवे, अथवादों रत्ती भरमाण शाहतसे देवे तो त्रिदोषसं 
हुआ अतिसारको नष्ट करे इसपर पथ्यम गोका दही; भात, अथवा घो भात 
अथवा ऊढ भात देवे ओर जव २ प्यास लगे तबे २ शीतल जल पीनेकों देय 


क छ@9 क (क ५९ क के क ५९/ 


तथा रा्िमं थोडीर्भोग ्द्धकर घोट छानके पीवे तो यह भोग अतिसार्बलि- 


कों हितकासी होती है ॥ । 

. ,  अनदरस। टय 
जातीफरंसेधवर्दिुचवराटञ्ंमविषरेमबाजम्‌ ॥ सपिप्पटा 
क॑वटिकांचकुयोु्वजाप्रमा्णाजटठरामयघ्नीम्‌॥ निदेतिवातंकफ 
शूरमाचमामातिसारगरहणाषिकारम्‌ ॥ निरतिद्चुष्कं सितया 
समेतैरसोयमानंदइतिप्रदिष्ठः ॥ 
अथ-जायफर्‌, सेधानिमक, हींग, कौडीकी भस्म साट, बच्छनाग विष 

धतुरेके वीज, पीपलये सव एकच करके खरल करे फिर १ रत्तीकी गोटा वना 
वे १ गाली मिश्रके साथदेव तोवेटका रोग, दादी) कफ) शट आमाति- 
सार,संग्रहणी ओर योनिरोग इनका नाश्च करे इसको आनंद्रस एसे कहतेह॥ 
न दाडमाणएटकं। ध 
कृपानधतातगोक्षीरीचात॒जातंभिकर्षिकम्‌ ॥ यवानीधान्य- 


२०५ अतिसारचिकित्सा । ( १६१७ ) 


कानानीग्थीव्योपपलांङकम्‌ ॥ पठानिदाडिमान्योति- 
तायाश्चेकतःकृतम्‌॥। गुणेःक पित्थाषएटकवच्चूणतदाडमाषटकम्‌ ॥ 
अर्थ-वंशलोचन १ तोला दाङचीनी, प्रज, इलाइचीके दानि, नागकेशर) 
सवको मिलायके ३ तोटे सेवे, अजवायन, धनिया, जीरा) पीपरमूल, सट 
कारीमिरच, पीपर सव मिलाकर चार तोशे छव. अनारदाना बत्तीसतोलेः 
मिश्री ३२ बत्तीस तोहे सबको एकत्र करके चण करे इसको ( दाडिमाष्टक ) 
चण कहते हे यद गुणो कापित्थाष्टकके समान दे ॥ 
| लघुगंगाधरचूणे । 
सुस्तमिद्रयवंविर्वंखोधमोचरसंतथा ॥ धातकचूणयत्तक्रणु- 
डाभ्यांपाययेत्सुधीः ॥ सवातिसाररामनानरुणाद्धप्रवाह 
काम्‌ ॥ ठचुगंगाधरनामचरूणग्राहकरपरम्‌ ॥ 
अ्भ-नागरभोथा, इन्दजव, वेलगिरी, रोधः मोचरस ओर धायके फूल 
इन छः ओषधोंका चृणेकरके छंकिमें गुड मिलायके उसमे इस चुणको 
मिलायके पीवे तो संपर्णं अतिसा्योको दूरकरे तथा प्रवाहिकाको वंद करे इस 
चणका ( टघुगंगाधर ) कते ह तथा यह चृणे मरको अवष्टुम करता उत्तम ह 
ठेसा जानना ॥ ॥ 
ृद्धगंगाधरचूणे । 
मुस्तारटुकश्चडीभिधाोतकीरोध्रवाखकेः ॥ पिल्वमाचरसा 
भ्याचपिद्रयववृत्सकेः ॥. आमवीनंपरतिषिपान्नालूरि- 
तिचणितम्‌ ॥ कषद्रतंदुरपानीयेः पीते योतिप्रवारिका ॥ साति 
सारहणीप्रहामंयातिवेगतः॥ वृद्धगगाधरचरणसरिद्रगविबधकम्‌॥ 
अर्थ-नागरमोथा, टैटू, सों) धायके फूल) रोधः ॥ ५ वेलगिरी 
मोचरस, पाट, इन्द्रजव, कुडाकी छाल) आमकी गुठली) अतीस आर्‌ चना 
इन चौदह ओषधोंका चणं॒र्चोबलछके धोवनमं सहत मिरायके इस पानीके 
साथ पीवे तो पवारिका ओर सर्वप्रकारके अतिसार तथा संग्रहणी तत्काल 
दूर हबे इस च॒र्णको ( बृद्धगंगाधर ) कहते दँ यइ ॒चूणे नदीसमान वेग ठे 
अतिसारकोभी स्तंभन करे है ॥ नमा 
 अनमोदादिचृ्ं । 
अनजमोदामोचरसंसशुंगबरसधातकाकुसमम्‌ ॥ 


(१६१८ ) बृहन्निषण्टुर त्राकरः । २०६ 


गोदधिमंधितयुक्तं गंगामपिवादिनीरुध्यात्‌ ॥ 
अथ-अजमोदा) मोचरस, अद्रख ओर धायके एर इन चार ओषधि 
चणको विना पानके मथी गोकी ऊोँखमे मिरायंके पीवे तो गंगके समान 
वेगवालाभी अतिसारकी स्तंभन करता अथात्‌ अत्यंत प्रवल अतिसारभी 


थम जवे ॥ 
वृ हद्‌ाड मक । 
दाडिमस्यफटान्यष्टोशकेरायाःपराषएटकम्‌ ॥ पिप्पडीपिष्प- 
लीमूखंयवानीमरिचंतथा ॥ धान्यकंजीरकंशंरीपरत्येकेपट- 
संमितम्‌ ॥ कषेमाजातु गोक्षीरीत्वक्पतरेखाश्थकेसरम्‌ ॥ प्रत्येकं 
कोठमाराःस्युस्तच्चरणदाडिमाष्टकम्‌॥अतीसारं्षयंगुल्मंय- 
हणीचगखम्रहम्‌ ॥ म॑दायिषीनसंकासंचरणेमेतब्यपोहति ॥ 
अथ-अनारदाना < पटः {मना पठ पपठ; पापरामट, अजमाद 
कालामरच, जस आररसार य सात जषधणएकं २ पटले तथा वृढ 
चन १ ताड, दाङखचनी, पचनज, इलायचा जार नागकंकश्र ये चार जाषध एक 
एक कोट छेवे सब ओषर्धोको कूट पीस चरणे करे, इसको ( वडा दाडिमाष्टक 
चृणं ) कहते हं यह्‌ सेवन करनेसे अतिसार, क्षय, गोरा, संग्रहणी, कंटसेग, 
मदाग्र, पानस जार खासा इनका नष करे ॥ 


वातक्यादद चण । 
श्रीधातकीमोचरसाब्दटोधरकल्गविशोषधनचरणेमेतत्‌ ॥ 
पेयंगुणाल्यंगुडतकयुक्तगाटंत्वतीसारकनाकेच ॥ 


अथ-वेरुगिरी, धायके पूल, मोरचः नागरमोथा, रोध, कृडाकी छा 
ओर सोट इनका चूण गुड ओर छाछ इनसे पीवे तो अतिसार नाश्च होवे ॥ 


भछाताद चूण । 
भद्धातानांद्विखंडानाद्रेपठेभगितेक्षिपेत्‌ ॥ शंग्याःपटं 
तक्याःपटषस॒मनापटम्‌ ॥ कषैमेथिवेहटनीराःसषेषा 
मातः ॥ ततोयवान्यधेपरुपिप्पठीरामटेषणम्‌ ॥ बिडसेध 
वृजीरंचकिमोणिसंज्ञिकंतथा ॥ कपेप्रमाणंविज्ञेयवेयष्रिया 
विरारदेः ॥ सवेमेकञसंचृण्यंयथासरात्म्यंतुभक्षयेत्‌ ॥ दधाषषह- 
तथा खदेत्सवांतीस्षारनाशनम्‌ ॥ 


२०७ अतिसारचिकित्सा । ( १६१९ ) 


अ्थ-भिलाये दोक करके भुनेहुए ८ ते, सट ४ तोके, हरड २ तरे 
मेथी, कालीमिरच ओर जीरा ये एक तेः सरसों २ मासे, अजवायन 
र२तोरे,ओर पीपल हींग, चीता बिडनोन,सेधा,जीरा; तथा किंरमानी अजवा- 
यन ये प्रत्येक एक एक तोटे रेय,इस प्रमाण सव ओषध एकत्रकर चूण करलेवे; 
इससे प्रकृतिके अनुसार दहीके साथदेवे तो यह्‌ स्वे अतिसारोका नाश्च करे ॥ 
लघुलाटचूणं । 
$+ 9 ®. # क # भस ९ @ ऊर,9 [ * 
सूतगात्रकटकद्‌प्यकनरिकृश्यम्‌ ॥ सावचरुसधक्चरामट 
(2 क ॐ = नि ६. (. 
विडमेवच ॥ श॒कराहस्यचचूणतचरणेत॒रयंरदापयेत्‌ ॥ संग्र 
शुटमानाहदन्यान्रानाततार्कम्‌ ॥ 

. अथ-शुद्धपारा, ञद्धगंधकः) सोढ, मिरच, पीपल) अजवायनः जीराःकाला 
जीरा, संचरनिमक, संधा, दीग॒ ओर विडनोन ये. सब समान भाग रवे 
ओर सव चणके वराबर कूडाकीं ऊालका चूणेरे,सवको एकच्करे इसको(लषु- 
लाई ) चण कहते हँ यह संग्रहणी, शूल, अफरा ओर नानाप्रकारके अतिसार 


इनका नाडा करे ॥ ही 
यवान्यादिचूणं । 

यवानीपिप्पङीमूलचत॒नोतकनागरेः ॥ मरीच्याथिनरना- 

जीधान्यसोवचठेःसमेः ॥ वृक्षाम्डधाठकीकृष्णाविल्वदाडि- 

मदीप्यकेः॥ विगुणेःषडगुणास्तीतेःकपित्थाष्टगुणीकृतेः ॥ च 

णोतिस्रारयहणीक्षयगुल्मानरामयान्‌ ॥ कामसश्ासारूचे- 

रिक्ाकपित्थाष्मद्‌नयत्‌ ॥ 

अ्थ-अजवायनः पीपरामूल, दालचीनी,पच्रज) इलायचीके दाने ओर नाग 
कैर, सोंट, मिरच, चीतेकी छार, ने्रवाखा, जीरः धनिया ओर संच 
निमक ये सब समान भाग सेवे ओर तंतडीकः धायके फूलःपीपर वेटगिरी, 
अनारदाना ओर पीलाजीरा ये तिगुने क्वे, खंड छःगुनी, ओर केथकागूदा 
आढगुना,इनका चूण एकत्र करे इसको(कपित्थाष्टक)चूणे कहते है वदअतिसार, 
संग्रहणी, क्षय, गोला) गकेकारोग खस? चासः अरुचि ओर दिचकी इनका 


नाक कर ॥ +> 
कि  वत्सक[द दत्‌ । पिप्पटी ® क क 
वृत्सकस्यच्बानानेदाव्याश्ेवत्वगुत्तमा ॥ शपृगृवेरे 


( १६२०} बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । २०८ 

चराक्षाकट्करोदिणी ॥षड्भिरेतेषृतसिद्धपेयमंडविमिंभितम्‌ ॥ 
अथं-इन्दजव, दारुहलदी) पीपल, सोंठ, राख ओर कुटकी इन छः 

ओषधाोसे घीको सिद्धकर डके साथ पीवे तो अतिसार शमन रोवे ॥ 

बिलवतड । 

तुखासंकुटयविल्वस्यपचेत्पादावशेपितम्‌ ॥ सक्षीरसाधयेत्तेडं 
श््णपिर्टीरमेःसमेः ॥ वित्वंसधातकीङष्शदीरास्नापुन- 
नेवा ॥ देवदारूवचासुस्तालोधमोचरसानितम्‌ ॥ एतन्मृद्रमि- 
नापक्षग्रहण्यरोविकारनुत्‌ ॥ विल्वतेरमितिस्यातम्ि- 
पुरेणभाषितम्‌ ॥ अ्रदण्यश्चोविकारेयेघेहाःसमु पदाताः ॥ 
प्रयोज्यास्तेतिसारेपि्याणां तुल्यदेतुता ॥ 

अ थ-वेलगिरी ४०० चारसों -तोेको कूटकर उसका चतुर्था काटाकरे 
उसमं दूध ओर तेर ये मिलायके फिर वेरगिरी, धायके फूल, कूठ, सोँठ, 
रासा, पुननवा) देवदार वच, नागरमोथा, रोध ओर सेमरका गोद इनका 
कटक मिलवेःफिर अपरिपर धरके ंटावे जव तेलमाच्र शेष रहे तब उतारछे 
यह ( षित्वतेल))अत्रिपुत्रने कहा है यह्‌ संग्रहणी, बवासीर ओर अतिसार इन 
पर योजनाकरे तथा संग्रहणी ओर अशेरोगपर कहे इए तैखादि उपचार वो 
तीनोपरदी सदश हेतुहे अतएव उनको सपण अतिसारोंपर योजना करनेचालियि, 

शखोदररस । 

मूतभस्मवरीरोदंविषतिकटुकं्तमम्‌ ॥ पिष्कानिद्ुनतोयेनर 
दसवेचतुयणे ॥ क्षप्तवामृदंज्ुकेरिलाभांडगजपुटेपचेत्‌ ॥ 
सीतेचप्राग्विपेक्षिप्वावहमार्जप्रयोजयेत्‌ ॥ जातीफटेचविन- 
यामधुनातिस्रतोददेत्‌ ॥ अदण्यांयि्कादीबुविजयाविन्वभे- 
षनम्‌॥पृथकदेयंसमधुनामरिचेशघृतान्वितम्‌ ॥ वह्धिमांयक्ष- 
येतद्रदुदरात्येनिकामये ॥ पथ्यंदधाचतकरेणक्षीरशाकेश्च 
संयुतम्‌ ॥ 

अथ-परेकीभस्म, गंधक, सिगियाविष, सोट; मिर्च ओर पीपय 
समान भाग छे नीवुके रसमें खरलकर सबसे चौगुने शंखमें भर उसपर सात कप- 


२०९ तरिदोषातिसारचिकित्सा । ( १६२१) 


डमिद्धी करके किंसीपाचमें रखके गजपुटमें रखके एक देवे जव स्वांगशीतख 
होजवि तव उसमें एक भाग सिगिया षिष मिलायके सवका चृणे कर किसी 
शीशी आदिपात्रमें भरके धर देवे फिर २ रत्ती यह रसकौ जायफल भोग) 
ओर शहत इनसे आतिसार्‌ ओर संग्ररणी इनपर देवे तथा चीतेकी छाल 
अदरख, नेवादा, भांग ओर सोंट, मिरच इनका चूणः घी ओर शहत इनके 
साथ मंदाभि) क्षय; उद्र ओर वायु इनपर देवे, तथा पथ्यमं दही, छं, दूध 
ओर शाग, ये पदाथ देवे ॥ = 
मूिकवच्‌। 
भ्ल ज्र, ९ € _ मः स 
रक्तसूरैःकटवध्वासपाक्षावाटयमटकंः ॥ 
खुद्यावासहदेव्यावामूरंस्यादतिसारनित्‌ ॥ 

अ्थ-लाटसूत करके गिलोयको, खिरेदी, थृहर, अथवा सहदेदं इनकी जडको 

वधि तो अतिसारका नाज्ञ कर इस्‌ जगे सपोक्षी करके गिटोयकादी रहण है ॥ 
दडमविद । 

शटीजातीफटंचादिफेनकंद्विुणभवेत्‌ ॥ अपक्तदाडिमीवी- 

जंसवैतुद्यंप्रदापयेत्‌॥ अपकदाडिपमीवीनंकोशक्षिघलामृदाछि 

चेत्‌॥ पुटपाकविधानेनपक्त्वाकोरसमन्वतम्‌॥ पिष्ठाकट्कं 

विधायाथगुटिकामसंप्रकसपयेत्‌ ॥ बादरास्थिप्रमाणेनतक्रेण 

सहदापयेत्‌ ॥ पकातिसारशमनादाडमावाटकामता ॥ 

अभ-सोंड ओर जायफल, इनकी दुगनी अफीम ओर इनके समान दरे 
अनार्के दाने कचे अनारमे डालके कपडमिदटर करके पुटपाककी षिधिसे पाके 
करकं पीसके कर्क कर वेरके समान गोली वनाव १ गोटी छछके साथद्य 
तों अतिसारका नाड करे ॥ = 

बृब्बूट्यादस्वर्स | 
स्थूर्वन्बूटिकाप्रसःपानाद्रयपोहति ॥ 
सवातिसारान्छयोनाककुटजत्वग्रसोथवा ॥ 

अथ-काटेरहित वड ववृक पत्तोका स्वरस पीनेसे संपृण अतिसार दूर 
होते है अथवा टेट्‌की छलका स्वरस अथवा कुडाकी छालका स्वरस इनमेसे 
कोईसा स्वरस पीनेसे संपूण अतिसार द्र होवे ॥ 


( १६२२ ) वृहनिषण्टुरतनाकरः । २१० 


न्यग्रोधादि पुटपाक । 
न्यग्रोधादेश्चकत्केनपूरयेद्रोरतित्तिरेः .॥ निरं्मुद्रंसम्यकषु 
टपाकेनतत्पचेत्‌ ॥ तत्कस्कःस्वरसक्षोद्रयुक्तःसवातिसारवत्‌ ॥ 
अथ-वड, गूर, पीपल, पाखर ओर जल्वेत इनकी छलका चण करके 
पानीमे पीस कर्क करे फिर इस कर्कको ओति रहित सपद तीतरके पेरमे भरके 
पबोक्त पुटपाककी विधिसे अभ्नि देकर पटपाक करे, जव सिद्ध होजावे तव 
उस गोरेको बाहर निकाल मदी पत्त आदिको दर कर उस तीतरके पेटभेसे 


® कछ विवि [1 


कटक निकार चेव, उस रसमें शहत मिलायके पीव तो संपणे अतिसारके 


रोग दूर होते है ॥ ०4 
अदिफंनयोग । 
अरिफेनंसुसंभृष्ठखपेरेमृदुवहिना ॥ 
पक्रातिप्षारडमनेभेषनंनास्त्यतः परम्‌ ॥ 


अथ-खिपडमें अफीम डालके मंदी २ अश्रि भूने फिर बलाबल विचारके 
देवे इसके समान पकातिसार शमनकनत्तो दूसरी ओषध नदी है ॥ 


मुक्ताभस्मयोग । 
मुक्ताभस्मेतिनामेदं दोषरष्काप्रदापयेत ॥ शजाधमेकगुंजंवाक 
पूरेणसुवासितम्‌ ॥ जातीफखादिसंयुक्तरदस्यंपरमंमतम्‌ ॥ 
अथ-मोतीकी भस्म, दोषोंका वटाव विचारक एक रत्ती अथवा आध 


रत्ती अथवा डेट रत्ती कपूर ओर -जायफल आदिके साथ देवे यह अतिसार 
तेगपर परम रहस्य प्रयोग कहा है ॥ 
 जातीफलादिवटी । 
नातीफटंचखनज्‌रमदिफेनतथेवच ॥ समभागानिसबाणिना 
गवटीरसेनच ॥ वह्टमात्रावटीकायोदेयातकरानुपानतः ॥ अ 
तिसारजयेद्ासेश्वानरडवाहुतिम्‌ ॥ 
अथ-नायफः इहारा ओर अफीम, य पदां समान भाग लेकर नाग- 
वेटपानके रसमेरे रत्ती गोटी वनायके छंखके साथ देवे तो घोररूप अतिसा- 
रका नाश करे जेसे अम्रि आहुतिका नाक करे है ॥ 


२१९ बिदोषातिसारचिकित्सा । ( १६२३ ) 


मरीचादिवरी 
मीचंखषरनागकेनंतंदरतनङेः ॥ मथतंदुरुतोयेनगुटस 
वातिसाराजत्‌ ॥ जीरकेविजयाविदवंनागफनसमारकम्‌ ॥ द 
पिनीरेणसाकायोगुटीस्वातिसराराजत्‌ ॥ 

-मिरच, खपिया ओर अफीम इन तीनो आपधाको चावरुकं धवि 
नेसे घोटके गोली बनवि इसके सेवन करनसे सवप्रकारक जतसारका नार 
करे । अथवा जीरा भोग वेखगिरी ओर अप्णेम) य पदूर्थं समान ले दरहकि 
जलम घोटके गोटी बनावे यह गोरी सवेप्रकारके अतिसारोका नाश कर ₹॥। 


अकाटकटक्‌ ॥ 
अंकोटमूटकटकश्चप्तक्नाद्रस्तद्खङना ॥ 
अतिक्ार्हरःप्राक्तस्तथावपहरःस्पत ॥ 
अर्थ-अकोट बृक्षकी जडको पीसंक कसक करे रसम शाहत मलाय चाव 


रोके भोवनके साथ पीवे ता आतसार दूर लाय तथा वच्छनागार्दकं ववि 
तथा सर्पादिकका विष दूर टौय ॥ 


कृ{पल्थकट्क । 
मध्येटीठाकपित्यस्यसव्यषक्षाद्रशकरम्‌ ॥ 


कटफटरमधुयुक्तवाम॒च्यतेजटरामयात्‌ ॥ 
भ-केथका गदा, साट, भिरचः पोप जीर शहतत, मन्ना; च एकतर करके 
भक्षण केरे अथवा कायफलेक चणक शादतक साथ चाट ता पटकारागनष्हाय 


अद्रटनविरह । 


व 


कुटजत्वक्तुखामाद्रीद्रोणनरेविपाचयेत्‌ ॥ पादरोषशरतेनात्वा 
चृणौन्येतानिदापयेत्‌ ।॥ टजाटुघातकोविल्वेपाठमचरम 
स्तथा ॥। सुस्तेप्रतिविषाचेवप्रत्यकस्यात्परंपलम्‌॥ततस्तुवि 
पचेद्धयोयावदरवीप्रलेपनम्‌ ॥जटेनखागदुग्वेनपीतोम डनवाज 
येत ॥ स्वातिस(रान्वोस्दनानावणान्सवेदनान्‌ ॥ असू 


गद्रसमस्तंचसषवाासप्रवादकाम्‌ ।। 
अशथ-कडाकी गीरीछाल १ तुला टे जव कुट करके उसमं १ द्राण पानी 


( १६२४ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । २१२ 


डार्क काटा करे जव चतुथा शेष रहे तव उतारके कपडमें छान छव फिर 
लजाट््‌, धायके फूट, वेलगिरी, पाट, मोचरसः नागरमोथा ओर अतीस ये 
सात ओषध्‌ एक २ पट प्रमाण रेकं चण कर उस कषटिमे डाल देव णर इस 
काटेको कडाहाम चटायके फिर ओटवे जब गाढा होकर करृछीसे लिपटने 
खगे तव उतार टेवे इस अवलेहको पानीके साथ अथवा वकरौके दृधके साथ 
अथवा मंडके साथ पीवे तो पीडा युक्त तथा नीटपोतादिक अनेक प्रकारके 
वणवाला अतिसार. तथा घोररूप संप्णं अतिसार दूर होवे । तथा खियेकि 
संप्ण प्रकारके रक्तप्रद्र तथा संपरणं बवासीर ओर प्रवाहिका जो अतिसारका 
भद हैये सब रोग दूर होवे ॥ 


दाडिमपुटपाक । 
पुटपाकेनविपचेत्सपक्षंदाडिमीफटम्‌ ॥ 
तद्रसोमधुसंयुक्तःसवातीसारनाङनः॥ 
अथ-पके हए अनारको पर्वोक्तं पुरपाककी विधिस्च पुटपाक करके फिर 


उसके पत्ते ओर मिदर आदिक दूर करके अनारको निकाल छेवे फिर उसको 
दावकर उसका रस निकाल खेवे इसको पीवे तो सपण अतिसार दूर होवे ॥ 


[क (र 
जातीफलादिपुटपाक। 

नातीफठंसपफेनरंकंगंपकृजीरके ॥ एतानिसमभागानिवा 

ठदाडमवीनकेः ॥ पेषयेत्तेनकटकेनपरयेदाडिमीफटम्‌ ॥ 

अंगारेतच्मोधूमचणनारेपितंपचेत्‌ ॥ अतीसारस्तंभनस्या 

त्पर॑दांपनपाचनम्‌ ॥ 

अथ-जायफट, जफीम, सुहाग, गंधक ओर जीरा ये समान भाग लेव 
ओर इनकी बरावर ताजाअनारदाना टैवे सको एकच खरङ करे फिर इस 
घुटी इइं पिद्रीको अनारके भीतर भरके बाहर चून लगायेके अंगारोपर भूने 
तो यह अतिसारको स्तंभन करे दीपन ओर पाचन होवे रोगीका बाब 
विचार्के २ रत्तीया चार रत्ती देवे ॥ 


मोचरसादिपुटपाक । 
सम चसारंसदनागफनंसतीनपस्यंएुटपाकयोगात्‌ ॥ 
नेदंतिमादटूरफटेनराणांसवातिसारेद्यनुभूतपेतत्‌ ॥ 


२१३ सवा तिस्रारचिकिस्सा । ( १६२५ ) 


अर्भ-मोचरस, अफीम, जायफट आर वखागय; इन सबको एकच कूट 


पीस विजेोरेभे( नीबका मेद है )भरके पुटपाककी विषिते पुटपाक करे यहं सता- 
तिसार ना्ञक अजमाया हुञा प्रयोग ह ॥ 
लषघ्वीमादचूण । 
छष्वीमाहइमाचगश्समाम्रवानारपभेदकम्‌ ॥ पातकपुष्पकच 
वृतथातिविषकंस्मतम्‌ ॥ १ ॥ सवांणिराणपानानेपरथ 
्राह्याणिषंडितेः ॥ अदिफेनंद्विशाणंस्यादैरिकंचद्विश्ाण 
कम्‌॥र॥यृक्ष्मचरूणविधायाथमाषपानंतुदापयत्‌॥ तदुकन्‌ज 
छेनेवद्यामशकातिसारके ॥ २ ॥ रक्तनेपिविशेषेणदे्यंसवाति 
सारके ॥ प्रेमाख्यपाडतनेवद्यवुभतपुनःपनः ॥ ॥ 
अ्थ-छोटीमाई, मोचरस, आमके भीतरकी गुटली, पाखानभेद, धाय॑के 
कल, अतीस, ये भ्रव्येक चार २ मासे, ओर अफोम ८ मासे) गङ्‌ < मस 
सवका बारीक चूणे करे फिर इसमंसे मासे चावलाकं घावनकं साथ द्व तो 
आमका श॒, ओर आमातिसार, रक्तातिसार एवं संपूण अतिसारो द्व यहं 
तरम पंडितका वारंवार अनुभव करा इञ चण हे । 
दूस्‌र{दाडमावद । 
विश्वाचरशतपुष्पाचयष्याहचाद्फनकम्‌ ॥ खनृरस्यफरवि 
ल्व॑तथामोचरसंस्मरतम्‌ ॥ १॥ समभागानिसवाणिसूक्ष्मचरूणा 
निकारयत्‌ ॥ अपक्ृदाडमाबाजस्वतुल्यप्रदापयत्‌ ॥ २॥ 
अपक्रदाडमवाजकारक्षलाखखहतत्‌ ॥ पएटपाककवधा 
नेनपक्त्वाकारषमन्वितम्‌ ॥ ३ पिष्धाकट्कवविवायथयट 
काः सुप्रकट्पयेत्‌ ॥ ककघूवत्प्रमाणनतक्रणसहदपय 
त्‌ ॥ ४॥ पक्रातीसारडपनादाडमांवारकारमृता ॥ 
अभ-सोठ, सौफ, मलहदी, अपफीम, खजरकफर) अथात्‌ छुहार, कचचावेल 
फल ओर मोचरस ये सव बरावर छे सवका वारीक चूण करे फिर इसमें सवकी 
बराबर कच्चे अनारफे वीज मिटलावे सबको कूट पीस कचे अनारके फल खालां 


करके भर देवे ऊपर उसके कपडामेद्धा दक्र पुटपाकक) वाघस पारपक्र कर्‌ 
जव पुटपाक टाजावे तव आगसि निकाटके उस अनारकी कपडामट्ा दूर कर 


( १६२६ ) सरह ननिषण्टुरत्नाकरः । २१४ 


कं खरसख्म उाल्के उस अनारकों पीस कतल्ककर वेरके वरावर गाडी 


दाडमा गुटका कटाह । 


शतदएप्पादचूण । 
रतदपुत्पाचवश्वाचश्वतानाजाहसतकां ॥ खाखसस्यफटयं 
तपरयपतुप्रथग्पयर्‌ ॥ 9 ॥ सृक्ष्सचरणविधायाथघतभरष्ठत्‌ 
कारयत्‌ ॥ सवाद्वातुसतादयापलखद्ध दाधसंयुतम्‌ ॥२॥पात 
कारभक्षयत्तसवातीसारनाश्चनम्‌ ॥ पथ्यंकुयाद्विशेषेणरा 
रभक्तसतक्रकम्‌ ॥ २॥ 
अथ- साफ) साठःसपदजारा, हरड, पोस्तके डोडा, ये प्रत्येक दा दो तोखे 
छव सवका बाराकं चण करकं घाम भृनल्वे आर सब चूणसे आधी सपद कसी 
खाड मावे इस चणको २ तोट टेके दहीके साथ प्रातःकाल खाय तो स्वप्र 
कारकं अतीसार दूर रोवे तथा इसके उपर दृहीभातका पथ्य देना चाहिये । 
ठट वतावया 
मस्तगाताक्षसधादककुटजमद्‌चाम्रमनामधूकं स्‌[भापु 
व्प्षनाताफखमथकाटकाञद्रतासारनाता ॥ वासापित्षा 
मन्‌फट्मपिटवुरवाषएटकाञ्चाणपषा प्रत्यकखादेरपरस्त्व 
यावचृग्ुगरसमकबाजमजः ॥ १ ॥ एकङत्ाप्रमदस 
केट[मद्पथायापययुग्पनवाननारः पोस्तमभूतेटश्रुवदरमिता 
सावधयावलसा ॥ सवातासारहनवटर्नटराशखाप्रा्यदरजःप्र 
कनातक्रर्यामकटानाकरकदपार्‌तंषाष्टकाकोद्रवाशच।॥२॥ 
अथ-रूमामस्तगाः, राई, कालीमरच, रोधः नेजवारा, कुडाकीराङ, आम 
का गुटी; महज, सानपुप्प जायफट) सेमरकी मुहयदीकली, वंशरोचन, 
माजूफरःखाटामाडःय प्रत्यक चार २ मानि लेव खेरसार तीनतोटे कोहफलके 
चाज इन सवका एकन कर पीस ट फिर नएपास्तके डाकानके जल्से दो प्रहर 
खरल करके छोर वेरके समान गोली बनावे यह संपृणं अतिसारको नष्ट करे 
वल वटाव उद्रकी जटरामिको भवर कर्‌ इसकं उपर पथ्यम छ सामखिया 
खाट अनार दहो सटी चादर जर कोदाये देवे ॥ 


२१५ सबातिसारचिकित्सा । ( १६२७ 
नृसिंहपोटलीरस। 
रसश्चगेधपापाण्रत्येकःकपेमात्रकः ॥ छ्णचरणद्रयोःसम्य 
इयद्ियेननिध्ितम्‌। 9 । तच्छूणेपीतवणोभाकपद्‌भयतरङ़्‌ 
तम्‌ ॥ शारावपुटकेन्यस्यिघवासंभूतगोमयेः ॥ सदुहया्रापचे 
तावयावद्रच्छतिभस्पताम्‌॥ पञुद्धत्यारमनासवश्चाणततकप 
देकम्‌॥ गव्येनसर्पिषानितथभकषयद्रक्तकाद्रयम्‌ ॥ वरात 
सारकंसवैदन्याच्णचदुजेयम्‌॥९ ॥ अतीसारसम््रचग्रहणास 
वैजांतथा॥ चिरज्वरंचमंदाग्मिक्षोणज्वरहस्चतत्‌ ॥ < ॥ रस्‌ 
एषनृतिदस्यमतापोटछिकाहिता ॥ दितासवेज्वरीणांतुसवां 
तीक्षारिणांञ्भा ॥ 
अ्थ-पारा, गंधक, भरवयेक एक २ तोके, दोनोका वारीक चूण करे इस चृणे 
को पीटी कौडियोके भीतर भरे, फिर उन कौडियोका इारावसंपुटमं रख कप- 
डमिद्धी करके आरनेरपलोमें रखके एंकदेवे,जव भस्म होजावे तब सरावमेसे उन 
कौडियोको निकाल खरलमे डालके षीस उष्े,इस भस्ममेसे २ रत्ती ठे गोके 
घी निस्य भक्षण करे तो यह ज्वरातिसार दुजयको भी शीघ्र दूर करे तथा सवे 
प्रकारके अतिसार .सर्वदोषोंकी संग्रहणी) प्राचीनज्वर, मेदाभ्ि, क्षीणज्वर)इन सवे 
रोगोको यह नृसिहपोटलीरस दूर करे रै 1 यह सर्वभ्रकारके ज्वरोमें तथा सवे 
कारके अतिसारोमें हितकारी हे। 
ग्गाधररस । 
मुस्तामोचरसंरोधरढुटजत्वक्तथेवच ॥ वितल्वास्थिधातकं 
पुष्पमदिफेनंचगेधकम्‌॥ १॥ शुद्ध दिपारदंचेव्षवेमेकञमदेये 
त्‌ ।  रसोगेगाधरोनाम्नामापमरतरप्रयानयत्‌ ॥ २॥ वमामि 
देखादेदर उतसमन्वितम्‌ ॥ सवातिसारग्रृणीप्रामंयातिवेग 
तः॥ ३ ॥ पथ्यंतक्रोदनदेयसात्म्यज्ञात्वाभिषण्वरः ॥ 
अथ-नागरमोथा) माचरस; छोध, कूडाकीडार, वेलगिरीःधायकेषूल+जफी 
म.्गधक ओर ज्॒द्धपारा प्रस्येक समान भाग लेकर खरल करे तो यह गंगाधर- 
रस सिद्ध होय इसमेसे १ महिनेपयत २ रत्ती गड ओर रछँखके साथ खाय 


( १६२८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । २१६ 


तो सवप्रकारके अतिसार दूर होवे । ओर संग्रहणी दूर हो इसके ऊपर छख 
भात खानेको वय देवे परंतु उस रोगीका सात्म्यभी जानना जरूर है अर्थात्‌ 
इस रोगीको क्या > वस्तु पचती है। | 
[स्‌ $ > क 
अतसास्मयटवृणानषध्‌। 
र + ६. क अ 
सवदुमरुभदबुखणनप्रयाजर्यत्‌ || 
(> ते ण यात्सरः # तकि? अ 
तादधतेक्ष््यात्सरत्वाच्चदोषक्षोभायकल्पते ॥ 
अथं-सपृणे मरूभदोमें अथात्‌ दस्तकी बिमारीमें निमक खानेको नहीदेना 
चाहिये, क्योकि निभक तीक्ष्ण है ओर दस्तावर ह इसवास्ते इसके सेवन कर- 
नेसे दोष क्षित होते है ॥ 
कि [ [स 
प्रवाहकसप्राप्न। 
= (~ 9 ~ ४ ^ 
त्‌युव्रवृद्धानिवतव्खतप्तदुदत्यवस्तादहिताशनस्य ॥ 
क हतोटं ११ न क ( (र्‌ $ # # ® र ह 
प्रवाहुताटपवहूुशामरुक्तप्रवाहकताप्रवदतितज्ज्ञाः ॥ 
अथे-अपभ्य सेवन करनेवाले पुरुषके कुपित हई जो वात से संचित इए 
कफ़को मलसंयुक्त करके वारंवार गुदाके मागसे बाहर निकाले ओर मरोडकि 
साथ थोडा थोडा मल निकाले इसको प्रवाहिका कहते हे प्रवाहिका ओर अति 
सार इन दौनोंका एकसा धमं है इसीसे अतिसाररोगमें प्रवाहिका कही है । 
परंतु अतिसारमें अनेक प्रकारके दवधातु निकटे हँ ओर प्रवाहिकामे केवटकपफ 
निकटे है । इतना भेद हं इसमे ( निचित॑वरासं ) ये जो पद्‌ कहा अर्थात्‌ 
कपसे मिलकर सो ये केवर कफका तो उपलक्षण है अथौत्‌ कफके कहनेसे पित्त 
ओर रुधिरभी जानना । भोजने इस रोगका नाम विवसी कहा है, पराशर- 
कषिने इसको अन्तरप्रंथी कहा है, हारीत षिन निश्वारक कहा है, कोहं आचा 
यं निवाहिका कहते दें ॥ 
[ब्‌ (~. [ह 
प्रवादहकवातकृताप्षद्यखपपत्तात्सदहिसकफाकफाञ्च ॥ 
न २५ ८-कद == 6 ॐ "द 
सगशाणताशाणतस्भवाचताःस्नहरूक्षपरभवामतस्त्‌ ॥ 
अथ-वातकी प्रवाहिकामें शू टोताहै, पित्तकी दाहयुक्त, कफकी कफयुक्त 
ओर रक्तसे रक्तयुक्त होतीहै, यह चिकने ओर रूखे पदाथ भोजन करनेसे होय 
है अथात्‌ चिकने पदाथसे कफकी, रूखे पदार्थे वातकी, तजञब्दकरके तीक्ष्ण 


कि क ` ® 


ओर खट्टे पदा्थसे कमसे पित्तकी ओर सुधिरकी हो तीहै एेसे जानना ॥ 


२१७ प्रवारिकाचिकित्सा । ( १६२९ ) 


कि 
प्वाहिकालक्षणादि । 
तासामतीस्ाखदादिशेचङ्गंकमंचामविपक्रतांच ॥ 
अर्थ-इस परवादिकाके लक्षण कम आम ओर पक्तावस्था ये अतिसार 
निदानकै सदश जानना ॥_ ५५2. 
 अतिसारनिवृत्तिरक्षण । 
यस्योज्चारोविनामूजसुम्यग्वायु गच्छति ॥ 
दीपतग्रेरेषुकोष्ठस्यस्थितस्तस्योदरामयः ॥ 
अथ-जिस मनुष्यको मूत्र करतेसमय दस्त न होय ओर अपानवायु जिस- 
की शुद्ध निकटे ओर अभि देदीप्यमान होवे, कोठा दलका होवे, उस मतुष्यका 
अतिसार गया जानिये ॥ + 
बटवल्वकटक 
कल्कःस्याद्रार्बित्वानांतिलकलट्कः्ृतःसमः ॥ 
द्भःसारोम्टस्नेहास्योहन्यादेतत्मवाहिकाम्‌ ॥ 
अ्थ-कोमछर वेलुफलोको कृटकर क्क तथा कत्कके समान तिल कल्क 
द्हीकी मलाई तथा सरेदयक्त खटाई ये सव एकच करके भक्षण करे तो प्रवा- 


हिका का ना करे ॥ भं 
मुद्रयषाड्‌ । -=-+ 
मुद्रयूषरसंतक्रधान्यनीरकसंयुतम्‌॥ तत्पड़णमितिप्राक्तंसंष- 
वेनसमन्वितम्‌ ॥ अग्निसंदीपनपरोक्त्रदणीदीषनारानम्‌ ॥ 
अरोचकंज्वरंचेवश्रेष्ठमेतत्पवारिके ॥ 
अथ-मृंगकायूष, रसः छ, धनिया, जीरा ओर सेधानिमकः इनके यूषः 
को षड्गुण यूष कहते हे यह अभि दीपन करता हे, संग्रहणी), अरुचि ज्वर 
ओर प्रवाहेका, इनपर उत्तम है ॥ 
बाटविल्वादियोग । 
वाटवित्वंगडतेरंपीतंवामरिचोद्रवम्‌ ॥ 
त्यरातवारिकारिन्याचिरकारानुबंधिनीम्‌ ॥ 


अथे-कचविलफल ओर कालीमिरचः इसका काटा गुड ओर्‌ तेल डालके 
सेवन केरे तो तीन दिनम बहुत दिनिकीभी प्रवारेकाका ना करं ॥ 


( १६३० ) बृहत्निषण्टुरतनाकरः । २१८ 


बल्वपद्‌यादकाटा । 
विल्वपेीगडराधत्मरिचसंयुतम्‌ ॥ 


छ्द्याच्प्वाहक क्रातःसत्वरसखमापघ्रयात्‌ ॥ 
अथ-वेरगिरी, गड, लोध, तेर आर काीमिरच, ये पदाथ समान भाग 


छ क क 


ले चूण करके चाटे तो प्रवाहिकावाले रोगीको सख हीय ॥ 


वातक्यादयाग। 
चातकवदरपनचकापत्थरसमााक्षकम्‌ ॥ 
सट्ब्रमकताद्श्रापबन्रगहकादतः ॥ 
अथ-धायकेषूल) वेरकीपत्ती, अथवा केथका रसः, शहतत ओर लोध, 
इनको दहीमे मिलायके प्रवाहिका रोगवाटे प्राणीको पीवावे तो प्रवाहिकाका 


दुःख दरदो ॥ 6 
मुस्तावत्सकादयाम । 
मुस्तावत्सकवीनंमोचरसोविल्वधातकीरोधम्‌ ॥ 
गुमथितसंप्रथुक्तगंगामपिप्रवाहिकांरध्यात्‌ ॥ 
अभ-नागरमोथा, इन्दरजव, माचरस, वलखागराः) घायके एट आरलोधये 


पदाथ एकन करकं इनम दही डा रदेसे थोडा मथकर उस दहीको पीवेतो 
गगाके समान प्रवाहवाटे प्रवादिकाको नष करे ॥ 


तलखदयूग । 
तठ्सप्दिधिक्षादरविषाविश्वस्फाणितम्‌ ॥ 
सवमाखाडयपातव्यसदयानवादेकांहरेत्‌ ॥ 


अथ-तर, घी, दही, शहत, अतीस, सोठ ओर गडकी राव, ये सव एकन 
कर पवितो प्रवाहिकाको जीते ॥ 


च्यूषणादघरत्‌ । 
व्यूषणाभरिफरचेवचि्रकोगनपिप्पटी ॥ विल्वककेरिका 
दिघाविडंगेसनिदिग्धिकम्‌ ॥ घृतप्रस्थंपचेदेभिगेवांमूमैचत 
गणे ॥ तस्प्रयोगंपिषेत्कोटदन्यात्तेनप्रवाहिकाम्‌ ॥ 


य साट; मस्चः पपिर) हरड, बहडा) आवा, चातका छार, गजपापट, 
वेलगिरी) काकडासींगी, जटामांसी, वायविडंग ओर कटेरो, इनका काटा एक 


२१९ प्रवाहिकाचिकित्ा । ( १६३१) 


भाग तथा मोम चार भाग, गौका धी ६४ तोले डे मधुरी अपरिपर रखके 
घीकों सिद्ध केरे फिर इसमेसे छः मासे सेवन करे तो प्रवाहिका नष्ट हवे ॥ 
वयु सुरताय । 
स्तंमोचरसंखोरपातुकीविल्वकोटजम्‌ ॥ अदिफेनरंगधंस्‌ 
क्सचूणानिकारयत्‌ ॥ वह्माजूमदखाचदृङतकरसमतत 
म्‌ ॥ अतिसारेप्रवादेचग्रहण्यां चविशेषतः ॥ 
अ्थ-नागरमोथा, मोचरस, रोध, धायकेफ्ल, वेरुगिरी, इन्दजौ, अफीम 
पारा ओर गंधक ये एकच कर चृणे करे इसमेसे ३ रत्तीकी गोटी गुड तथा 
छख, इनसे अतिसार ओर प्रवाहिका इनपर विशेष करके देवे, तथा संग्रहणी 
परभी देवे तो उक्तरोग निश्चय टूर होवे ॥ 
थ्य 
वमनंंषनेनिद्रापुराणाःशाट्पष्टिकाः ॥ विटेपाटाजमंड- 
श्मसूरस्तुवरीरसः ॥ राशोवेावहरिणकपिजरभवारसा ४ ॥ 
सवशषुदरहषषानृगीडडिरामधुरा्का ॥ तेटच्छागघतंक्षीरं 
दधितक्रंगवामपि ॥ दधिजंवापयोजंवानवनीरतग्वाजयत्‌ ॥ 
नर्वरंभाफदपुष्पक्षाद्रजवुफलानच ॥ भव्यततहाद्रकवि- चर्‌ 
लूकंचविकंकतम्‌ ॥ कपित्थवदरंबिल्वंतिदुकंद्‌डिपद्रयम्‌ ॥ 
ताङंवटफटेवापिचागेरीविजयाकणा ॥ जातीफटमफेनंचजी- 
रकंगिरिमष्टिका ॥ इुस्तुबुरुमहानिवकषाय्‌सकररसः ॥ 
अन्नपानानिस्वोणिदीपनानिख्वूनिच ॥ नाभेद्रयगरुतोध्‌- 
स्ताच्छक्चेणाधन्दवदत्‌ ॥ तथावयास्थिमूटखर्पपथ्यवगा- 
तिसरारिणाम्‌ ॥ 
अ्थ-उल्टीकरना, टंघनकरना, निद्रा, पुराने सांदी चावल जर शाटिचावल 
खीलोंका मंड, मसूर, अरहर इनका रस, तथा ससा; वा; हिरण; स्पेद्‌- 
तीतर इनका मांस, सवेभ्रकारकी छोटीमदखछटी, तथा गंगिजातिको मखा 
डेडसका फल)शहतः राट) तेर, वकरीका ओर गौका धी, दृष्‌, ददी, छं) 
तथा गौके दरीकी एवं दूधकी रोनी, नवीनकेखाकी गहर, मय, जामुन) करोदा, 
अद्रख, सट, कमरुकंद्‌, विकंकत, कैथ, वेर, वेलकाफर;) तेद्‌, खडा अनार 


( १६३२ ) बृहतरिषण्डुरत्नाकरः । २२० 


ओर मीठा अनार, तालकं फल, वडके फर, चका, भांग, पीपल, जायफर, 
अफीम) जीरा, कुडा ओर धनिया) वकायन, संपूण कसले पदार्थं तथा दीपन, 
दरूके पेसे अन्न ओर पान तथा नाभिके नीचे ओर उपर दोदो अंगुरुपर 
अधेचंदाकार तथा वंशास्थिके नीचे अ्धचंद्ाकार रोहेकी सलाशसे दाग देना 


क क क. च 


यह अतिसार रोगीको पथ्यवगं कहा ह ॥ 
जट । 
दरारषोडशारांवारतारावाशतंनम्‌ ॥ सुीतंपाचनंग्रा 
दिदीपनंदोषनारानम्‌ ॥ यथायथाश्तंतोयंज्वरातीसारिणो 
भवेत्‌ ॥ दीपनंपाचनग्राहिजायोग्यचततथातथा ॥ 
अथे-दशांश, षोडशांश, अथवा शतांश, ओटायके शीतर कर इआ जल 
ग्राहकःदीपन ओर सर्वं दोषनाश्चक होताहै,एवं जैसेर पानीको अधिक ओटाया 
जावे उसी २ प्रकार अधिक गुणकारी होताहै तथा आरोग्य देनेवाला है ॥ 
अतीसारपरअपथ्य। 
स्रानावगाहमभ्यंगगरुसरग्धात्रभोननम्‌ ॥ व्यायाममयिसंता- 
पमतिसारीग्रिवजयेत्‌ ॥ नवातनोषणंगुरसिग्धभोननेनदितंन- 
वम्‌ ॥ व्यायाममेथुनंचितामतिसारीविवजेयेत्‌ ॥ स्वेदो जनंरु 
विरमल्षणमङ्ुपानन्लनव्यवायमार्पजागरवूमनस्यम्‌ ॥ सभ्यं 
जनपटट्वगविधारणंचरुक्षाण्यसात्म्यरायनंचवेरुदुमूत्रम्‌ ॥ 
कूष्पांडतुंमिबद्रंगुरुचात्रपानंतांबूखमिक्चरडमयसुपोदिकां 
च ॥ द्ा्षाम्खवेत॒स्फृरल्डयनंचधाअीदु्टंइुमस्तुगरदवारि 
चनारिकेटम्‌ ॥ संदनंमृगमदाखिटपत्राकाक्षाररतानिस 
कृलानिपुननवाच ॥ उवारुकंवणमम्लमविप्रकोरषवज्यौ- 
तिस्स्मदपाडतमानवषठु ॥ 
अथं-स्रान, अवगाहन) उवटना, भारी ओर चिकनाेसा भोजनः दंड कसरत, 
अयत अत्निका संताप, नवीन अन्न, उष्ण, भारी) स्निग्ध) अपथ्य पदाथ, 
व्यायामःमेथुन करना,चिता, पसीने काटना, अंजन,रुषिर निकाटना,जल पीना, 
सान; खीगमन, जागरण, धूमपान,नस्य) अभ्यंजन, मांस, मलमूजादि वेगका 
धारणः तथा रज्ञ ओर असात्म्य रेसा भोजन, विरद भोजन, गेहं उडद, 


२२१ अतिसारज्योतिःशाख्म्‌ । ( १६३३ ) 


बथुआ, मकोय; चौरा, शहत, सहंजना), आव प्रडी, पूरन पोर) पठा, सेप 
द्त्वा, वेर, भारी अन्न अथवा भारी पदाथका भाजन जर भारो जलका 
पीना, वीडा; इख, गुड, मद्य, पौडका साग दाख; अमख्वेतः स्टसनः आवल; 
दूषितजल छो) घरका पानी, नरियरः सहनः कस्तूरी, सवप्रकारके पत्ताका 
साग, खार, सपण रस, स॒पपदाथ, पुननवा) ( साठ; ;) काकडी, सराः 
निमक, खदटेपदाथं ओर कोधका करना यदह अतिसार रोगवालेको वजत 
करना चादिये ॥ 


ल्याते.शाश्चामप्रायणञअतसाररगस्यकरस्णमाह्‌ 
जटराशोयदाटगरेनटक्षख्यनायकः ॥ 
गदेशेसूयसंय॒क्तेसभवेदतिसारवान्‌ ॥ १ ॥ 
थ-यदि जटराश्ि ( कुम्भ मीन जदि ) ख्प्रम हीय आर छमका पति 


जलरारिमे हवे. एवं गदास्थानका पति मयं करके युक्त रोय तोवो प्राणी 
अतीस।रवाला रोषे ॥ 


एवेक्षितिनसंयोगेरक्तातीसारकारकः ॥ 


अ्थ-यदि पूर्वोक्त रह मंगटके साथवेटे होये तो उस प्राणीके रक्तातिसार 
अथात्‌ रुथिरका दस्त हीनेवाला दावे ॥ 


मत्युयाम। 
मारकेणयुतेविद्धेऽतीसरेणमृतिवदेत्‌ ॥ २॥ 
अ्भ-यदि पर्वोक्तय्रह मारकेदाकरके युक्तं अथवा विद्ध होवे तो उस प्राणीकीं 
अतिसारसेग करके मृत्यु कटनी चाहिये ॥ 
ट्येशेकफराशिस्थेकफम्रदसमन्विते ॥ 
षृष्ेरोनटराशओस्थेख्यतीसारकारकः ॥ ३॥ 
अ्थ-लमरेडा कफरारिस्थ रोकर कफकताग्रहाकरके युक्त होवे तथा षष्ठेश 
(रोगे ) मरह जराहिमें स्थित होय तो वमन ओर अतिसारकारक जानना॥ 
मृतीशेस्वस्परारिस्थेनरराशिगतेथवा ॥ 
टग्रेशोनतथायुक्तेऽतीसारेणम्रतिवेदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्थ-यदि अष्मा उन रारिमें हों अथवा जलरारिमं होय ओर वह टे 
ककरके युक्त दोय ता उसकी अतिस्षाररोग करके मृत्यु जाननी ॥ 
९ © 


( १६३४ ) वृहुत्निषण्टुरत्नाकरः । २२२ 


ठग्रेरारिपुभावेशशदुहएयाविज्ञेषतः॥ 
टग्रम॑दयुतेदषटज्वरातीसारकारकफः॥५॥ 


अथ- लप्र आर 1रपुभावश आपसमं शश्च दृष्टि करके देखत हो ओर लम 
रान करकं युक्त हा अथवा दृष्टहायतो वो ज्वरातिसारकारक जानना ॥ 


इति ब्रहान्नषटुरत्राकरे अतिसारप्रवादिकाचिकित्सासमाप्ता। 


संग्रहणी । 
ज्योतिशाघामिप्रायसेसंग्रहणीरोगकानिदान 
तहां सप्तधातुअकिस्वामी 
स्व्र्थ्वसक्त्वगथञ्ुक्रवसाचमना- 
मदाकचद्रडुवद्युक्रसरज्यभामाः॥ ३॥ 


अथ- स्नायु) हड्ड, रधर) तचा; शुक, वस्राःमजना, इन सात धातक 
स्वार्मा क्रमस शानः सूः चद) बुध,शुक्रबहस्पती आर भोम काट्य मगटरह्‌॥ 


अथग्रहणाकत्तायाग । 


रानिशुकोसप्तमस्थोनिवेरोटग्रपु्पो ॥ 
विड्वेधग्रहणीचित्तवेकल्या्यतिकणष्रदो ॥२॥ 


अथ-रानि ओर डक ये दानोग्रह सत्तममें स्थितं तथा टगरेञ्च ओर पंच 
मेश निव होवें तो षिडवंध (मटका न उतरना) सेप्रहणी, चित्तमें वकली ओर 
अतिकष् होय ॥ 








( (क 


गदेशेगदरारिस्थगदभावानिीकषिते ॥ 
क्षीणचंद्रोभवेत्तस्ययरहणीदःखकारिणी ॥ ३ ॥ 


थ-रोगेश ( छठेषरका स्वामी ) छठेषरमे अथात्‌ रोगघरमें वेठा होवे,अ- 
थवा अन्य स्थानम बैठक रौगघरकी देखता होय ओर चंदमा जिसका क्षीण होय 
तो उसके दुःखकेता संग्रहणी रोगरोय ॥ 


२२३ संप्रहणीकमबिपाक । ( १६३५९ ) 


रग्रस्थेक्षीणङ्ीतांश्ुश्चनिभोमतमेयते ॥ 
ग्ररणीरोगवाननातअथवाकटिशुटवान्‌ ॥ ‰ ॥ 
अथ-क्षीणचंदमा जन्मलम्रमे बेटा होय ओर शनि भौम तथा राहूकरके युक्त 
होय तो उस प्राणीको संम्रहणीका रोगहीय अथवा कमरमें पीडा टौय॥ 
रोगाधीरोमृत्य॒भावेरोगसदचेश्वरस्तनो ॥ 
्रहणागदतामृत्युजायतनानस्श्ययः ॥ < ॥ 
अथ-रोगका मालिक अषटमघरमें वैठाहीय ओर छटेषरका मालिक टरम 
बेटा होय तो उस मनष्यकी संग्रहणी रोगसे मृत्य हाय इसमे संदेह नही है ॥ 
एवंरषिसमायोगेग्रहणीपित्तसभवा 
गुरुणाकफकापिननायतेनासंश्चयः॥ & ॥ 
अथं-इसी भरकारके योगमं यदि सूयका समागम होय तो पित्तजन्य संगर 
णीका रोग होय आर बृहस्पतिका संयोग हवे तो कफ़जन्य संग्रहणी होय 
इसम्‌ संदेह नही है ॥ 
रोगसद्यश्वरामद्मू पुतराभ्यांसमन्वतः॥ 
वातामयोत्थाग्रहणीजायतेनाञसंशयः ॥ ७ ॥ 
अथ-रोगघरका मालिक शनेश्चर ओर मगलकरके य॒क्तटोवे तो उस प्राणी 
को वादीकी सप्रहणी होती है इसमे संदेह नही दै ॥ 
¢ = मंवि 
ग्रहणीरोगकाकमविपाक । 

[र इ ९ ® (क 
साध्वाभायाचयापत्यःपरत्यजातकापतः॥ 
ग्ररणीरोगसंयक्तःसदाभवतिमानवः॥ ८ ॥ 

अ्थ-जो प्राणी विनाकारण अपनी स॒क्षीखासीका परित्याग करताहै वह 
प्राणी सदैव संग्रहणी रोगकरके पीडित होतार ॥ 
अनन्यगतिकांभयामद्टांकारणंविना ॥ 
परित्यजति यःसोऽपि्रहणीरोगवान्‌भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ-जो दुष्पुरुष अनन्यगतिक ( जिसको दसरेका आसया न हो ) ओर 
पवित्र ठेसी सुशीला अपनी खीको कारणक विना त्याग देवे इस अपराधसे 
इस प्राणीको संग्रहणी रोग होता ॥ 


( १६३६ ) बृहत्निधण्टुरतनाकरः । २२४ 


$ ® अ (क 4 ® 

_  संग्रहणीरोगकीशांति। 3 

शिवसंकर्पसूक्तस्यनपःस्यात्तत्रशातये ॥ अघ्रात्तरसहस्रहि 

रिरण्यचतथामधु ॥ दययाद्रत्ताहृसारेणसोरमंजनपस्तथा ॥ 

पेनंसरक्षणांददययाद्रश्ाभरणसंयुताम्‌॥ पयस्विनीरणोपेतांत्रा 

ह्मणायङुट्‌बिने।॥वत्साभरणसंयुक्ता वस्ेणाभरणेनच ॥ 

अथ-उस पापका शाते करनेको हिवसंकरप सक्तकोा १००८ एकहजार 
आढ पाठ करि ओर बाह्यणको सुवणे ओर शहत अपने वित्तानुसार देवे, 
तथा सोर मच्रका जव करक, तथा सुन्दर टक्षण युक्तं जार वखाभरण करके 
यक्त ठेसी मोका दान कुटंबवाटे विदान्‌ ब्राह्मणको देवे तथा उस मौके वख्डेको 
भी वख आभरणोसे भूषित करना चाहिये ॥ 

पद्यएुसणमत्िमः। 

धेतुंपयस्विनीदचाद् यभरणभूषिताम्‌ ॥ हेमशरृगीरोप्यखुरां 

वासामिवाषतानरः ॥ नववान्यःसमायुक्तमकेकंद्रणपचक 

म्‌ ॥ सहिरण्यांतगांदचाद्राह्मणायकुटंबिने ॥ अरोटुपायशां 

तायधमज्ञायविङेषतः ॥ १ ॥ 

अ्थ-पद्मपुराणमें गौतम ऋषिका वाक्ये किं संग्रहणी रोगवाला प्राणी घंटा 
ओर भूषणोसे भूषित युवणके सग चांदीके खर ओर वशो आच्छादित ओर 
टरधके दनेवाखी गोका दानकरे तथा नवधान्य पांच २ द्रोण उसके साथ तथा 
सुवण सहित श्ूटंबी बाह्मण जो रोप न रहौ तथा शांतस्वभाववाला ओर 
धमेज्ञ एेसेको दान देवे ॥ ४, ^ ११ 

होमं चप्ववत्कुयात्समिदाज्य॒चर्त्कटः॥ त्स्मेहतवतेदघातयू 

नितायांगखीयकेः।गाकृष्णाकृष्णरूपायमतरेणानेनरोगवान्‌ ॥ 

अभ-सग्रहणीसेगवाला ठाककी समिधा, घृत, चरू इनसे पर्वोक्तं कमसे हव- 
नकरे, फिर हवनकरनिवाखे बाह्यणका पूजनकर उसको सुवणकी अंगूठी ओर 


कर छ क क. 


काडे रंगकीा गो, कृष्णस्वरूपी ब्राह्मणको नीचे डिखे मत्रको पटकर देवे ॥ 
मन। 


देवकीपुजरचाणूरकंसारेष्टविनाशन ॥ 
नारायग्रहणीकृष्णगो पीजनमनोहर ॥ 


२२५ संग्रहणीस्वरूप । ( १६३७ ) 


अर्थ-हे देवकीपुत्र ! हे कंसअरिष्टास॒रके नाशक ! हे कृष्ण ! हे गोपी जनम- 
नोहर! मेरे इस संथ्रणी रागको नषटकरो ॥ 
ममेणनेनदानेनग्रहणीशां तिमृच्छत ॥ 
तस्पादेतचकनत्तव्यंग्रहणांरागणक्तदा ॥ 
अ्थ-इस मंतरकरके करे इए दाने संग्रहणीरोग शांति होतांहे इसीषास्ते 
यह गोदान संग्रहणी रोगवालेको अवश्य कत्तव्य है ॥ 


महण्याःस्वरूपमाह । 
ग्रहण्यग्निधराकटा । 


अर्थ-जठरामिके धारण करनेवाली काके ग्रहणी इसप्रकार कटते ह ॥ 
यदाह चरकः । 
अनग्न्यपिष्ठानमत्रस्यग्रहणाद्रहणामता ॥ 
अपक्रेधारयत्यत्रपकंत्यज[तचाप्यधः ॥ 
अर्थ- जैसे चरकमे लिखादै कि अन्नका अमि अधिष्ठान है ओर उस अत्रक 
प्रहुण करनेसे उसको प्रहणी कटी हे, यह ग्रहणी अपक ( कचे ) अन्नकौ धारण 
करती है ओर पके अन्नका नीचे गेर देतीहं ॥ 
ग्ररण्यावर्पग्निरिसचापिग्रहणीभ्रितः ॥ तस्मादगरोप्रदुट- 
तु्रदण्यपिविदुष्यति ॥ तस्मात्कायंः परोदारोद्यतीसारेविर- 
तवत्‌ ॥। व्रक्तनव व्रकवत्‌ 
अ्थ-अओर भी छिखारै ्रदणीका वल अग्नि हं वह प्रणीस्थानके आश्रयीभूत 
हे, इसीकारण अमिके दूषित होनेसे प्रदणीभी दषित दोतीहै इसीवास्ते अति- 
सामे विरक्त ( वैराग्यवान्‌ ) परूषक समान पथ्याचरण करना चाहिये ॥ 
अन्यच्च । 
पक्रामारयमध्यापत्तधरानामयाकटाकाथता ॥ 
साग्रहणीत्युपदिष्टादुटाग्ररणीगदं कुरुते ॥ 
अथ-तथा अन्यवाग्भटादि्रथोमे खिखाहे कि पक्राशय ओर आमाशायके 
९ अतिसाररोग संग्रहणीरोगमे इतनादी भेद दे कि अतिष्ारमे द्रवधातु निके 
ओर संग्रह्णीमें बधा हज भी मरु निकरेदे ॥ 


( १६३८ ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः । २२६ 


वोचम जो पित्तधरा नामक कलाहै उसीको प्रणी रेसा कहा है बह दुष्ट 
होकर सं्रहणी रोगको करती हे ॥ 
ग्रहणकस्थान । 
क कि रापरिकीरचिता क कि 
षष्ठीपित्तधरानामयाकं ॥ 
[9 क कप) 
पक्रामाश्चयमध्यस्याग्रहणास्प्रकात्तता ॥ 
अथ-छटी पित्तधरा नामकं जो कला पक्राशय ओर आमाशयके बीचमें 
हे उसीको संग्रहणी वेर्योनि काहे ॥ 
ॐ कि क 
सग्रहणानदन । 
(न रक स ^ प ` - १ ८० । ^ 
अतासारानवृत्तापमन्दग्रयहतारिनः॥ 
# ® क शक ९ ® (८ क 
शूय-सदूाषतवाह्वम्रहणामाभदूषयत्‌ ॥ 
अथं-पटले मुष्यके अतिसाररोग होकर जातारहा होय, फिर उस मनु 

ष्यके कुपथ्य करनेसे मन्द हइ जो अपि सो परुषके उदरमें रहनेवाली जो पित्त- 
धरानामक छठी कला जिसको अहणी कहते हैँ, उसको बिगाड अपिशब्द 
करके अतिसार नभयाहोयतो भी अपने कारणकरके पूर्वोक्त ग्रहणीको विगाड- 
कर संग्रहणीरोगको प्रगट क्रे यह सुचना करी । कोई आचार्यं देसे कहते, किं 
अतिसार न गया दौय वीचमेही अ्रहणीरोग होतार ( मन्द्रिः ) इसपद करके 
ये सूचना करी कि निसपुरूषकी अपरि तीक्ष्णै वो कुपथ्यभी करे तथापि 
कुछ ओगुन नही होय; अन्नको यरहण करे है इउसीसे इसको प्रणी के हँ । 
अतएव प्रहणीकं षिगडनेसे अच्नका परिपाक अच्छे प्रकार नहीं होय अथात्‌ 
वारंवार आमामिभ्रित मल गुदाके मांसे गिरतादै। 


ग्रहणीकीसंप्रा्िवालक्षण । 
एकेकरःसवशञश्वदोषैरत्यथमूषितेः ॥ सादुष्टाबहुशोभुक्तमाम 
मेवविसुंचति ॥ ॥ पक्ववासरुजंप्रतिसुहुयेद्धसुहुदरैवम्‌ ॥ ग्रहणीय 
गमाहुस्तमायुवेदविदोजनाः ॥ 
अथ-अस्यंत कुपित हए पृथक्‌ पृथक्‌ दोष ( बात पित्त कफ ) ओर सष 


दोष मिलकर ग्रहणीको दुष्ट करे, सो ग्रहणी दुष्ट होकर कचे अथवा पक्के अन्नरको 
गुदाकि मागं दोकर निकाले ओर पीडा होय)तथा उस मलमें दु्गंधि जवे,बादीसे 


२२७ संग्रहणीपूवरूप । ( {६३९ ) 


पतला मर ओर पित्तसे गाढा दस्त वारंवार ोवे ओर कभी कफसे पानी 
सरीखा अधोवाय॒ युक्त निकटे इसका आयर्वेदके जाननवारे वेय संग्रईणी 
रोग कहते रै ॥ 
अन्यच्च । 
१ क अ) ॐ ०.९ कैतनेवव स, 
सामंसात्रमजीेत्रेजीणिपक्रेतनेववा ।॥ अकस्माद्रा 
९ = द € ॐ षे ४ 
मुहवेद्धमकस्माञ्चोपवेशयत्‌॥साचतद्धोपरथग्दोषैः 
(क कि 
सत्रपाताञ्चजायत ॥ 
अ्थ-अजीणे अनच्रमे आमसहित ओर कचे अन्नसदित दस्तदौ ओर वरी 
भोजन कराह अन्न जीण टोजावै तथा पक्र होजावे तब न गिरे तथा अक- 
स्मात्‌ वारंवार दस्तर्वधा हुआ हीय ओर अकस्मात्‌ पतटः तथा अकस्मात्‌ 
दस्तवंद होजावे एेसा संग्रहणीरोग चारप्रकारका ह जे १ वादका रेपित्तकार 
कफका ओर चतुथ संनिपातका ॥ 


संग्रहणीके पूवरूप । 
प्राग्रपतस्यसदनंचिरात्पव्‌नमम्कः ॥ प्रसेकोवक्रवेरस्यमर्‌ 
चिस्तट्ङृमभ्रमः।। आनद्धोद्रताछदिः कणेच्छेदोयकूजनम्‌ ॥ 
सामान्येलक्षणंकारयपूमकस्तमकेोन्वरः ॥ मूच्छीडिरोरुण्ि 
प्रभःधयथःकरपादयोः ॥ | 
अथ-अव उस प्रहणीरोगका पर्वरूप करतेहै जैसे देहका यकासाहो 
जाना ओर बहत देरमें खटी डकार अवि, मुखम, रार वहे मुखेम सवाद नरः 
अर्चे, प्यास, इमः चरम, पेटकातनासाहोना; वमन, कानमे घाव, आतोका 
बोलना, देहकृश, धृएका म॒खसे निकलना, तमकः शास, ज्वर, मरच्छा, मस्त- 
कमं पीडा, अफराः हाथ पेरोमें सूजन,ये प्रहणीसोगके सामान्य लक्षण है ॥ 
पवेरूपंतुतस्येदतरष्णारस्येवरक्षयः ॥ 
विदारोत्रस्यपाकश्चचिरात्कयस्यगौरवम्‌ ॥ 
अथ-प्यास, आलस, वलनारा, अन्रका दाह, ( पाकके समय अभिसीजले) 
ओर अन्नरका पाक दरम होय, दह भारी होय, यह ग्रहणीरोगका पूवेरूपंहे ॥ 
पक्षाद्रापिदरादद्रविशतेवादिनात्परम्‌ । 
मासाद्रापिभवेत्कोपोग्रहणीरुजमानवे ॥ 


( १६४० ) वृह त्रिषण्टुरत्राकरः । २२८ 


अर्थ-इस प्राणीके पंदह दिनम दश्च दिनमें बीस दिनमें अथवा एक 
मरीनेमे अ्रहणीरोग कुपित राताहं ॥ 
वातिक्रहणाकक(्ण। 
कंटातकतकषायातरूक्षसदुषभाजनः ॥ प्रापतानरानात्यष्व 
वेगनिग्रहमेथनेः ॥ मारुतः कुपितोर्वाहसंछायकुरुतेगदान्‌ ॥ 
अथ-चरपर, कड, कसेखा, अतिरूखा ओर संयोगविरुदढ एेचे भोज- 
नसे तथा थोडे भोजने; उपवाससे, बहुत चलनेसे, मलमृत्राद्‌ वेगोके 


क  क9 छ 


रोकनेसे, अव्यत भेथुनसे, कुपित इइं जो वात सौ अभरिको दूषित कर रोगोको 


प्रगट करं ह ॥ त 
वातिकग्रह्णीकेषूप । 
तस्यात्रेपच्यतेदुःखंश्ुकतपाकंखरांगता ॥ कंठास्यश्ञोषः श्चत्च 
ष्णातिमिरंकणंयोः स्वनः ॥ पाशास्वेक्षणभ्रीवारुगभीष्ष्णेवि 
षूचिका ॥ इत्पीडाकारयेदवल्यवेरस्यंपरिकतिक॥ गृद्धिः 


१ (९ 


सवेरसानाचमनसःस्यदनतथा ॥ जाणजायातचाभ्पानभु क्त 
स्वास्थ्यमुपातच ॥ सवातगरुल्पद्रागप्ठदाशचकचमानवः॥ 
चिरादुःखद्रवशुष्कतन्वापरमग्दर्पनवत्‌ ॥ पनःपुनःस॒नद्रच 


कासश्चासादताऽनलात्‌ ॥ 

अथ-उस वातग्रहणीवाटेके अन्न दु ःखसे पचे, अन्नका पाक खटा होयःअंगमे 
ककदाता ( यह्‌ वायुको व्वचाके चिक्नापन शोखनेसे होता ) कंठ, युखका 
सखना, भख, प्यास लगे, मन्द्‌ दीखे, कानोमे शब्द्‌ हो, पैसवाडे जां पेड 
ओर कंथेमे पीडा होवे, विषचिका हौ ( अथात्‌ दोनों दवारसे कचे अन्नकी प्रवात 
हवे ) हदय दूखे, देह दबा हौजायःजीभका स्वाद जाता रहे, गुदामें कतरनी 
कीसी षीडा हो, मीटेसे आदि छे सवे रसोके खानेकी इच्छा,मनमे ग्टानि, अन्न 
पचने उपरांत पेटका फएटना, भोजन करनेसे स्वस्थताषेटमे गोखा'ह्दोग,तापति 
ह्ीकीसी शंका) वातक योगसे खासी) श्राससे पीडत बहुत देरमे बडे कष्ठसे 
कभी पतला कभी गाठा थोडा शब्द ओर ज्ञागमिखा वासवार दस्त जाय ॥ 


वृतिस्श्रहणाकाचाकत्सक्रम 


ग्हणदरममपाचन । 
धान्यविल्वबरञ्खंदीाखपर्णीशृतेनलम्‌ । 


२२९ संग्रहणीपाचन । ( १६४९ ) 


स्याद्रातग्रहणीदोषेसानादेसपरिभ्रदे ॥ 
अर्थ-घनिया, वेरमिरी, खिरेटी, सोंठ, ओर साखवन इनके काटेको वात- 
की संग्रहणीमें अफरामे ओर मरुकी दुष्टतामे पीवे तोयेदृर्हो॥ 
दारुनागरनिशासवासकंकुडरीमगधयाराठीवनम्‌ ॥ 
रास्नाभांग्येरारराभपोष्करंपाचनंभवतिवातकेदे ॥ 
अथ-देवदारु, सोंठ, हरदी, अदुसा, गिरोयः पीपल) कचूरःनागरमोथा; 
रास्ना,भारगी)शरल,पुहकरमूल,यह काथ बादीकी संयहणीमें पाचन कहा ह ॥ 
| (९ चू ७ 
यवान्याद चण । 
यवानीव्योपिधूत्थंनीरकेदेचिगुकम्‌ । 
आद्यग्रास्ताशितंसान्यंचूणिवातनु दथिकृत्‌ ॥ 
अ्थ-अजवायन, सों, मिरचःपीपल, सेधानिमकः सपदजीराःकाराजीा 
ओंर हीग इनका चूणे करके भोजनक प्रथम मासमे धी मिलायके. खायतो 
अभिको प्रवल करे यह यवानीचूणे है परंतु वास्तवे हिगाष्टक चूण हे ॥ 
ग्रथिकाचाभयाकृष्णाविडंगाक्तेवटेस्थितम्‌ । 
मासंतक्ग्रण्यारकापरगुल्पकृमाहरम्‌ ॥ 
अ्थ-पीपरामृल, जंगीहरड, पीपल.वायविडंग, इनको पीसके एक करि 
घडेमे रपेट देवे; फिर इसमें छौछको भरदेवे इस सछखको १ महीने पर्यंत पीवे 
तो संग्रहणी, बवासीर, खौसी, गोला ओर कृमिरोग, इनको हरण करे ॥ 
(€ ~< च © 
रामलदचण। 
रामडातिविषापथ्यावचेन्द्रयवचूणेकम्‌ । 
वारिपीतेनिरत्येवग्रहणीवातसभवाम्‌ ॥ 
अथं-हीग, अतीस, दरड, वच ओर इन्दजौ इनका चूणकर जलके साथ 
पीवे तो वातकी संम्रहणीको नण करे ॥ 
चृणरिग्वादिकंचापिवातिकेषट्‌ पृतान्वितम्‌ । 
सेदाम्टर्वणेयुक्तंबहुवातस्यशस्यते ॥ 


( १६४२ ) बुहनिषण्टुरत्नाकरः । २३० 


अर्थ-दिगा्टक चृणंको थोडेसे घीमे मिलाय, सरह, खटाई ओर निमकके 
साथ जिस संग्रहणीवालेके अधिकवादी होवे उसको सेवन करना चाहिये ॥ 
दीषृत । 
घतनागरकत्कनसद्धवाताचुखमनम्‌ ॥ 
ग्रहणापाड्रगन्रफहिकास्षजवरापदय्‌ ॥ 
अर्थ-सोंटके कलकमें घी डाल अिपर सिद्ध कर+यह घृत बादीको अनुरोमन 
करे तथा संग्रहणी, पांडसेग एीदा, खां सी ओर ज्वर इसकी नष्ट कर ॥ 
पचमटघत्‌। 
पचमरभयाव्यापापप्पलमूरसवव ॥ रासाक्षास््रयाजा 
जीविडगशागभघतम्‌ ॥ पक्रनमातुदुगस्यस्वरस्ना7क- 
स्यच ॥ शष्कमूरककाटबुचुक्रकादाडमरस्पच ॥ तक्रम- 
स्त॒सरामंडसोवीरकतुषोदकेः ॥ कांजिकेनचतत्पक्त्वापीत- 
पयकरपरम्‌ ॥ यटखगुट्माद्रानाहकारयानट्यद पहम्‌ ॥ - 
अथ-पचमृल, जंगीहरड, सट) मिरचः पीपल) पीपराम्‌कः सघानमकः) 
रासना, सजीखार, जवाखार. जीरा, वायावेडग आर कचूर इन सव आषधाकं 
कलटकमें घी सिद्ध करे पिर उस धको पके हुए विजोरके रसम अद्रखके श्स॒ 
मे, सुखी इई मीके कष्टेमे+मसे इए वेरके काटमं च॒कके रसम अनारके रसम 
. क्रंड, दीका तौर, सुरा, जवकी पेया, त॒षोकं काटा ओर कजा इन्‌ बत्य 
कमे पचाय रके सिद्धकरे ता यह अभ्िकारक शःगोलाःउद्रः+अफरा,) दृहका 
कररता ओर वादीके रोग इन सवकं नाराकर ॥ 


सग्रहणाकाचकत्साक्रम। 
ग्ररणीमाधितेदोषमजीणंवदुपाचरेत्‌ ॥ खंवनेदींपनीये 
सदातीसारभेपनेः।॥ दोषंसामंनिरामंचविद्यादमातिसारवत्‌ ॥ 
अतिसारोक्तविधिनातस्यचामंविपाचयेत्‌ ॥ पेयादिषटष्व 


तरपंचकोरादिभियतम।दीपनानिचतक्रेचग्रहण्यांयाजय दिष्‌ ॥ 
अ्भ-संग्रहणीके रोगमें अजीणेक समान जंषध करे अथात्‌ जा जाषघा 
अजीणपर कही द वदी इस संग्रहणीपरभी करे[ तथा ठछषनःदोपन+जर जात- 


| क.9 के क क 


ष रपर कटां दुर जषवाकाद्‌ वे।जतेसारके समानदी दाष आम साहत कवा 


२३९ वातसग्रहणीचिकिल्छा । ( १६५४३ ) 


~ ॐ ऊ 


आम रहित है यह प्रथमरी देख द्वे ओर अतिसारपर उक्तर्विधिके अनुसार 
आमका पाचन करे, पेया इप्यादि क्षार, पंचकोखादिक करकं युक्त एेसे इर्के 
अन्न सेवन करे, दीपन पदाथ तथा तक्र ( छांछ ) देना चाहिये ॥ 


ज्ञात्वातुप्रिपक्रंचवातजग्रहणीगदृम्‌ ॥ 
दीपनेभेषनेःपकरेःसपिभिःसमुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्भ-परिपक वातसंग्रहणीकी परीक्षा करके उसको दीपन ओर घृत इन 
करके उपचार करे ॥ 


शालिपण्यादिकाटा । 

शाल्िपणीवखाबिलवधान्यज्ंटीकृतःशृतः ॥ 

आष्मानश्चुटसहितांवातजा्ररर्णीजयेत्‌ ॥ 
अ्थ-शापर्णी.हिरेरीकी जड वरमिरी,धनिया ओर सोंट, इन पाच ओष- 

धोका काटठा करके पीवे तौ पेटका रूलना ओर शुक्त वा तसंग्ररणीको दूर कर॥ 
मचुपकहर तका । 

हरीतकीनांचशतंदोखायंञशनेःपचेत्‌॥ सुसिवि्रंगोमयेनीरेसं- 
सृष॑वापुनस्ततः ॥ प्चालकषुद्रशटाकाभिरिखप्ितंतत्समंत 
तः ॥ इतंपठानांपधुनेवसखपरतंविनिःक्षिपेत्‌ ॥ हिग्भां 


डेविनि (८ १ हः 


क्िप्यक्षोदरेदेयतथातथा ॥ यथायथारिमधुनोजर्त्वं 
यातिनिथितम्‌ ॥ पनर्देयंमथुतथायावन्नायातिरविंक्रियाम्‌ ॥ 
ति्रत्येवंतथापथ्याकपायगुणवनिता ॥ पिप्पीमरि्चरगी- 
ख्वंगेवेरारोचनम्‌ ॥ प्रत्येकंकषंमायंदिचर्णितंततरनिःक्षिपेत्‌॥ 
मधुपक्रभिधापथ्याबख्वणांथिदीपनी ॥ एकेकांभक्षयेप्रातः 
सवेरोगनिवारिणीम्‌ ॥ द्रवातंसंग्रहंचतथ।मं दुष्ट शोणितम्‌ ॥ 
जीणज्वरंपतिरयायंतरणंविस्फोटकंतथा ॥ वातसूठ्ररणीसि- 
रुजानारयत्यपि ॥ 
अथे-वडी २ सोदरडाको टकर गोके मोवरके पानम दाटायन्रकी 
विधिसे नरम होनेपर्यत ओटवे जव नश्र हौजावें तव उतारकेउनमें सलाइसे 
छिद्र करके युक्तिसे उनकी गुठली निकासटे, फिर ४०० तोद इशहत | 


( १६४४ ) वृहत्रिषण्टुरत्राकरः। २३२ 


चीकने वासनमे भरके उसमे उन हर्डोको गेर देवे, फिर वह शहत जैसे२जटरूप 
हाता जाय उसीप्रकार उसम ओर नवीन शहत डरता जवि इसप्रकार जब- 
तक शत जेसाका तेसा चना रहे तवतक डे, इस क्रियाके करनेसे हर्डोंका 
केषेटापना नही रहे, फिर ॒सोठ; मिरचः पीपल, खोंग वंशरोचन, ये प्रत्येक 
तोटे रे छेचणे करके उसमे भेर देवे इसे ( मधुपक्रहशतकी ) कहते ईह यह 
्रड वर वणे करं है ओर असिको दीपन करे हे । नित्यप्रति प्रातःकाल एक 
एक भक्षण करे तो दुष्टवात, संप्रहणी, आमांश दुषटरक्तः जीणेज्वर, सरेकमा, 
ब्रण ( घाव ) विस्फोटक) वादीका श्रु ओर सशर संग्रदणी इत्यादि सवरो- 


गोका नाकच करे ॥ 
दयूष । 
सुदरमूषरसंतक्रधान्यजीरकसंयुतम्‌ ॥ 
रस्‌धवेनानवत्तददधात्षडदपषामातकाततम्‌ ॥ 

अथ-मंगकायुष, मूगकारस, छंछ, धनिया ओर जीरा, इनके यूषमें सेधा- 

निमक मिलापे, इसे षडयूष कहते ह यह संग्रहणी नष्ट करे है ॥ 
(व थ्‌ = 
कपित्थादियवाग्‌ । 
कृपित्थविल्वचांगेरीतक्रदाडिपसाधिता ॥ 
यवागरूःपाचयत्यामंश्कृत्सवतयत्यपि ॥ 

अथं-कैथः चेर, चका, छख) ओर अनार इनके श्ाकमें यवाग्‌ सिद्ध करे 

यह आमको पचवि ओर्‌ मरको सारण करे अथात्‌ निकाटे ॥ 
पित्तसग्रहणाननदन । 

कट्नाणवद्यम्क्षासब्य (पत्त्ुल्वगम्‌ ॥ जग्वयद्नत्य- 

नठनरुतप्तमिवानलम्‌। सोनीणनीट्पोताभपातार्भमायतेद्र- 

वम्‌ ॥ सधूमाद्रारदटत्कटदाहारूचतडादतः॥ 

अथ-जो पुरूष कट्‌, अजीणे, मिरच आदि तीखी, दाहकारक ( वंश-फरी- 
टकी कोपर आदि ) खटी खारी ( ओंगा आदिका खार ) आदिशब्दसे नोनका 
गरम पदाथ, भक्षण करे इनकारणसे कुपित इआ जो पित्त सो जठरात्निको 
बुञ्ायदे, जेसे तत्ता जल अम्रिको शांति करदे ओ कच्चाही नीले पीले रंगके 

५ मको निकाले, तथा धूमयुक्त डकार आवे हिये ओर कंटमें दाह हवे 

चि ओर प्यासकरके पीडित दोवे यह पित्तकी संग्रहणीके रक्षण है ॥ 


२३३ पित्तसंग्रहणी चिकित्सा । ( १६४५ ) 
| > [. क रि ( + 
पित्तसंग्रहणीकाचिकित्सा । 
बन्देपरृषकंपित्तमेकेनवमनेनवा ॥ 
कृत्वाभोज्येरधप्ाहिदीपनेरविदादिभिः ॥ 
तिक्तकेवदयेद्रहिचरणेःस्नेरेशतिक्तकेः ॥ 

अर्थ-जठटराभिके दूषित करनेवारे पित्तको जुलाव करके तथा वमन करके 
निकाल देवे फिर दके, ग्राही, दीपनकत्तं ओर जो दाह न करे एेसा भोजन 
करावे तथा तिकन्णं ओर तिक्त स्नेदोसे जटठाराभेको बटावे ॥ 
नख्वेणुङश्ानाचकारेक्षुणा चमूरकम्‌ । 
काथपानीदेतचाज्रपाचनपत्तकेम्रं ॥ 
अ्थ-सरपते, वांस, कुशा,कास ओर इख इनकी जडाका काटा करके इस 
पित्तकी संग्रहणीमें देवे तो इसका पाचन करे तथा हितकारी हे ॥ 

र दराक्षादक्षास्म्‌ ४ 
द्राक्षाक्षीरेणसंपाच्ययावदाब्युंपरेपनम्‌ ॥ पथ्ादयाद्भषक्मा 
ज्ञोभोषधानिपरथकपथक्‌ ॥ पपटातिविषामूवांपटोरंषनवा 
कम्‌ ॥ तथाभयानां ृणंतसमंराकेरयायुतम्‌ ॥ तेन क्षीरेण 
सेयोज्यविदायोःकुन्दमेवच.॥ घनेननवनीतिर्नापडकृत्वातुभ 
क्षयेत्‌ ॥ ग्रहणीपित्तनां पांडुकामखातितषापहम्‌ ॥ भ्रमम्‌ 
च्छीतथादिक्ांतथोन्माद्मपस्मृतिम्‌ ॥ मरत्पित्तंचकुष्टचना 
शयत्याश्चुनिध्चितम्‌ ॥ 
अ्थ-दाखोको दूधमे ओटवि जब ओते २ कलछीसे टलिपटनेगे तव 

आगेङिखीहुईं ओषध पृथक्‌ २ मिवे । पित्तपापडा, अतीसः मूवा, पटाङपज) 

नागरमोथानेचवाला, जीर जगोहरड इनको समान भाग टे चूण करके मिलाय 
देवे । तथा सब चू्ण॑की बरावर खाँड उललि। एवं विदारीकंदका चृणे एक ओषध 
के बरावर उसदृधमें मिलावे फिर मक्खन मिदायके गोली बनाये इस गोलीके 
भक्षणकरनेसे पित्तकी संग्रहणी) पाडुरोगः कामला) प्यास) चरम) मूच्छा 
हिचकी, उन्माद, मृगी, घोरपित्त, ओर कोट; इनको तत्का नाश्चकरे ॥ 
तंडलोदकम्‌ । 
जनरुमषए्गुणंद त्वापरुकडततंदुखाच ' 


( १६४६ ) बृह्‌ निषण्टरत!करः । २३४ 


सः “4 


भवायत्ाततादयतदुखदककमाण ॥ 
अथ--१ पट विने चुने चावरामें आठ पर जल मिवे ओर उनको 
थोडी देर भीगने दे फिर दाथोसे मसलेके जख्को छाने, यदह तदरोदक 
जहो २ इसका प्रयोजन पडे उस जगे सवच देवे ॥ 


मूनिवा्यचूणेम्‌। __ 
भूनिवकटकाग्योषमुस्तकेन्द्रयवान्समान्‌ ॥ द्रोचिभरकाद्रत्सक- 
त्वक भागान्षोडरच्रूणेयेत्‌ ॥ गरडःरीतांइनाषीतोगय्रहणीदोष 
गुल्मतुत्‌ ॥ कमरलज्वरपाइत्वमदारुच्यातस्ारतत्‌ ॥ 
अथ--चिरायता,) कुटकी, साठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, ओंर इन्दजौ 
प्रत्येकं समान भागल; चीतेकी छल्के दो भाग ओर कुडाकी छाल सालह 
भागे, सवका चृणे करे फिर इसम्‌ गड मिलायके सीतट जल्से पीवे तो संप्र 
दणी, गोाःकामला)ज्वर पांडुरोगप्मेह)अरुति ओर अतिसार इनको दूर करे॥ 
द्विताय ब्रनम्बाद्यचणम्‌। 
एकेकंभागमादायभूनिम्बव्योषमुस्तकम्‌ ॥ कटक द्रयवोपेतं 
द्रा भाग्राचच्चकस्यच ॥ कुटजस्यत्वचाभागान्षाडञ्ातचावान- 
क्षिपेत्‌ ॥ सवमकीकृतंचणशीताम्बुगु संयतं ।॥ पिवित्संम्रहणी 
पाड्ज्वरातासारनारनम्‌ ॥ 
अथं--चिरायता, कुटकी; सोट, मिरचःपीपलनागरमोथा, कडए इन्दरनौ, 
ये प्रत्यक एक २ भाग ले, चत्रककी छट दो भागः, कुडाकी छार सोाखह 
भागः, सवको एकत्र कर गुड ओर शीतलजख्के साथ पीवे तो संग्रहणी, पांड- 


रोग, ज्वर, ओर अतिसार रोग इनको नाच करे इन दोनों भूमिवादि चरणेमिं 
पाठांतरहै ओषधी दोनीमें एकी ह ॥ 


[गद्यचणप्‌ । 
पाठावित्वानख्व्योषंनबुदाडिमधातकी ॥ 
कट्कातिविषायुस्तदार्वभूनिववत्सरकेः ॥ 
सवे रतेःसमंचूणकोटनतडखांबना ॥ 
सक्षोदेणपिबेच्छर्दिज्वरातीसारशुख्वान्‌॥ 


इ दादग्रहणादाषाराचकानरसादजत्‌ ॥ 
अ्थ--पाट, कोटावेलफल, चीतेकीखार, सीट, मिरच, पीपल, जामुन 


२३५ पित्तसंग्रहणाचिकित्सा । ( १६४७ ) 


अनारदाना, धायकेफ़ल, कुटकी, अतीस, नागर माथा, दारुदलदा, 1चरायता, 
ओर कुडाकीरछार, ये समान भागटे अ।र सवका बरावर इन्दनव [मटाव 
इसको चावलर्के धोवनके साथ हहत मिटायके पीव ता वमन) ज्वर) जतसार) 
शू, दद्रोग, दाह, संग्रहणी, अरुचि ओर मंदाप्रिको नाश कर ॥ 
कंटकन्द्रयवापाढ्ङ्कटजत्वम्रस्ाजनम्‌ ॥ घातक्यतिीकषद्येर 
म॒स्तापिष्ठाचवारिणा ॥ विष्भमरुचिरक्तंदादंचगुदवेदनाम्‌ ॥ 
पित्तोत्था्रहणीहन्तिमधुनासहभक्षितः ॥ 
अ्थ-कटकी, उन्दजव; पाट; कृडाकीछाट) रसातः वायक, अतसः 
सीट, नागरमोथा) इन सबको जलम पीसके पीव ता अफरा) अराचः रक्तका 
दाह, गदाकी पीडा, पित्तजन्य संग्रहणीका विकार) इनका दूर कर परस्तु 
इसमे शदत ओर मिखाय लेना चाहेये ॥ 


चदनादध्रूत । 

चंदनंपद्यकोशीरपाठमूवाकटूचयम्‌॥ षड्य्मथापस्ारवार्फात 

सप्तपर्णीपरूपकम्‌ ॥ पटोरोदुंबश्वत्थवट पुक्षकपित्थकम्‌ ॥ 

कटकारोरिणीयुस्तानिषंचद्रिपलां कम्‌ ॥ द्रोणभतिक्षिपत्पा 

द्रोषेप्रस्थघूर्तपचत्‌ ॥ किराततेक्द्रयवावारामागाधकात्प 

छेः ॥ कल्कैरक्षसमेः पेयंतत्पित्तम्ररणीगदे ॥ 

अ्थ-चंदन, पय्माख, खस, पाट, मूवा, साठ) ।मेरचः पापट) वच, सारवन 
उपङसिरी, सातवन, फाटसे, पटोखषत) गृटरुपीपरःवड) पाखरक्थ) टक) 
हरड, नागरमोथा ओर नीमकीं छार ये प्रत्येक जआषध जाट < त।रं ख्य लव 
१०२४ तले जलम डाटके काढा करे जब चतुथा रोष रट्‌ तव उतार्क 
क्वान छे फिर इसमे६४ तोट घी डालके फिर चुर्हेपर चराय उस्म चरसयता 
इन्दजौ, काकोटी; पीपल, कमल, इनका एक २ तोला कटक डाटकं घत [स्‌ 
करे, इस घृतको वरावङ विचारके ताले देवे तो पित्तकी संग्रदणाका नाश हाय॥ 


तक्ाद्काल। 
तिक्तामरोषधरसांजनधातुकीमिः पथ्यद्रवाजघनकाटनभगु 


गाभः ॥ काथादरद्रहुविधग्रदणीविकारपत्तादवसगदस्टम 
तिप्रबृद्धम्‌ ॥ 


( १६४८ ) बृहत्निषण्टरत्राकरः । २३६ 


अथ-कुटका, साठ; रसोत, धायके कक, हरड, इन्दजव, नागरमोथा, 
कृडाका छाल जर सपेद अतीस इनका काटा अनेक प्रकारकी संग्रहणी, 
गुदाका पीडा आर पित्तसंग्रहणी इन सब रोगोंको नाश करे ॥ 
श्रीफरादिकल्क । 
श्रीफटङखटकल्कोनागरचूर्णेनमिधितःसगडः ॥ 
ग्रहणीगदमलत्युग्र॑तक्रभुजारीलितोजयति ॥ 
अथ-कचे वेरागराके कल्कमे सोठका चणे ओर गुड डाख्के देवे तथा 
छांख भात पथ्यमे देव तो संग्रहणीका नाश करे ॥ 


नागरादिचूणं । 
नागरातिविषासुस्ताधातकीसरसांजनम्‌ ॥ वत्सकत्वक्फटंबि 
टवपानातक्तकेराहणा ॥ पवत्समाशकचूणसक्नाद्रतदुखबु 
ना ॥ पित्तजग्रहणादापेरक्तयोपवेर्यते ॥ जयापलद्वद्यञ्य 
रछजर्यञ्चवप्रवाहकाम्‌ ॥ नागरययामदच्रणक्ष्णात्यणभाषेतम्‌ ॥ 
अथ-सोठ, अतीसःनागरमोथा, धायके फूट, रसोत, कडाकी छल,इन्दजौ, 
वल गरा; पाट; चिरायता आर कुटकी; ये समान भाग देवे सवको कट 
पास चूण कर चावलके धावनमं शहत मिलायके इसका सेवन करे तो पित्तकी 
सव्रहणा, रक्तसग्रहणा ववासीर, द्दोगः युदाके रोग, श ओर प्रवाहिका 
इनका नष्ट करे यह नागरादिचण कृष्णात्रेयने कहा है ॥ 
यवान्यादच्रण । 
यवानीपिपपरीमूटचातुनातकनागरेः ॥ धातकीतितिणी- 
कृष्णावाटक्कभागिकः ॥ सितापडभागतंयुक्तसर्वचूर्णप्र 
केट्पयत्‌ ॥ कषकभक्षया्नत्यमनाक्षारपबेदनु ॥ नाश्चयेद्र- 
हणारगपत्तात्यस्तप्रगाहकम्‌ ॥ 
अथ-अजमायनः पापरामृर) चातुजात, सोंठ, धायके एल, इमी पीपर 
आर नेत्रवाखा य प्रत्येकं तार भरटेव तथा मिश्री छः तोटे डे इन सवका 


चरण कर नेत्य १ ताङ्‌ खाय इसके ऊपर बकरीका दृध पीवे तो पित्त संग्रहणी 
आर प्रवाहिका इनका नाष करे ॥ 


२३७ पित्तसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६४९ ) 


च॑दनादिकाटा । 
चंदनंपद्मकोरीरपााभूवोकुटंनटम्‌ ॥ सोराषयतिविषापञतव 
गेखदेवदारुच ॥ मरिचचणयेततुल्यंमधुनारेदयेद्नु ॥ 


(क ^ ९ 


अनाक्षीरंनखायैनक्राथ्यदुग्धावशेषकम्‌ ॥ पिबेत्िपित्तहर॑राबो 

्षीरिणीञ्ञाकमाचरेत्‌ ॥दध्यन्नंदापयेत्पथ्यंदुग्धेवाखाजमंडकम्‌ ॥ 

अथ-चंदन, पद्माख, खस, पाट, मृवा, टट; फिटकरी, अतीस) पन्रज) 
दाङचीनी, इङायची, देवदारु ओर काटीमिरच) सच समान भाग ठ्य । 
सवका चरणं कर शहतसे सेवन करे ओर इसके ऊपर वकरीके दध्म आधा 
पानी डालके ओटावे जव दूध मात्र शेष रहे तब उतारके इस पित्तदरण 
कृरनेवारेको रातिम पीवे, खिरनीका साग पथ्यमें देवे, तथा दही भात अथवा 
खीलोका मंड पथ्यमें देना चाहिये ॥ 


ज (कि चू [9 
र्साजनादचण। 
गसांजनंप्रतिविषावत्सकस्यफट्त्वचो ॥ नागरेधातकीचेत- 
त्सक्षोदरतेदरखाबुना ॥ पित्तय्ररणिदेषाशरक्तपित्तातिसारनत्‌ 
अ्थ-रसोत, अतीस, इन्द्रनो, कुडाकी छाल, सोढ ओर धायंके फूल ए 
मान भाग खेवे सवका चृणेकर चावरके पानीमें शाहत मिलायंके इसके साथ 
सेवन करे तो पित्तसंग्रहणीके दोष ओर बवासीर, रक्तपित्त ओर पित्तातिसार 


इनको नाङ्ञ करे ॥ [ 
भ्रूनवादपटपाक । 
भूनिबरोदिणीपथ्यापटोरंनिवपपैटम्‌ ॥ तल्यंमदिपिमूतरेणम- 
दमंतःपुटेददेत्‌ ॥ कर्पेकंेटयेदाग्येवंन्दिदीपनयुत्तमम्‌ ॥ 
दीपनबहुपित्तस्यतिक्तंमधुरसयुतम्‌ ॥ 
अर्थ-चिरायता, कटकी, हरड, पटोटपन्रनीमकीछार ओर पित्तपापडा ए 
समान भाग टे सवको भैसके मृजमें पीस पटपाकं विधिसे भूनके इसकी १ 
तटे षीके साथ सेवन करे तो यह अग्रिका दीपन करे यदि पित्तरोगपर लेना 
होवे तो कुटकी ओर शहत इनके साथ खेवे ॥ 


आम्रादियोग । 
आप्रास्थिषिश्वागोशंगवत्सन्चाभ्ररसेनतु ॥ मदेयेभिदिनंसम्य- 


( १६५० ) वृहन्निषण्टुरत्राकरः । २३८ 


क्तितयाप्षदयोजयेत्‌ ॥ तस्यपित्तोद्धवांहंतिग्ररणीरोगका- 

रिणी ॥ ज्वरातिसारतीत्रचरक्तस्रावंसश्चुखयत्‌ ॥ 

अथ-आमकागुठरी, सोट, वत्र ओर कृडाकी ऊट) ये सब पदार्थाको 
आमके रससे तीनदिन खरखकर इसमं मिश्रो मिखायके सेवन करे तो पित्तकी 
संग्रहणी, ज्वरा तिक्षार, रक्तखाव ओर शूल इनका नाच करे ॥ 


आम्रादिपेया । 


9 


आभ्रमाप्रातकेनेवृत्वकषायेपचेद्धिषक्‌ ॥ 
यवागृङाटिभियुक्तामुक्त्वातांग्र्ीजयेत्‌ ॥ 
अथ-जामः जकाडा जार जासन इनका शटका काटा करके उस कटम्‌ 


राटा चावरका यवागू सिद्धकरे, चावल सहित सेवन करे तो पित्तकी 
संम्रटणो नष्टटोवे ॥ 


कृफसंग्रहणीकी उत्पत्ति । 

ग्रवतान्षम्वरातादभाजनाद्‌तभाननात्‌ ॥ भुक्तमा्स्य च 

स्वप्राद्त्याय्रङ्कपितः कफः ॥ तस्यात्रपच्यतदुःखटह्ासः 

च्छद्यरचकाः ॥ ञस्यापदहमाधुयकास्ष्ठीवनपीनसाः ॥ 

द दयंमन्यतेस्त्यानयुद्रस्तिमितंगुरु ॥ दुष्टोमधुरमुद्रार 

सदनन्लाष्वहपणम्‌ ॥ मत्रामशष्पप्सष्रगुरुवचं प्रवतनम्‌ ॥ 

अकृरास्यापिरोषेल्यमाटस्यंचकफात्मके ॥ 

अथ-भारी,) अव्यत चकन, शीतल आदि पदाथके खानेसे अति भोजन 
तथा भाजन करक सानसे)इनकारणोसे कुपित हुआ कफ जठशाम्रिको शांत कर 
तव इसकं खाया अन्न कृषटप्े पचे, हृदयम पीडा होय, वमन,अरुवि, स॒खका 
कफसे छिपासा, तथा सृखक। मीग रहना, खासी कफ थके सरेकमा हाय 
दय पानीसे भरा सदश होय) पेट भारी ओर जडो, दष्ट ओर मीठी 
डकार आते, आप्रक्ाति ही, खीरमणम अरुचिः पतला आम कष्‌ मिटा 


आर भारा एसा मल निकले) वख विना शरीर पुष्ट दीखे, आशस्य बहुत आयि 
यह कफकी संग्रहणीके लक्षण रं ॥ 


२३९ कफस ग्रहणी चिकित्सा । ( १५६५१ ) 


पचकोठाभयाधान्यपागा्गेषपलाकेः ॥ बीनपूरप्रवाटे-धिद्धेः 
पेयादिकल्पयेत्‌ ॥ ग्रदण्यशिष्मदुष्ठायांवमितस्ययथाविधि ॥ 
अर्थ-पीपर, पीपरामल, च्य, चीतेकी छाल, सोट, हरड) धनिया, पाट 
आर गधक य प्रत्यकं ९कं २ पटदटव; फर {वजारक्‌ पत्ता करकं सात पया 


® क क 


बनवि, इस चेयाके पीनेसे कफकी दुष्ट संग्रहणी ओर वमनकारोगये दूर होवे ॥ 
टुरण्याकफदष्राया ताक््णेःप्रच्छदन क्रते ॥ 
कट्म्कखवणक्षरेसितक्तेव्वापिविवद्धयेत्‌ ॥ 
थ-कफके दषित रोनैये जो संप्रहणो इइ हौ उसका ताक्ण वमनका 
ओषधी करके कटु, अरम; निमकः क्षार ओर तिक्त ( कडुए ) रसां करके इस 
रोगीकी अभ्रेको वेय बटवि ॥ 
चिकंमंथिकंपथ्याकृष्प्रातिवषावचाम्‌ ॥ शं गमुस्तविडगचसु 
रातक्रोष्णवारिभिः ॥ शष्मिकेयरदणीदोषपीतंचाग्रिविवद्धनम्‌ ॥ 
अथ-चीतेकी खाट) पीपरामल, ₹रड, कट, अतस; वच, साट नागरमाथा) 
वायविडंग, इनका चणकरके दारु, छां, गरमजट इनके साथ कफके संग्रहणी 
में पीवे तो संग्रहणी दूर दोय ओर जटराप्रि वट ॥ 
दिगरक्षारोसमोपथ्याश्चं गीपिप्पिचित्रकाः ॥ 
द्रयश्ास्तत्पूवेवत्पातशप्मग्रहणद्‌पनुत्‌ ॥ 
अ्भ-रहीग, जवाखार, दानो समान टे, ररड, सट, तथा पीपर, ओर 
चिचककी छल, ये दोदो भागक च्रणेकरे ओर द्‌1ङऽ दां, अथवा गरम 
जलके साय पविता कफका संग्रहणीका विकार नष हीय ॥ 
अभयातिविपथञवचामृस्ताकणाशिफा । बेडादिट्वणंव 
हिकुष्दारुसमारतः ॥ सुद््णचूणम तपाभाक्षततत्तवारणा ॥ 
दष्पजप्रहणदितरकपभ्याप्रदाचरत्‌ ॥ 
अध-जगीहरड,अतीस,सौठ,वच.नागरमोथा) पीपराम्रट) विडादिपंचनि- 
मक चतक छट.कटःदेवदार्‌ चे प्रसेक समान भागते सवका चूणेकर गरम 
जके साथ भक्षण कर तो कफजन्य संग्रहणी) तथा रक्त ओर आमयुक्त 
संप्रहणीभी शीर दूर होवे ॥ 


परञचिचकफेचव्येमातदटगहरीतकी ॥ पिपरीपिपपटीमूलं 


( १६५२ ) बृहनिषण्डुरत्नाकरः । २५० 


पाटाधान्यकनागरम्‌ ॥ काषिकान्युदकमरस्थेपक्त्वापादावशे 
पितम्‌ ॥ पानीया्प्रयंनीतयवागृतेश्साधिताम्‌ ॥ 
अथं-ढाकके वीज, चीतेकीछाल) चव्य, बिजोरा, हरड, पीपर, पीपरामूल, 
पाट) धनिया ओर सोठये भरस्यक एक २ ते खेवे, सबको जवट करके १ 
सेर जर डालके ओटावें, जव चतुर्था दोष रहे तब उतारके ऊानलेवे, इस 
काथमं यवागूसिद्धकरे इस यवागूके सेवन करनेसे कफजन्य संग्रहणी नष्ठहोवे ॥ 
पथ्याशरटाकणावह्विचृणमेषांसमासतः ॥ 
तक्रपोतधरुवरीतग्रदणाडष्पसंभवाम्‌ ॥ 
अथं-हरड, सट, पीपल,चीतेकी छाल इनका चूणेकरके छोखके साथ पीवे 
तो कफ़की संग्रहणी द्र होय ॥ 
समूलांपिप्परीक्षारोदरोपंचरुवणानिच ॥ मातुंगाभयारान्ना 
सठमर्चनागृरः ॥ कृत्वासमरातच्ूणापिवत्मातः सुखा 
बुना ॥ ओष्मकेग्रणीदोषेवरमांसामिवद्धंनम्‌ ॥ एतेरेवोष 
धमसद्धसापः पयसमारुत॥ 
अथ-पीपर, पीपराम्रङ, सनीखारःजवाखार, पांचोँनिमक, बिजोरा, दरड, | 
रास्ना; कचूर, काटीमिरचः सोठ उनका समानभाग चण करके प्रातःकाल सु- 
खोष्ण जके साथ पीवे तो कषकी संग्रहणीको नष करे तथा वर ओर मासिको 
बटावे यदि वादीकी संग्ररणो होयतो इन्दी पृवोक्तओषरधोसे धी सिद्धकरकेषीवे. 
[क ४७ 
स्ल्याद चूण । 
सटीव्योपाभया्षाोग्रथिकंबीनपूरकम्‌ ॥ 
खवणाम्खब्ुनापयङ्ाष्पकेम्रदणीगद्‌ ॥ 
अथं-कचर, सोंट, कालीमिर च, पीपर, हरड, जवाखार, सजीखार, पीप 
रामर ओर विजोरा इनका च॒णे सेधानिमक ओर निष्का रस इनक साथपीवे 
तो यह कफसंग्रदणी ना करे ॥ = 
रास्रादिचूणं । 
राक्नापथ्यासटीव्योषंद्रोक्षारोखवणानिच ॥ म्रंयिकंमातलं 


4 ४ 


गेचसममेकथचूणेयेत्‌। पिबेदुष्णेनतोयेनशचेष्मिकेग्रहणीगंदे ॥ 


२४१ कफवातसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६५३ ) 


अर्थ-रासरा, हरड, कचर, सोंट, मिरच, पीपर, सनीखार, जवाखार, 
सेधानिमक, संचर, बिडनोन, पीपरामृक ओर विजोरेकी केशर, इनका चूण 
गरम जख्के साथ पौवे तो कफकीं संग्रहणीको नाङ्ञ करे ॥ 
पथ्यादितक्रयोग । 
पथ्याकणानागरवाह्वचरणतक्रणपातग्रहणागद्चम्‌ ॥ 
तकरेणदन्यात्किखकेवर्वाश्चं ठीकणाभ्यांग्रहणीसञ्खाम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, पीप, सों ओर चीतेकी छाल, इनका चूण ऊंस पीवे तो 
शूलयुक्त संग्रहणी ओर कफसंग्रहणी इनका नारा करे । अथवा केवर सड ओर 
पीपल्का चण ऊकसे पीवे तो कफकी संग्रहणीकोा नाश्च करे ॥ 
चतभद्रादिकाटा । 
गुड्च्यातिषिषारटीमुस्तेःकाथःकृतोजयेत्‌ ॥ 
आपानुषक्ताय्ररणाग्राहादापनपाचनः ॥ 
अ्भ-गिरोय, अतीस, सोढ ओर नागरमोथा इनका काटा सेवन करनेसे 
आम संप्रदणीका नाञ्च कर तथा ग्राहक अभिदीपक ओंर पाचन ह ॥ 
क{ठनग्ररुकाचाकत्सा । 
कुक्ेणकटिनत्येनयःपुरीषंविसुं चति ॥ 
सघतटवणंतस्यपाययत्छशशातय ॥ 
अ्थ-निस प्राणीका कष्टसे ओर कठोर ठेसा मल उतरे उसको षीम निमक 
मिरायके पिवविता उसका कषटयुकत कठोर दस्तहोना दूर होवे॥ 
विड गाद्याग । 
विडंयबानीषविष्रभेपिबेदुष्णेनवारिणा ॥ 
अ्भ-वायविडंग ओर अजवायन इनके चणका गरम जल्से पीवे तो 
विषम ( कष्ठसे मख्का उतरना ) नाश होय ॥ 


वातदटेष्मसंग्रहणी । 
वातदेष्मापिकेयोन्याङ्कुटजायवटेदिका ॥ पपेटीरसथंना 
एरिटदेन्पध्वाज्यकेनया ॥ सदिग॒जीरकंम्योपेनिप्काधेभक्षये- 
द्नु ॥ ग्ररणीकफवातोत्थांमयेत्तक भोजने ॥ 


( १६५४ ) वृहतरिषण्टुरत्ाकरः । २४२ 


अथे-वातकफाधिक्य संग्रहणीपर कृटजावलेह देनी चाहिये अथवा पप- 
दीरस रत्ती ८ लेकर शत ओर धीसे देवे । ओर इसके ऊपर हींग, जीरा, 


साठ मिरच आर पीपट इनका चण २ मासे द्व तथा काद भातका उसका 
भाजन कराते ता कफवातजन्य सप्रहणाका नाश दोय ॥ 


कचचरूरादच्रूण । 
कचरूरोखवणंपचरास्रात्यूषंहरीतकी ॥ सभिक्षारंयवक्षारेमात 
लुंगेसमंसमम्‌ ॥ चणेसष्णांबुनापेयंवर्वणोधिवधेनम्‌ ॥ 
शैष्मिकंग्रहणीदोषंसवातंचविनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-कच्रर; पाचानमक, रासा, सारः; कालामरच, षापट, हरड, सजो 


~ क ऊ 


खार+जवाखार ओर विजरेका जीरा ये समान भाग रवे इनका चरणं गरम जलसे 
पोवे तो वल'तथा अभ्रे इनको वटावे ओर कफवातजन्य संग्रहणीका ना करे॥ 
ताटीसादिवटी । 
ताटीप्षप्रचविकामरिचानांपरंपटम्‌ ॥ कष्णातन्मृखयोदरद् 
पट्द्युगपटर्नयम्‌॥ चाठजनातङ ास्यकषाद्यसुक््पच्राणतम्‌॥। 
चूणस्यव्रयुणनवगुडनवाटकाकृता ॥ भक्षयेत्तपराधचवातश्चै 
प्मात्यतगद ॥ उत्कटाग्रहणाछादकासश्वास्षज्वरारुची ॥ 
राफयुटमादरषाडइताखपस्ायननाद्ययत्‌ ॥ 
 अथ-ताटीसपव) चव्य, काटीभिरच, य प्रव्यक चार २ तोषे टेव, पीपल 
आर पापरामृट ये जठरताल ख्व, साठ बारह तोटे,चात्जात तथानेनवाला 
य एकं एके तार लेकर सबका चूण करे आर चृणेसे तिशाना गुड मिद्य दार 
ताख्का गला बनावे । इसके भक्षण करनेसे कष्टतर संग्रहणी, वमन, खासी, 
श्वासः ज्वरः जरूचः सूनन) गाला, उदरका रोग तथा पाड ( पीटियाका ) 
रोग इनका नाश करे इसकी ( ताटीसादि वटी ) कहते है ॥ 


क 9 पत्तसम्रहणाङपररसादेवारिका । 


शुद्धंसुतंभिधागंधजवीरेमदेयेदिनम्‌ ॥ सीरा जीवशंवुकमरीचिम 
धुसंयुतम्‌ ॥ निप्ककेननिरत्याञ्ुमटणीकफपित्तनाम्‌ ॥ 
अजय-द्द्धपारा १ तार जार श्ुद्धगधक ३ तटे, इन ठदोनोंकी कजटी 


२४३ सत्निषातसंग्रहणानिदान । ( १६५५ ) 


करके उस्म सबकी बरावर जीवसदहित छोट शंख डाखके जंभीरीके रसे 
एकदिन खरल करे ओर भिरचके चूणे तथा शदतसे चारमासेकी मात्रा देव 
तो कफपित्तजन्य संप्रहणीको नषटकरे ॥ 


म सट्यादयम। 
सुसरीपेषयेत्तकरेअथवातंडलोदकेः ॥ 
कषेकंयोनयेच्चावुपथ्य॑तकरोदनंहितम्‌ ॥ 

अ्थ-मसरके चणको कमे अथवा चावखके धोवनमे पीसके एकं ते 
देवे तथा पथ्यमें छँ ओर भात देय तौ यह संग्रहणीको नाश करे ॥ 


वातपित्तसम्रहणारपरमुडयादगाद्का । 
मृडीरातावरीसुस्तावानदुग्यकामृता ॥ यष्कसपवतुल्य 
सक्ष्मच्रणप्रकल्पयत्‌ ॥ चणस्याद्र्णयन्यावनयाग्रङ्भान 
ता॥ व॒तसिग्पेषचेद्रडदग्धंदरशगुणंगवाम्‌ ॥ यावात्पडत्वमा 
पत्रातावन्मृद्रमिन।पचेत्‌ ॥ पिडतुल्यंतसलक्षोद्रमिश्रनिष्कय 
यचयम्‌॥ भक्षयाद्रजयदवद्रद्रजग्रहणागदम्‌ ॥ पित्तवातशष्म 
पित्तेसम्याकेपत्तचयानयत्‌ ॥ 
भ-गारखसंडी, शतावर, नागरमोथा, कोचके बीज, दृधी, गिलोय जर 
संधानिमक इनका बारीक चणे कर चृणसे दुगनी भुमी इई भांग मिखायके 
घीके वासनम्‌ मौके दसगने दृधमं मंदामिसे पक्रकरे जव गोटा वेधने रगे तव 
उतारके इसमे गोेके समान हहत मिलाय देवै फिर इसमसे १ तटे कौ 
तीन तोट मिश्रीके साथ भक्षण करे तो ददजरसंग्रहणी) पित्तवात; शेष्मपित्त 
जर पित्त इनका नाश करे, यह मुंख्यादेगुटिका कहाताहं ॥ 
सत्रिपात्रहणानदनटक्षण । 
पथग्व[ताद्‌ नदिष्दतार्गसम न्वत ॥ 
िदोषनिर्दिरदेनंतस्यवक्ष्यामिरक्षणम्‌ ॥ 
अश-वातादि तीनों दोषोके जो टक्षण कह आयर वे सब निसं मिरते 


होय उसको तरिदोपकी संग्रहणी जानिये ( तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ १) य पद्‌ 
केवट पादप्रणाथ दिखा ह ॥ 


आमंबहुसपेच्छिल्यंसशब्दंमंदवेदनम्‌ ॥ 


( १६५६ ) बृह॒न्निषण्टरत्राकरः । २४४ 


(८ 


पर्लान्मासादओ्ादद्रानत्यचापिवसमुचति ॥ 
अथ-त्रिदोषसंग्ररणी रोग अपक, बहुत स्हसदार, म॑दपीडा ओर शब्द 
इन करके युक्त एसे मलकोा १५ पंदरह दिनम किवा १ महीनेमे अथवा दश- 
दिनम तथा नित्य प्रति गुदाद्वारा व्याग कंरे ॥ 


असाध्यटृक्षण । 
दिवाप्रकोपोभवतिराओशां तिव्रनत्यपि ॥ 
दुविक्ञेयादुनिवाराचिरकारानुबंधिनी ॥ 
थ~-जो सग्रहणी दनम कुपित रौ ओर रात्रिम यत्किचित्‌ शांति रो जावे 
) 


वह अत्यंत दुज्ञेय ( जो जाननेम न अवे ) ओर दुनिवार(जोदूरन दौ 
तथा बहुत काट पयत रहनेवाली जाननी ॥ 
वलयत्रग्रहणाछक्षण | 
प्रसुप्तिःपाश्रयोःश्ुरुतथाजरुवरीष्वनिः ॥ 
तवद तिवटोयंचरमसाध्यग्रहणीगदम्‌ ॥ 
थ-जस सग्रहणीमे अगम नोचनेसे मालूम न हो, पेसा शून्यता हवे तथा 

दोनों कुखामे शृट रोवे परम गडगडाहटशब्द हो उस व्याधिकौ घटीयंत्रसग्र- 
हणी कहते हं [ षटीनाम षडेका हं उस भरे घडेको रीता करनेके समान शब्द 
होनेसे वैयोने इसका घटीयं्रनाम रक्खा ह ] यह असाध्य है ठेसा जानना ॥ 


क 


र्गिरसाध्योग्रहणीविकारोयेस्तेरतीसारगदोनिषिष्येत्‌ ॥ 
वृदस्यनूनग्रहणावकराहत्वातनुनावानवततच ॥ 
अथ-जिन लक्षणां करके अतिसार रोग असाध्य कहा ह यदिवो रक्षण 
संग्रहणीमे मिटे तो बह संत्रहणीरोग असाध्य जानना । तथा बृद्धमतुष्यके सं्र- 
हणीका रोग ह दोय तो विना भाणहरण करे नही छोडे यह निश्चय ह॥ 
अतीसारस्यरिष्टानिग्रदण्यामपिरक्षयेत्‌ ॥ 
अथ-अतिसाररोगमे जो उपद्रव होतें वादी प्रायः संग्रहणीमे होते हरे 
वैयको जानन। चादिये ॥ कि 
अथ तस्याश्चिकित्सामाह । 
सवेजार्या्रदण्यातुसामान्योविधिरिप्यते ॥ दीपनान्यत्नपाना 


२४५ सन्निपातसंग्रहणी चिकित्सा । ( १६५७ ) 


वेने (0 


निचूणांरिष्टपतानिच ॥ प्रविभज्ययथावस्थंसवेनेवस्तिकमेच ॥ 
अथ-अव संपणे दोषोसे हानेवारी संग्रहणीकी सामान्य विधि कही जाती, 
हे यावन्मात्र दीपनकती अन्न, पान, चरणं, अरिष्टवृत हे उनको यथायोग अव- 
स्था विचारके देवे तथा सत्रिपातजन्य संग्रहणीमें वरि्तिकमं करना चाहिये ॥ 
शतावरीधृत । 1 
रतावरीचंदनचोत्पर्च्रियंगुपाठामगधार्थिराभिः ॥ बिल्वा 
जमोदातिविषासभंगानीवंतिवह्ीन्यवेःसुपि॥ घृतंकपायत 
कट्िगिकानांपकनिहन्याद्रहणान्रदोषाम्‌ ॥ पित्तातेसारंरुधिर 
प्रव(रंतथाशसादापसमुद्धवच ॥ 
अथ-शतावर, चंदन; कमर फलःपरियंग,षाट, पीपर, साख्पर्णीषविलगिरी- 
अजमोद, अतीस, मंजीटः, जीवंती; चीतेकी काल)इन्दजो)इन सवको समान, 
भाग लेके काटा करे इस काटेसे वृत वनावे यह घी जिदौषकी संप्रहणीको, 
पित्तातिसारको, रुधिरके प्रवाहकः, तथा ववासीर इन सबको नष करे ॥ 


अरुष्करचतम्‌ । 
अरुष्कृरं हिगुकणा सयण्री भूतीक गंदी मरिचं शताब्ा ॥ 
अनानिचध्यारुचकंसवन्दि विडंविडंगं सददीप्यकंच॥ सक्षा 
रहिशुतिकट्गेधापरधभागेविपचेद्रिधिज्ञः ॥ अनाधान्य- 
कचागिरीदशमूकीशतेः पृथक्‌ ॥ हविः प्रस्थंनिरैत्याञुमदणी 
सवेजां णाम्‌ ॥ विष्ठभमामनात्रोगा्छृमिजान्छुक्षिनां 
स्तथा ॥ मदानर्भवान्सवात्रभस्वानिववारिदम्‌ ॥ 
अथ-भिलाये, हीग, पीपल, म॒लहटी, रोहिषतण, सोंट, मिरच ओर शता- 
वर, स्पेदजीरा, चव्यःसंचरनिमकचीतिकी छारःविडनिमकःवायविडंग,अज- 
वायन, जवाखार, हींग) तिकटु, बच, ये प्रत्येक दो दो तोहे ठ्ेवे इनको वक- 
रीका मूत्र, धनिया, चूका ओर दशमूल इनके काटेमें पृथक्रे पचाय श्प्रस्थपत 
सिद्ध करे यह घी सवेदोषजन्य संग्रहणीको दूर करे, तथा अफरा आमवातके 
रोग, कृमिजन्यरोग,कृखकेरोग, मंदा रसे होनिवारे रोग इन स्वको जैसे पवन 
बदरखाको नष्टकरे इसप्रकार यह्‌ नष करे कोड आचायै अरुष्कर करके अम- 
रतासका ग्रहण करते हं ॥ 


( १६५८ ) बुहतिषण्टुरत्नाकरः । २४६ 


सामस्तथानिरामो दोषोग्रहणीयुपाश्रितोद्धिविधः ॥ 

प्रोक्तोऽतिसारिणां च विज्ञेयोपाचेरदेयः ॥ 

अथ-सं्रहणी दो प्रकारकी रै एक साम दूसरी निराम यह मेद्‌ आतिसार 
रोगमें कह आयेहं उसके अनुसार सामनिरामके क्षण विचारक वैय चिकत्साकरे 

अतिसारिणोऽतिसारे यदभिहितं पाचनादि तदभिज्ञैः ॥ 

अचाप्यनुसंधेयेकिन्तुविरोषः कचिन्तम्रे ॥ 

अथं-अतिसारवाेको अतिसाररोगमें जो विद्धान्‌ वैयोन पाचनादि कहे है 


क क कनक क 


बो सव इस संग्रहणीरोगमेभी देना चाहिये तथा किसी २ तंत्रमेजो विरोष 


ओषध कटी वौ देवे ॥ # 
त्क्रस्वन । 


दुःसाप्यो्रदणीरोगोभेषनेरनेवशाम्यति ॥ सदघशोपिविहि 
तेविनातक्रस्यसेवनात्‌॥दोषधातुबरपिक्षोग्रहण्यांतक्रमापिबेत्‌ ॥ 
अथे-संग्रहणी रोग दुःसाध्य है वह हजारों ओषधोके सेवन करनेपर भी 
शांत नही होता अतएव दोष,धात्॒ ओर बर इनके साम््यके अनसार कौछका 
सेवन करेःक्योकिं विना तक्र) सेन करनेके प्रहणीसेग शांत नहीं होवे ॥ 
तक्रसेवन । गो 8 
ग्ररणीरोगिणांतकरसंग्रािर्षुदीपनम्‌। । सेवनीयंसदागव्यंबरि्‌ 
रामनंदितम्‌ ॥ तक्रचमुरंशं दीचरणयुकतंपिषेत्सद॥ रानेःशनेरै- 
रेदत्नैतकरंतुपरिवधयेत्‌ ॥ तक्रमेवयथाहारोभवेदत्नविवाजितः ॥ 
तक्रसात्म्ययथाङयन्नवात्रुतजभक्षयेत्‌ ॥ उभुक्षायापिपासरा- 
यांपिवत्तुकंषनागरम्‌ ॥ मोन॑चकुयांदरहुशोनङ़यादरह भाषणम्‌॥ 
नकुयान्मयुनंतक्रपानेक्रोधूविवजयेत्‌ ॥ एवंयःतेवतेतकरम- 
हणीतस्यनर्यति ॥ शीघ्रमेवनसदहःश्रीयेथानतकारिणः ॥ 
अथ-संग्रहणीवाछे रोगीको छां पीना लघु -ओौर दीपन ई । गौकी ऊंछि 
त्रिदोष नाङक,तथा हितकारी हैःदसमे सोंटका चूणे मिलायके पीवे ओर धीरे 
२ रमसे अच्रकी घषटाता जाय ओर रको वटाता जवे, इस प्रकार करते 
२ केवल छख माच रह जवि अन्न सवथा छट जाय वहां तक करे।इसपर अन्न 
न खायःजव > भक ओर प्यास ठगे तभीरे सोटका चण डाके ऊढ पिला 


२४७ सामान्यसंग्रहणीस्वरूप । ( १६५९ ) 


नी चाहिये, ओर जातक होसके मोन रहे, बहत बोलना इसपर निषेध ह तथा 
ङ्ङ षीने बाेको मेथुन करना तथा कोध करना वजित हे, इस प्रकार ऊऊ 


क ॐ क (क 


घीनेसे शीघ्र संग्ररणी रोग नाश एवे ॥ 


दूसरप्रकर्‌। 
वातेम्रेतेधवोपेतंपित्तेस्वादुसशेकरम्‌ ॥ पिवेत्तककफेचापिं 
्षाराकटसेयुतम्‌ ॥ दिगुजीरयुतंधोरसंधवेनावधूठितम्‌ ॥ 
ग्ररण्यशातिसारध्रेभवेद्रातदहरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-वातसंग्रहणीपर खदरी छम सेधानिमक डालके देवे । पित्तकी सं 
अ्रहणीपर मिष्ट छौँखमें सपेद बूरा वा सपेद खांड मिखायके पीवें । कफकी संग्र 
हणीमें क्षार, तथा त्रिकटु डालके देवे, ओर दीग, जीरा, तथा सेधानिमक 
भिलायके दरीकी मथी हृदे छक देवे ता यह संग्रहणी) ववासीरः आसार 
ओर वाय इनको नाश करे ॥ 
क, क 
तक्रयाग्यमा। 
चारयेदिपिनेदोग्धीरुताशाद्रटसंकुङे ॥ पीतांभसंगतायांसां 
कामगातांगरदंनयेत्‌ ॥ दण्ध्वादुग्धमुपादघात्ततस्तङ्रेकरते 
कृती ॥ अश्ृतंतद्धित॑वाते पिर्ताकचिच्छृतंस्मृतम्‌॥ सत्रिषा 
तरुनिशेष्पण्यपिपादानसंसते ॥ 
अ्थ-जिस गौका तक्र ( स्क) वनाना दो उसको जिस वनम अनकप्रका- 
रकी छतापता ( वनस्पति ) हो उसमें चरवे फिर सा्यकालुके समय जल 
पीके ओर परिश्रम दर रोगया हो उसका उसकी इच्छा प्रवेक धीरे २ धरम 


कछवेफिर उसका दूध दुहके छं वनानेकी षिधिसे तक्र ( छांड ) बनावे । बा- 
दीके रोगम्‌ कंच दूधको जमायके छा वनाकपित्तके रोगमे कुच थोाडासा जा 
टायके सड बनावे, ओर सतरिपातके रोगमें तथा कफके विकारमे एक रिस्सा 


दूध जट जावे तव छो वनावे ॥ 
पक्र आर अपक तक्कग्ुण 
तक्रमापंकफेकोष्े इन्तिकंटकरोतिच ॥ 
पीनसश्वास्कापादोपक्रमेवावशष्यते ॥ 


( १६६० ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः। २४८ 


अथ-कची छांछ कोटेके कफको नष्ठ करे ओर कंटमें कफको करे है,तथा 


पीनस, शास, खाँसी; इनमें पक्त ( पकी, ) कँ देनी चाहिये 1 
ज्वालारगर्स। 

ॐ {कक , "= 1 च ज ॐ (व कर न= १ 
श्धसुतमृतस्वणमरचतुत्थकसमम्‌ ॥ ज्वाटाप्रुख्यायरजद्रावें 
जंमंदविपाचयेत्‌॥ दिनेकंमदंेत्लल्वेगंनामां चभक्षयेत्‌॥ 
न्वाछाछिगरसोनामब्िदोषियोनयत्सदा ॥ कर्कंवन्दमृरत 
तक्रेपिष्वापिषेदनु ॥ तक्रारिष्युतंपथ्यंशाल्यत्रेभक्षयेत्सदा ॥ 
अथ-शुद्धपारा, सृवणकी भस्म, कालीमिरच, ओर नीला थोथाये समान 

भाग टैवे सवको खरलकर ज्वालामुखी, ओर चीतेकी रससे मदाभि पचन करे 
फिर एकं दिन खर करे ( इसर्मेसे एकरत्ती तरिदोषपर देवे ऊपरसे चीतिकी 
जडको छाछ पीसके वह {तोटे छक पीनेको देवे तथा पथ्यमे कोक ओर 
भात ओर मय देय तो यह अिदोषजन्य सेग्रहणीको नष करे ॥ 


_ _  ग्रहणीकपाटरस। 
तारमाक्तकदमानसारश्चकेकभागिकाः ॥ द्रिभागोगेधकःसू 


तच्विभागोमदयद्भिषकर ॥ कपित्थस्वरसेगादंप्गशरगेतुतत्सि 
पेत्‌ ॥ पुटेन्मध्यपुटनेवततरत्पृत्यमदेयेत ॥ बरारसेःसप्तबेर 


क, ® 


मपामागेरसेशिधा ॥ माषमार्भेरसोदेयोमधुनामरिचेस्तथा ॥ 

हन्यात्सवानतीसारान्यहणीसवेजामपि ॥ कपायोग्रहणीरो- 

मेरसोयैवन्दिदीषनः ॥ 

अथ-रूपेकी भस्म, मोतीकी भस्मःसुवणभस्म,कांतङोहकी भस्म, ये प्रत्ये 
क एकं एक तोटे टेवे तथा गंधक २ तरे ठछेय ओर पारा ३ तीरे, इन सवका 
एकन कर कैथके रसमें खरलकर हरण के सीगमें भरके मध्यम पुटमें धरके फक 
देवे, जब स्वांग शीतल होजावे तव निकाटके खरेटीके रसकी सात भावना देवे 
तथा ओगाके रसकी तीन भावना देय तो यह्‌ ( ग्रहणी कपाटरस ) तयार दी, 
इसमेसे मासे रस शाहत तथा कारीमिरचोंका चृणं इनके साथ देवे तो संपूणे अ- 
तिस्रार ओर सन्निपातात्मक संग्रहणी इनका नाड करे तथा अप्रिको दीपन करे॥ 


दसरा प्रकार्‌ । 
रसनगेधातिविषाभयभरदा्यमोचरसंबयाच ॥ 


२४९ कफपित्तसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६६१ ) 


जयाचनवीररसेनपिष्रःपिडीकृ तःस्याद्रहणीकपाटः ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, अतीखः हरड ओर अश्रकभस्मये प्रत्येक दरः २ 
तरे चवे ओर मोचरस, वच ओर भांग ये प्रव्येक तीनरे ते ठेय स्वको 
एकत्र कर खरलमे डाल नीवके रसमें घोटके गोटी बनावे इसको ( ग्रहणीक- 
पाट ) कहते दै" यह संग्रहणी द्रवाजोके वं दकरनेको किवाडरूपहै॥ 
ताक्चषसम्रकर्‌ । 
शदधेःककेवराटकेगेणनयाभदछातकातत्समान्घोतानवन्बुररकं 
टकेरेषुपुटेस्तस्यांभरिभागस्यच॥। रेरीतिनसमेविचण्यजयया- 
सप्ताचभाव्यंहिवपरोक्तोयंग्रहणीकपाटकरसखेव्टकः स्वोषधेः ॥ 
अर्थ-उत्तम सपेद बडी २ कौडी खेवे, जितनी कोडी होवे उरन्दक समान 


® केक क 


भिदाये खेय, उनको वव्रलके कांटोसे ॐेदकर छघुपुटमें उनका तट निकास 
रवे इसपकार भिलाएका निकालाहुआ तेर चतुर्थश्च ठे, तथा गंधक कोडी- 
योंकी बरावर छेवे इन सबको एकत्र खरल करे ओर इसमे सात पुट भांगकी 
देवे तो यह ( ग्रहणीकपाट ) शिवका कटा हआ अनुमानसे तीन व्ह देवे तौ 


संप्रहणीको दूर करे ॥ 
वृञ्चकपाटरस । 

मृतसूताधरकंगंधंयवक्षारंसटंकणम्‌ ॥ अथिमंथंवचांकुयात्सृत 
तुल्यानिमान्पुधीः ॥ ततोजयंतीनंवीरमृगद्रावेर्विमदेयेत्‌ ॥ 
जिवाक्षरंततोगोंज्ृत्वासंशोष्यसाधयेत्‌ ॥ खोदपाभेररावेचद- 
त्वोपरिचसुद्रयेत्‌ ॥ अधोवहिशनेःकुयोदयामाततउद्धरे 
त्‌ ॥ रसतुल्या प्रतिविषांदययान्मोचरसस्तथा ॥ कपित्थषिज 
याद्रविभोवयेत्सतधाप्रथक्‌ ॥ धातकींद्रयवायस्तारोधरविट्व 
गुडयचिका ॥ एतेद्रेवेभावयित्वावहेकेकंतु शोषयेत्‌ ॥ रसंवच्र 
कपाटाख्यंमपकंमधुनारेहेत्‌ ॥ बहिश्च दींविडंविवंखवणं 
चणेयेत्समम्‌ ॥ पिबिदुष्णाबुनाचायुसवेजांग्ररणीरैरेत्‌ ॥ 
अ्थ-पारेकी भस्म, अभ्रक भस्म, गंधक, जवाखार, सुहागा, अरनी ओर 

वच ये प्रत्येक समान भाग सेवे चूण करे उसमे भांग, नीबू ओर भाँगरा इनके 


( १६६२ ) बृहानिषण्डुरत्नाकरः । २५० 


रसम तीन दिन खरर करे । फिर इसका गोला करके धूपमें सुखाय छे फिर 
इसको टोहके पामे अथवा शरावसंपटमें रखके मुदा करे फिर इसको अभिपर 
चटायके चार घडी पचन करि टर उतारके संपुटमसे ओषधोको निकाल समान 
भाग अतीसका चूणे ओर मोचरस मिखायके कैथ ओर भांगके रसकी सात २ 
भावना देवे पश्चात्‌ धायके एक, इन्द्जो, नागरमोथा, लोध, वेलगिरी ओर 
गिलोय इनके कटिमें अथवा इनके रसमे एक एक भावना देवे फिर २ अथभा 
३ रत्तीकी गोियां बनावे तो यह्‌ ( वज्रकपाटरस ) तयार होवि, यह एक मासे 
रस शदतसे देय ओर इसके ऊपर चीता, सोंट, वायविडंग, वेमिरी ओर 


क कन क 


निमक इनका चृणे कर गरम जसे पीवे तो सवे प्रकारकी संग्रहणीको नष्ट कंरे॥ 
ग्रहइणिकामदवारणसिह । 
सुराभिपारददिगुरुचिजरकानगगनभृष्टसुटंकणजातिकान्‌ ॥ 
केनकबीजमथोतिविषाकट्जयदरीतकिभस्पसुदीप्यकान्‌ ॥ 
गररुविल्वकर्गिकपित्थकात्ररुदमोचकदाडिमधातकी ॥ 
नरुदश्ञाल्मटिपिच्छयुतान्समान्कनकसाम्यमफेनमिदंहटम्‌॥ 
केनकपचरसेःपरिमदेयेन्मरिचमानवटीमधुसंगुता॥ विनिहरद्र 
हणीगदसुत्करटेज्वरयुतामसतींचविषूचिकाम्‌ ॥ अयिमा 
पथशरविवंधगुल्मञ्चरमथपांडममंदम्‌ ॥ सरुधिराममतीव- 
ससुत्कटंग्रहणिकामद्वारणसिहः ॥ | 
अथ-शुद्धपाराः शुद्ध दिग, चीता, अभ्रकथस्म; भुना खहयगा शुद्ध 
धत्रके ब्रीज; अतीसः सोठ, मिर्च, पीपर, जंगीहरड, आरनेउपलोंकी राख, 
अजवायनः सिगिया विष, वेलगिरी) इन्दजोःकेय, नेचवाटा, मोचरसः अना- 
रका छट) वायक एर ; नागमरमाथा, समरक फूट) वत्या आर अफामय 
समान भाग छेवे सवको धत्रेके पत्तोके रससे खरल करे कारीमिरचके समान 
गोरी वनावि श्गोटी शदतसे देवे तो ज्वरयुक्त संग्ररणी, दुषटविषचिका, मंदामि 
शूल, अनेक प्रकारके गोला, तीव्र पांडरोग ओर रक्तखावी आमका रोग इन 
सवको नाक करे अतएव इसको ( अहणिकाम्‌द्वारणसिह ) कहते ह ॥ 
पारदादवदय | 
पारदंगंधकेतारममृतंचानुञ्युल्वकम्‌ ॥ भिफराचिसुगधीचकचि- 


२५१ सामान्यसंग्रहणी चिकित्सा । ( १६६३ ) 


अकोीररेणुकाः ॥ रननीद्रयसंयुक्तसंपिष्यवटकीकृतम्‌ ॥ 

ग्रहण्यष्टविधंञ्चङश्ञोथातीसारना्जनम्‌ ॥ 

अथ-पारा, गंधक; रूपेकी भस्म, विष, तामेकी भस्म, तिषा, जिसुगंध) 
चीता, नेत्रवाला, पित्तपापडा, ददी ओर दारुदख्दी ये सब एकच करके 
घटे फिर गाढा होनेपर गोटी बनाय खेय तो यह्‌ संग्रहणी; आद प्रकारका 
गरू रोग, मृजन ओर अतिसार इनका नाश करे ॥ 


सनीक्षारादियोग । 
सनिकायवशुकैवाविजयातिविषासमम्‌ ॥ दीप्यकंपारदंगधं 


निबुनीरेणभावयेत्‌॥मापारभमधुनादेयंसितयावाप्रतानिितम्‌॥ 

अबुद्यद्रदण्या(तिन्वरतासताररातिय ॥ सद्यटराथसाहता 

ग्रहण्यातप्रणारायत्‌ ॥ 

अथं-सनीखार, जवाखार, भांग अतीस, अजमायन, पारा ओर गंधक 
ये सब ओषध समान भाग खेवे सवका एकज चृणे करके नीके रसकी 
भावना देवे, इसमेसे ४ रत्ती रस शहतमें मिखायके देवे ओर ऊपरसे खांड ओर 
घी; मिलायके भक्षण करे तो यह योग संग्रहणी ओर ज्वर, अतिसार, श्ल 
ओर मूजन इन करके युक्तसंप्रहणीको नाड करे ॥ 

पारदादिवटी। 

दग्ध्वाव्राटकान्पातानूज्यूषणटकणोविषम्‌ ॥ गंपर्कश्ुदधसूतं 

चसर्मनबीरजेदरवेः ॥ मदंयद्धक्षयन्माषंमरीचान्यारदेदनु ॥ 

निरंतिग्रदणीरोगान्पथ्यंतकदनंदितम्‌ ॥ 

अथ-पारा, गंधक, रपेकीभस्म, सिगियाविष, ताख्रभस्म, तिफटा,तिसुगंध, 
चीतकी ऊट, पषीरेरंगकी कोड लेकर अभ्िमे राख करे, उस कोडीकी 
राखके समान, सो, मिरच, पीपल, स॒हागा, पिष, गंधक ओर पाराय 
समान भाग लेवे इनको नीबृके रसम खरल कर इसमेसे १ मास रस काली 
मिरच ओर घीके साथ देवे पथ्यमें छो भात देय तो संग्रहणीका नाह करे, 
तथा ज्वरप्रकरणमं व्यापि गजकेसरी रस कहा हे उसको भी देवे ॥ 

सवप्स्सपपत ८.७४ त 
बुद्धम्‌तपरमितेतुयीशंस्वणेसंयुतम्‌ ॥ मदेयेत्निबुनीरेणयावदे 


( १६६४ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । २५२ 


केत्वमाप्रयात्‌ ॥ परक्षाल्योष्णांबुनाप्यात्पटमातरेसुगंधके ॥ 
दरतेरोदमयेपा्रेगादरानठयोगतः ॥ प्रक्षिप्यचाख्येषोद्यामं- 
द॑मंदं विखोक्यच ॥ ततःपाकंविदित्वातुरंभापतरेविनिःकिपेत्‌ ॥ 
गोमयस्थेतद्परिरभापरेणयंअयेत्‌ ॥ शीतंतज्राणितंगंजाक- 
मवृद्धयानिषेवयेत्‌ ॥ माषमा्ेभवेदयावत्ततोमाजांनवधेयेत्‌ ॥ 


$ ® ॐ ॐ 


सकषद्रेणोषणेनेवलेदयेद्धिषयुत्तमः॥ रदणीतिरोषंचसुवणेर 
सपपटा ॥ सद्योबरकरीङकवधेनीवह्िदीपनी ॥ क्षयकाम्‌ 


श्वासमादशूखातीसारपां इत्‌ ॥ 
अथं-शुद्धपारा ४ तोरे ओर सुवणेके वक १ तले एकच करके नीके रससे 
खरल करे, जव भिलके एकरूप दोजावे तब इसको गरम जरसे धोयकर 
इसमेसे चार तारे शुद्ध गंधक डालके रोरैके पारमे बेशकी अभ्रिपर रखके 
पतली करे उसमें शद्ध सुवणं के पत्र ओर पारा मिलायके छेहिकी कलकछीसे 
धीरे २ चलाकर जव परिपक टोजवि तच गोवरमे केखाका पत्ता षिछाय उस 
पर उसको टा देवे ओर तत्काल दूसरे पत्तेसे टककर गोबरकी पोटलीसे दाव 
देवे, जब शीतर टोजावे तव निकास छेवे यह पपडीके माफिक होजावेगी, 
इससे १ रत्तीसे रेकर छःरत्ती पयत वरावरु देखकर वैय रोगीको देय तथा 
शत ओर अिष्छुटाके चणेमें मिखायके ख्ेवे तो संग्रहणी, शोष क्षय, खाँसी, 
शरासः भरमेह, शूकः अतिसार ओर पांड्रोग इनको नाश्च करे तथा यह सुवणप- 
पटी रस तत्का वल, शक ओर अभिको वटवि है ॥ 
पपा । 
गुद्धपारदधाभ्यांकृतापपेटिकानृणाम्‌ ॥ 
निरंतिग्रणीक्षोदयुक्तांपथ्यथुनांभृराम्‌ ॥ 
अथ-शद्धपारा ओर गंधक इन दोनोकी कजटी कर पपैटी करके शतके 
साथ भक्षण करे तो यह संग्रहणीका नाश करे इस पपटीके सेवन कंरनेवाटेको 
पथ्य करना चाहिये ॥ 


ग्ररणीगजकेसरीरस। , . . 
गधपारदमभकंचदरदं रोई चनातीफलंविल्वमोचरसंविर्म्रति 
विषव्योषंतथाधातकी ॥ अष्टामप्यभयांकपित्थजरूदोदीप्या 


२५३ सवंजसंग्रदणीचिकित्सा । ( १६६५ ) 


नलोदाडिमंटंकाद्रस्मकङ्गिकात्कनकनंबीजंचयतक्षणम्‌ ॥ 
एतच्ु्यमपेनमेतदसिरुपंमयसंद्णेयेदच्‌रच्छदनेरतेः सुम- 
तिमान्डयोन्मरीचाकृतिम्‌ ॥ दत्तासाग्ररणीगदंसरुधिरंसामंस 
शरुचिरातीसारंविनिहंतिजतिसदितांतीवां विषूचीमपि ॥ सा 
ध्यासाष्यमपिस्वर्यपरिदरेदक्तालपानेरपिनान्नातु्रदणीमतंग- 
जमद्ष्वंस्येषकंसंरवः ॥ 
अ्थ-गंधक, पारा, अभकभस्म्‌, हिगुल) छोहभस्म) जायफर, वेलगिरी) 
मोचरस, सिगियाविष, अतीस, सोंठ,काटीमिरच, पीपल, धायके एर) भुनी- 
इई हरड, कैथ, नागरमोथा अजमायन, चीतेकी छाल, अनारदाना, कडाकी 
छाङकी राख ९ तोषे, धतूरेके बीज तथा रताकरंज ये समान भाग लवे ओर 
अफीम चार भाग छे सवके एकत्र खरल कर धतूरके रससे भिरचके समान 
जोडी बनावे इसके देनेसे संग्रहणी, रक्त, आमः अल, बहुत दिनोका अतिसार 
ज्वर, विषचिका ( हेजा ) तथा क संग्रहणी इन सवका नाश करे 
इस रसको ( ग्रहणीगजकेसरी ) रस कहते रँ ॥ 
अग्रसतरस । 
भागोदग्धकपदेकस्यचतथारशंखस्यभागद्रयंभागीगंधकसूत 
योमिङितियोःपिष्टामरीचाद्‌पि ॥ ^" ५,५५.०५ 
करंनिवूरसेचूणितंनामरावह्विखतोरसोयमचिरान्म्थिनयदा- 
रुणम्‌॥ वतेनसंडे.सटभक्षितोसोक्षीणघ्नरानाश॒समीकरोति । 
समागधीनचूणेयुतेनरीटोनरपरसंचदररणीविकारात्‌ ॥ शोष 
ज्वरारोचकशूख्र्मान्पादूदराशप्रदणीविकारान्‌ ॥। तकरातु 
पानोजयतिप्रमेदान्युक्तयाप्रयुक्तोथिस॒तोरसेद्रः ॥ 
अथ-कोडीकीभस्म १ भाग, शंखभस्म २ भागः गधक ओर पारा दोनो 
मिलाकर श्माग,कारीमिरचका चूणे रेभाग ठे सवका एकित चूं कर नीके 
रसमे खरल करेय अम्रिसुत रस युक्तिक साथ घौ आर मिश्रके संग सेवन 
करनेसे बहुत दिनंकी मंदाभि, क्षीणता इनका नाश करे तथा पीपलके चणे 
ओर घी इनके साथ सेवन करनेसे संग्रहणोविकार तथा छक साथ शोष 
ज्वर,अरुचि, शुरःगोला,पांडुरोग)उद्र.ववासीर सं्रहणी विकार इनका नश्च 
करे इसको भमेहपर भी वेय अपनी युक्तिसे देवे तौ मेमहक दूर करे ॥ 
११ 


( १६६६ ) बृहत्निवण्टुरत्राकरः । २५४ 


ग्रहणीकपाटरस। 
परदादिगरणोर्गधस्ताभ्यांतुर्यकट्जेयम्‌ ॥ अजानीटेकणं 
धान्यदिगुजीरयवानिकाः ॥ रत्येकं (9 चचतुग 
००५५५. । सवे्षाचसमाज्ञेयादग्धास॒जञेवेराटिका॥ ध 
द्रयमित्ंततः॥ तकेणालव्यमतिमान्भक्षयेत्सततेनरः ॥ 
भरहणीकपारोद्येषहितःस्याद्रहणीगंदे ॥ | 
अथे-पारा ९ तटे, गंधक २ ते, बिङुटा ३२ तोर, जीरा, सुहागा, 
धनिया, हीग, कालाजिरा ओर अजमायन य प्रत्येक दो दो तोर खेवे ओर 
पांगा निमक ४तोले तथा इन सवके चूणे समान कौडीकी भस्म लेके ये संपूर्णं 
एकच खरकरे तो यह ग्रहणीकपाटरस तेयार हो, इसमेसे दो मासे रस रसिके 
साथ पीवेतो यह संग्रहणीरोगका नार करे ॥ 
सूतादिग्दी। _ 
सूतकगंधर्कलोहविषंचि्रकपरकम्‌ ॥ विडंगरेणकासुस्तमेा 
ग्रिथककेसरम्‌ ॥ फरिकंतरिकटुकंशल्वभस्मतथेवच ॥ 
एतानितसमभागानिदीयतेद्वियुणोगडः॥ कासेशवासेक्षयेयुल्मेमर 
मेहेविषमज्वरे ॥ रृतायागरहणीमयिशयकेपाश्वामयेतथा ॥ 
हस्तपादादिरोगेषुगुटिकेयंप्रशस्यते ॥ 
अथ-पारा, गंधक, रोहभस्म; क्रिगियाविष, चीतेकी छाल,पचरज,वायवि- 
डंग, पित्तपापडा, नागरमोथा, इायची, पीपरामूल, नागकेशर, तरिफरा, 
तरिुटा ओर ताच्रभस्म ये समान भाग ठेवे ओर मड इसमे दो भाग मिरवे 
सवको कट पौस गोली वनावे यह खासी, चास, क्षय, गोटा, प्रमेह, विषम- 
ज्वर) लूता संग्रहणी, म॑दामि,शूल कृखका रोग ओर हाथ वैरोंका रोग इनपर 


देवे यह परमोत्तम हे ॥ 
| कणादिषेह । 
कृणानागरपायभिच्िवगद्वितयेनच ॥ विल्वचेदनहीबेरेस 
वातीसारयुन्मतः ॥ सर्वोपदवसंयुक्तामपिहंतिप्रवाहिकाम्‌ ॥ 
नानेनसदशोरेदोवि्तेग्रहणीहरः ॥ 
अथं-पीपर, सोँठ; पाट) त्रिफला, त्रिकुशः वेकगिरी"चंदन, ओर नेजवाला, 


२५९५ सर्वजसंग्रहणीचिकिन्सा । ( १६६७ ) 


इनका अवलेह बनायके सवन करे तो सपण उपद्रवयुक्त, सुध्रहणी ओंरभ्रवा 
हिका इनको नाश कर इससे बरिया दसरा पयोग स॑ग्रहणीरोगपर नही हे ॥ 
_ _ अश्रकादिवटी। 
रसगेधविषंन्योषंटकणंलोहभस्मकम्‌ अनमोदाटिेनं चसे 
त्यंमृताभकम्‌ ॥ चिरकत्वकषयिणमदेयेदाम॒माजकम्‌ ॥ 
मरीचाभाव्टीकृत्वाखादेदेकाजियदसो ॥ चतविधाचग्रहणी 
रहस्यताददस्मृतम्‌ ॥ 
अ्थ-शुद्धपारा, शुद्ध गधकः सिगियाविषः, सोट, मिरचः पीपटलः सुहाग; 
लोहकी भस्म, अजमेद ओर अफीम य समान भागः सवकी बवरावरकी 
अभ्रक भस्म वे, सबको एकच कर चीता) दाखचीनी इनके काटेमे एकं प्रहर 
खरल करे फिर कारी मिस्चके समान गोटी बनवि १ गोटी मित्य खाय 
तो चार प्रकारकी संयहणीका नाङ्ञ करे यह गृ्त प्रयोग कहा दं ॥ 
मूतराज । 
रसगंधाधकाणांचभागनेकदिकाष्टकान्‌ ॥ संचरण्यंसवरोगेषु 
यन्याद्रह्चतुष्टयम्‌॥हणीक्षयगुल्मारामिहधातुगतन्वरान्‌ । 
निदतिसूतरनोयंमंडरुस्यचसेवनात्‌ ॥ 
अर्थ-शद्धपारा १ तेः शुद्धगंधक २ तो) अभ्रक भस्म < तोल, इस 


क 


प्रमाणसे छेकर सबकी कजली करे फिर इसमेसे ४ वह अथात्‌ ८ रत्ती एक 
१ १ [ ~ क ९ १ क 9 १ 
मंडल पर्त सेवन करे तो यह्‌ सूतराज सग्रहणाः क्षय, गारा; अर (ववासीर) 


प्रमेह ओर धातुगतज्वर इन सूक नारा क्रे ॥ 


पृणचंद्ररसद्र । 

सृतंगंधंचाश्वगेधायुड्चीयष्ठीतयिमेदेयदेकषस्तम्‌।। द्वरो मो 
क्तिकंरोदकिदभस्मीभृतेसृततस्यंतदयात्‌ ॥ भूकृष्माडवां 
सरसंविमवेगोटेकृत्वाभृधरेतंपुटेच ॥ चणकृत्वानागवह्टीर 
सेनदयादेतंमदंयिलेकयामम्‌ । मध्वाज्याभ्यापूणेचंदोरसेद्र 
पुटिवीयैदीपनंचेवकुयात्‌ ॥ प्रायोयोज्यःपित्तरोगेग्ररण्यामक्षौ 
रोगेपित्तनेषोखयुक्तम्‌ ॥ खीणां तपेश्ाटमटीनीरयुक्तंयोज्यंचा 
ज्य॑वारताहाविपक्रम्‌ ॥ 


( १६६८ ) बृहतनिषण्टुरताकरः । २५६ 


अथ-पारा, गंधक! इन दोनोंको असर्ग, गिकोय, ओर मुहटी, इनके 
कष्टेमे एक दिन खरल करे, फिर कटे शंख, मोती, ओर मंड्र, इनकी भस्म 
परेके समान मिकायके विदारी कंदके रसम एक दिन खर कर उसका गोला 
वनायके भूधर यंजमे रखके एक देवे, जव शीतल होजावे तब उसको निकाल 
बारीक पीस नागर वेरुपानफे रसम १ प्रहर खरल करे तो यह पर्णचंदरस- 
बनके तयार हो, इसको घी ओर शहतसे सेवन करे तो पुष्टता बीयैको ओर ४. 
जठारामि को भवर्‌ करे इसको पित्तरोग में संग्रहणी ओर नेत्र रोगमें घोरके 
साथ देवे चियों के ज्वर मे सेमरफे ससे वाशतावरकेरस से सिद्ध करे 
घृतके साथ सेवन करे ॥ 


दभ। 
नाभोद्रयेगरुकादधोधेशशिवर्शास्थिमूरेतथा ॥ 
दाहःप्रज्कितायसस्यकथितोदेभोयदण्यातुरे ॥ 
अथे-संग्रहभो रोगवारेके नाभि ( दूडीके ) उपर दो अंगुरुपर तथा नाभि 
के नीचे अंगुलपर अधचंदाकार ओर उसीयकार वंशञास्थि मूलके विषे लोके 
टुकडेको अभिमे तपायकर दाग देवे ॥ 


दसराप्रकार। . _ 
दृभताग्रङराकयाग्रहणिकांखोदस्यवास्वणेयोदयंनामिरधस्थ- 


द्यंश॒कमितबस्तिद्रयोमष्यगम्‌ पूयस्रावमपथ्यमेवविहितपेयं 
जलु्ञीतटंवातोत्थामपिपित्तनामपिचिराद्न्यादखसारिकम्‌ ॥ 
अथ-संग्रहणीपर तास, लोहः, अथवा सवरणं इनकी शलारसे नाभिके 
नीचे दौ अंगुछपर तथा नाभिके ऊपर दौ अंगुखपर, नाभि ओर बस्ति इनमें 
दाग देवे ओर पूयस्राव होवे एेसा पथ्य करे ओर शीतल जल पीव तो 
वातपित्त कफारमक बहत दिनोकी संग्रहणी नाक होवे ॥ 
पनन ~ 
एकःप्रदेयारुचकस्यभागेोद्यधाजमोादस्यचसेधवस्य।्खंग्या- 


खयोद्रोमरिचस्यभागेर्णचतुेतितजीरकस्य ॥ तक्ेणपाना 
त्कफवातरोगांस्तद्धोजनांतेखलुदीपनाय ॥ सिदेनराज्ञाक 


® £ (नि 


थितंचचृणपएीहोदराजीणेविपूचिकासु ॥ 


२५७ सवजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६६९ ) 


अ्थ-संचरनिमक १ तो, अजमोद्‌ ६ मासे, सेधानिमक ६ मासे, सेठ 
घाडकी। ३ तो, काठीमिरच २ तोके, सपेदजीरा ४ तोट सवका चं करके 
छोखके साथ सेवन करे तो कफबातके रोग [ह होवे, यदि भोजनके पश्चात्‌ इस 


[ (क क चि ० 


का सेवन करे तो अमिको दीपन करेहे; सिहन राजान यह चूण काहे यर्‌ 


तापतिद्धी,उद्ररोगःअजीणं ओर विषूचिका इन रोगोमे देवे तो सवक नष्टकरे॥ 
„  द्वितीयसिहनपएरीचूण । 
शचकसेधवदिगुयवानिकासमधृताद्विगुणोषणवेतसाः ॥ जरणना 
गरसागरसयुतः पिबतितक्रयुताहचयुचगम ।॥ इर।तमदहातूयु 
जमंनक्षागदगद्‌न्य्रहणामातेदुनयाम्‌ ॥ ॥ वषमञ्यूटरुजामरूति 
तथाविविधवारिकृतानखिलामयान्‌ ।॥ विरचितंखलुसिहनश्यु- 
जार्चेख्चणपिदंकृपयानृणाम्‌ ॥ 
अथ-संचरनिमक, सेधानिमक;दीग, अजवायन) ये सव समान भाग लेव, 
ओर कारङीमिरच एक ओषधसे दूनी खेवे,तथा मिर चोकं बरावर अमलवेत लवे 
तथा जीरा ओर सोठ ये चार २ भाग देवे, सवको कट पीस चूणं बनावि, इस 
को चौगुनी कखके साथ पीवे तो मंदाभि, गुदाक रोग दुजेय संग्रहणी, विषम 
शुखं का रोग, अरुचि, तथा अनेक भकार के संपूणे जल विकार इन सव रोगो 
कै यह दूर करे, यह चूण सिहनराजाधिराजने प्र [णि यों की कृपा विचार 
निर्माण करा है, इसीसे यह सिह पुरौ चण विख्यात्‌ है ॥ 
तृतीयसिंहनपुरचरणं। 
एकांशो रुचकादुभोमरिचतः॥ शव्यायोजीरतशत्वारादयु 
तः सुबुद्रर्वुणोभागस्तथापेधवः ॥ चर्णसिहनभूभुनाहिकथि 
तेतकरेणसंसेवितंगुरमानाहविपूचिक गुद रुनः शस्तानला- 
नारयत्‌ ॥ व क कका 
अथ-संचरनिमक १ परु, कालीमिरच २ पट, सठघाडको ३ पसपेद- 
जीरा पर; समुदरवण २ तले, सेधानेमक २ तोले ले सवको कूट पीस 
चृणे व वे यह सिहन महाराजने कहा हे इसीसे इसका ( सिहनपुरी ) च॒णे 
कहते ई इसको रछखके साथ सेवन करे तो गोटा} अफराःविष्चिका( हैजा ) 
ववासीर, श्वास ( दमा ) ओर वादी, इन सब रगोंका नाश करे ॥ 
„(५.8 वयव 
सूतंगंधंमिकट्कंदीप्यकंजीरकद्रयम्‌ । सोवचरुसधवंतुराम 


( १६७० ) वृहतनिषण्टुरत्नाकरः । २५८ 


ठेबिडमेवच ॥ शाकाडनस्यव्रणतुसवेतुल्यं प्रदापयेत्‌ ॥ संग्रहं 
शुटमानाहंहन्यान्नानातिस्ारजेत्‌ ॥ 
अथ-शुद्धपारा) शुद्ध गक त्रिकटु ( सोंठ, मिरच पीपर, ) अजवायन, 
सपेद्‌ जीरा, काराजीरा, संचरनिमक, सेधानिमकःदीग,बिडनिमक.ये सव ओ- 
षधी बरावर भाग लेव ओर सब ओषर्धोकी वरावर भांगदेवे सबको कट पीसकर 
सेवनकरे तो मलके संग्रहको शर अफरा ओर अनेक प्रकारके अतिसारोको दूर करे 
ज्वाटम्ुखचण । 
र॒करारानंसप्तपटसितायाः पठयंधिन्ररुदारताह्ा, । तथवमू- 
रंगिरिकणिकायाःपरुपरवेकथितेजयाणाम्‌ ॥ सवेतुचूणवरभृ- 
ग्राजद्रवेणचाखोडयपुनःपुनस्तु ॥ पर्मषुसंशोष्यचसपतवारंनि- 
त्यंटिरेत्कपप्रमाणकंतत्‌ ॥ वितुट्यसपिमधुभिःसमेतंकिग्धाम्- 
युद्राहितभोजनंच ॥ करोतिवह्विग्रदणीचटृन्यात्सामातिभारान- 
स॒जोविकारान्‌ ॥ कुष्ठामवातंपिटकान्विसपेनज्वाखायुखनामहितं- 
नराणाम्‌ ॥व्याधीन्समस्तानपिरतिशीव्रंयानेजभतासटरोद्धबां ॥ 
अथ-्भोग ७ पट, खोड) ३पर्‌, गिरय) सतावर, अपराजिता, ये भ्रत्येक 
एकएक पट, टेवे सवका चूण करके भां गरे के रसकी सात भावना देवे ओर 
प्रत्येक भावना दे देकर धृपमें सुखाये फिर इस चर्णमेसे १ तोरे माण नित्य 
घी ओर सहत विषम भाग लेकर इसमे चणं मिलाय के सेवन करे इसके ऊपर 
चिकने, खट्टे, मंगके पदां इत्यादि हित भोजन करे तो यह जठराभि को बटावे 
संग्रहणी, आमांतिसार, रुधिर के विकार, कुष्ठरोग, आमवात, पिडका, विसर्प 
रोग,तथा आंतडके ओर उदर रोगों को यह ज्वाला यख चूण शीघ्र दूर करे॥ 
| नृररयणचूणे । 
ुड्चीवृद्धदरचकुटजस्यफठंतथा ॥ विल्वंचातिविषंचेवभ 
गरानंचनागरम्‌ ॥ राकाशनस्यचरणचसवेमेकथमेटयेत्‌॥चूणै- 
मेतत्समंगरा्यंङटजस्यत्वचोऽपिच ॥ गुडनमधुनावापिरेटये- 
द्विषजांवरः ॥ शोथैरक्तमतीसारविरजंदजेयंतथा ॥ ज्वरतर- 
प्णांचकासंचपांडरोगंदरीमकम्‌॥ मेदानठप्रमेदचश्चखंचापि- 


२५९ सवेजसंग्रहणी चिकित्सा । ( १६७१ 


त्रिदोषजम्‌ ॥ अरूचिगुदजंचेवहन्यदेवनसंशयः॥ एतन्नाराय 

णंचणैश्रीनारायणभाषितम्‌ ॥ 

अर्थ-गिलोय, विधायरो, इन्दरजौ, वेलगिरी)अतीसःभांगरा सोंठ घाडकीः 
ओर भांग ये सब समान भागे ओर सव चूणे की बराबर कूडाकी छाल 
रेषे,सथका चृणं करे इस चण को गुडमें मिलायके सेवन करे अथवा सहतक 
साथ चुणे करे तो सूजन, रुधिरातिसार, घौर ओर दुजय अतिसार) ज्वर 
तृष्णा, खासी, पांडुरोगः हलोमक, मंदाभि, प्रमेह, त्रिदोष जन्य शूल, अर्चि) 
गुदाके रोग, इन सव को यह दूर करे यह नारयण चरणं श्रीनारायण का 


कहा इआ है ॥ भिक 
चित्र र्रस। 
शद्ध॑सतंमृतंच्रगधकमदयत्समम्‌ ॥ लोहपातरेष ताभ्यक्तेक्षणं 
ृदरधिनापचेत्‌ ॥ चाल्यषछोहदण्डेनवतायंत्िभावयत्‌ ॥बिदि 
नजीरककाथम। वेकभक्षय॒त्सदा ॥ ग्ररणी्चातिमायातिसवा 
पद्रवसंयुता॥ रसध्िरांबरोनामग्रदणी्रहटन्मतः ॥ रामयेदनु 
पानेनआमश्चटप्रवारकाम्‌ ॥ 
अ्थ-शद्धषारा ओर गंधक दोनोकी कज तथा अथ्रकभस्म य सव 
पदाथ लोहके पात्रमे अमिपर रख मंद२ अश्रिसे पचाव, तथा लोरेके मूसरेसे 
घोटता जाते, फिर इस को उतार के तीनदिन जोरे कै काटे की भावना देव 
तो यह८ वितराबरर्स ) बनके तयार दी।यह अतुपान के साथ एक मति खाय 


(नः 


तो सैषणे उपद्रव साहत सं्रूणी को आमशृर ओर प्रवाहिका की ना्ञ करे ॥ 
अगस्तम्‌ूतयनजस्तः 

रसवटिसषमभा्गतल्य दिगूयुक्तद्विगुणकनकथीनंनागफेनेन 
तुल्यम्‌ ॥ सकरविदितचरणं भावयेदंगनीर्हणिनर्विशञापे 
सूतरानद्यगास्त ॥ परिकटकमवुयुक्तसववा(तचञ्चुखकफष 
वनविकारदह्विमायंचनिद्राम्‌ ॥ घृतमरिचथुतोऽवगुनमव्र 
प्रवारीदरतिषडतिसाशञरीरनाजोफटेन ॥ 
अ्थ-पारा; गंधक ओर हीषल्‌ ये तोलेर्‌ ख्वेधन्‌रे के बीज ओर अफीम 

येदो दो तोेले,सवको एकत्र करकेर्भागःे करप की भावना देवे,यह्‌( अगस्ति 

मूतराज ) सीट, मिरच, पीपल ओर सदत इन के अनुपान से १ रत्तोदेयतो 


( १६५७२ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । २६० 


वाति, शूल, कफ, वात संबंधी विकार, मंदाभि ओर निद्रा इनको दूरकरे तथा 
छःप्रकार के जआतस्ारपर जीरा आर जायफङ्के साथ देना चाहिये ॥ 


| कनकसंदररस । 

हिगुरुमरिचेगेधंपिप्परीटकणेविषम्‌॥ कनकस्यचबीजानिस 

मारावनयद्रर्वः ॥ मदयद्याममात्रतुचणमात्रावराक्रता।॥भक्ष 

णादय्महणाहातरसःकनकशद्रः ॥ आ्माद्यज्वर्तात्रमतीसा 

र्चनाश्चयत्‌ ॥ द्स्यत्रदापयत्पथ्यतथातकऋदनचरत्‌ ॥ 

अथ-हीगद्‌, कालामिरचः गंथक, पीपल, सुहागा, सिगियाविष ओर 
धतुरेके वीज सवको समान भाग टकर भागक काटेमं १ प्रहर खररूकर चके 
बरावर गोरी वनावे तो यद संग्रहणी; मंदाभि, ज्वर ओर अतिसार इनको 
नाश करे । इसपर दही भात, अथवा छोड भात य पथ्य है॥ 


क्षार्ताभ्रस्स। 
रंक्षाराकेभूतिचवराटंरोहभस्मकम्‌ । अयोपटंयवक्षार्टं 
कणेक्षारमेवच ॥ अिकट्‌ सेधवेतुल्यभेगतोयेनमदेयेत्‌ ॥ आट 
शूषरसेमयमाद्रकस्वरसेनच ॥चणमाांवरटकृतारसोऽयक्षार 
ताभ्रकः॥ श्राषेकाेप्रतिरश्यायेपुराणज्वरपीडिते ॥ मदायोग्रह 
णीदोषेत्वनुपानंयथोचितम्‌ ॥ सेवयेत्सप्तरा्ेणनाशयेत्राचसंच 
यः ॥ चिरकाटानुवधेचमेवयेन्पंडङावपि ॥ तत्तद्रयापिहरप 


ध्य्‌ [नयमनस्षमाचरत्‌ ॥ 

अथ-शंखकी भस्म; जवाखारः तामेकी भस्म, कोडीकी भरम, रोहभस्म, 
मेडर, जवाखार, सुहागा, सोट, मिरच, पीपल, सैधानिमक, ये सव समान 
भाग रवे सवका भोगरेके रससे, अडसेके रस से ओर अद्रखंके रससे प्रथक्‌ 
र खरल करके चनेके बरावर गोटी वनावे यह (क्षारताश्ररस ] शास, खोसी, 
पीनस, जीणेज्वर) मंदाभरि ओर संग्रहणीका दोष; इनपर रोगानुरूप अनुपानके 
साथदेवतो सातदिनमें गुण दिखवि यह बहुत काट की व्याधिषर १ मडल 
पयत देवे तथा जिस २ व्याधिपरदे उसपरजो जो वस्तु पथ्य कहीहैवो 


करनी चाहिये ॥ 
चन्रकादश्दा । 
चिनकपत्पलब्रूटद्रान्नासख्वणानच ॥ व्यांषाहगवनमादराच 


२६१ सव॑ंजसंग्रहणाचिकिव्सा । ( १६७३ ) 


चव्यमेकत्रचूणेयेत्‌ ॥ गुटिकामातुटुंगस्यदाडिमस्यरसेनवा ॥ 

कृताविपाययत्वामं दीपयत्यारुचानरम्‌ ॥ 

अथ-चीतेकीखाल, पीपरामल, सनीखार)जवाखार) निमकः सोठः;मिरचः 
पीपल, हींग, अजमोद्‌, चव्य, इन सबको एकच कर कूट पीस विजोरेके रससे 
अथवा अनार दानिके रससे घोटकर गोली बनावे) इसको बलाबल विचारक देवे 
तो यह्‌ आमका पाचन करे ओर मंदाभरिको दौपन करद्‌ ॥ 

शंबूकयोग्‌ । 
द्गधशोबृकरमिधूत्थंत ल्यं दरेणर्हयेत्‌ ॥ 
निष्केकेकंनिरंत्याशु्रह्णोगमुत्कटम्‌ ॥ 

अर्थ-श्ंखकीभस्म ओर सेधानिमक दोनो समान भाग छेवे चूणेकर तीन 

मासे शतके साथ चटेतो घोर संग्रहणी रोग दूर करे ॥ 
कृ{कायनर्यदटा । 

पथ्यापंचपलान्येकमजाज्याम्‌रिचस्यच ॥ पिप्पटापिप्पलामूकं 

चन्यचित्रकनागरः ॥ पलाभिवृदधेःकमशोयवक्षारपरद्रयम्‌। भटा 

तकपटान्यशैसूरणोद्िुणोमतः ॥ द्विगणेनगरडनेषाविका 

चाक्षसेमिता ॥ एकेकमक्षयेत्परातस्तक्रमम्रुपिषेदन्‌ ॥ व्व 

तेदीपयत्याशगरहणीपांडरोगनित्‌ ॥ काकायनेनरिष्येभ्यः 

शाश्चक्षारायाभावना।।काथतागाटकाचषागदनानाविनाश्चका । । 

अर्थ-वडीहरड २० तोल, तथा जीरा, मिरच, पीपल, पीपरामट) चव्य) 
चिचक, सोंट, ये प्रत्येक चार २ तोरे बटतीके ऊकमसे देवे, तथा जवाखार ८ 
तो, भिलाये ३२ तोषे; जमीकंद ६४ तोटे ओर गुड सब चृणेसे दूना च्छे 
सबको कट पीस एक तटे की गोटी बनि इसको प्रातःकाल एकं एक दैवे 
ऊपरसे खड़ा रख पिववि तो अभिको दीपन करे तथा संग्रहणी आर पांडुरोग 
इनका नाश करे यह कांकायन ऋषिने अपने हिष्यों को शख कमं ओर क्षार 
कमं के विना बवासीर ओर गदा रोग नाश करने कोकहीह॥ 

. .  महाकल्याणयड । 

पिप्पटीपिपपटीमूरुचिजकंगन पिप्प ॥ धान्यकंचविडंगानि 


यवानीमरिचानिच।भिफटाचानमोदाचनटिनीजीरकस्तथा॥ 


( १६५७४ ) बृह्‌तिषण्टुरत्नाकरः । २६२ 


सेधवंरोमकंचापिसामुद्रंरचकंतथा ॥आरणघथत्वक्पंतरंधष्ष्म 
लाचापङाचका।'शुगशकयवानश्वपरत्यककषसामतम्‌॥ म्री 
क[यापटन्यत्रचत्वारकाथतानाह्‌ ॥ लबृतायापटन्यश् 
गडस्याप्पटतथा।तिलतटपलन्यष्ाचामर्क्यारसस्यत्‌ ॥ 
प्रस्थत्रयामद्सवशनमृद्रभ्रनापचत्‌ ॥उद्बस्चामरुकबाद्स्वा 
यथाफटम्‌।॥ तावन्मा्रामदखादद्वक्षयद्रायथवलम्‌॥ नखः 
टखचखहणारागासप्रमदाश्वकवशातम्‌।उरावातपरातङयायद्‌ब- 
ल्यवाहसक्षयम्‌॥ज्वरानापहरत्सवान्डुयात्कातमतस्वरम्‌॥ 
यथबद्वाताप्तारक्तापत्तचविटम्रहम्‌।धातक्षाणवयशक्षाणक्चा 
क्षीणः क्षयीचयः ॥ तेभ्योहितश्वध्यायेमहाकल्याणकोगुडः ॥ 
अथ-पीपर, पीपरामृट, चीता, गजपीपर, धानेर्यो, वाय विडग,अजवापन 
कालीमिरच, हरड; बहडा, आमटा; अजमोद, कमलगटा, जीरा, संघानिमकः) 
साह्यरानेमक, समद नेमक, संचरनिमक, विड निमक,अमटतासका गृदा दा 
चीनी, पचरज, छोटाइखायची, बडी इखायची, साठ,उन्दजव, ये प्रत्येक ओंषध 
एक एक, तोके लेव तथा काटीदाख १६ तोट टेः निसोथ३ रता गुड २०० 
तोषे, तिखोका तेट२२तेरे ओर आमटे का रस ६४ तारे इन सवको एकन 
करके मध॒री २ आंचपर पचवे, फिर इसमसे गरर, आवरा; अथवा वेर 
इतनी बडी बलावटर विचारके गोरी बनायके रोगी दैवे ता सपण सप्रहणा 
के रोग वीस प्रकारके प्रमेह, उरोघात ( छातीकी चोट ) पीनस, दुबरता; 
मंदाभि, संपृणेज्वर, इनको नष करे इसको थोडी २ श्क्ताके अनुसार बटाव 
तो रक्तपित्त, दिड्वध, घातुक क्षीणता, अवस्था की क्षीणता; खोक्षाण जर 
क्षय इनपर हितकारी हे तथा महाकव्याण गुड वेभध्याको हितकारी ह ॥ 
कूष्मांडगुड । 
कूष्मांडानांसपक्षानास्वन्नानानष्फरत्वचाम्‌ ।। सपपप्रस्थ 
पठराततम्रपनङनःपचत्‌॥ पष्पलापप्पलमूखचनकगन- 
पिप्पटा ॥ बन्यकानविडगाननागरमास्वानच्‌॥ नफ 
चानमादाचकट्गाजातसंथवम्‌ ॥ एक कस्यप्र्चकानद्ता- 
परोपखानिच ॥ तैरुस्यचपयान्यष्ठोगुडात्पंचद वतु ॥आम- 
लक्यारसंयघपस्थचयमुदारतम्‌ ॥ तावत्पाकष्रद्वातद 


२६३ सर्वजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६७५ ) 


दुनावन्हिनाभिपक्‌ ॥ यावदरवीप्रटेपःस्यात्तदेनमवतारयेत्‌ ॥ 
ओदुवरंचामरुकंबद्रंवायथावलम्‌॥ तावन्मारमिदंखिद्धक्षय 
दरायथाबलम्‌ ॥अनेनेवविधानेनप्रयुक्तस्यादेनाद्‌न ॥ नति 
हर्णीरोगान्कुष्ठमसोभिगेदरम्‌ ॥ ज्वरमानाददद्रीगगल्माद्र 
विषूयिकाः॥ कामछापांडगोगंचप्रमेदाशिकावरातिम्‌ ॥ वात्‌ 
जञोणितवीसपैदद्वयक्ष्मदटीमकान्‌ ॥ वातपत्तकफान्तवा 
न्कुष्रान्सवान्समाहस्त्‌ । व्याधिक्षीणावयन्षाणाचछाषु्तागा- 
येनगः॥ तेभ्योदितोगुडोयस्यद्ध्यानामपिपुतद्‌ः ।। 4. 
वट्योबृहणन्चवयःसस्थापनः परः ॥ 

अर्थ -उत्तम पकाडृजा तथा छिला ओर सीजाडआा वेठेके टुकडे ५० ०तार 
लवे इन को चौसठ तोले उत्तम घीमें डर तामकं पात्रम मंद्‌ रअमिसे पचि 
फिर पीपल, षीपयमूल, चीतेकीडाट, गजपीपल) धनिया, वायविडंग साद 
मिर्च, पीपल, हरड, बेडा) आवला!जजमोद कुटडाकी छार, जीरा ओर सं 
धानिमक ये भ्व्येक चाररतोले छे ओर निसोथ ३२ तालः ओर तल ३२तंष्टे 
गुड ६० तोटे ओंर आवे का रस १५९२ तोले सबका एकत्र करके मंदामि 
पर रखके जबतक कलकछीसे लिपटे तवतक पचाव, फिर उतार शातटं करके 


# ^ । 


किसी उत्तम पारमे भरके रखदेवे!इसम से गृरुर)आविटा जभव चेर कीवरा 
वर बलाबल विचार के देय इसी प्रकार नित्य प्रति देनेसे,संग्रहणीरोग) कोट) 
ववासीर, भगं दर, ज्वर, अफरा-च्दय क रोगःगोला उद्र,विषाचिकाःकामटा) 
पांडरोग उक्छीस प्रकार की प्रमेद'वातरक्तः विसर्ष,दाद, खई, दरखामकवादी- 
के रोग, पित्ते रोग संपरणे कफके रोग, संपृणे कोट)इन सव रोगोको नष्टकरे 
तथा जो समोसे क्षीण इषदै,अवस्था करके क्षीणःखी संभोग करके जा क्षीण हे 


[ऋ ॥ 9 अव. 


उनको यह प्रयोग परम हितकारी हे, तथा वध्या खियोको पुत्रका दनेवाला ₹ 


४ ॥ 


वृष्य, बरुकारी) पौष्टिक; ओर वयस्थापक ( अर्थात्‌ बटपिका समीप नही 


आनेदेषे ) एसा द ॥ 
कट्याणग॒ड । 
_ पाठाधन्ययवान्यजानहबुषाचव्या्रसिवम्‌ ` : सश्रयस्यन- 
ए चच्र ममेह रीन वीस प्रकारके हे परतु मेडादि ग्रंथाके अनुसार इकीस प्रकारके 


कि क अ 


ह । ओर किसी के मतसे खव्वीस प्रकार के रे ॥ 


( १६७६ ) वृहतरिषण्ट्रत्नाकरः । २६४ 


मोदकीटरिपुभिःकृत्वानटसंयुतेः॥ सन्योपेः सफठथिकै-सञ्च- 
टाभेस्त्वक्पचरनेरोपषेः प्रत्येकंपलिकेः सुतेखकुडवेः साद्ध- 
निब्ृन्मुष्भः ॥ सवरासरकरसस्यतुख्यापस्राधत॒टखाधगरुड 
सपाच्याभषनावरदवदयपराभोजनाद्व्ष्यते ॥ येकेचिद्र- 
हणागदाः सगरुदजाः कासाः सशाषामया स्ासश्यथु 
विरयद्ररून कट्याणकरस्ताञ्चयत्‌ ॥ 
अथ-जामटरकारस ४०० तौर, जौर गड २०० तोे,इन दोनों का पाक 
करके इस पाक में पाट, धनिया, अजवायन, जीरा हाञवेर, चब्य, चित्रक, 
संधानिमक, गजपीपल, अजमोद्‌, वायविडंग,पीपरामल, साट, काटीमिरच, 
पापल) हरड्वहेडा, आवला, इलायची, दालचीनी, पज, ये ओषध चार २ 
तारे रफिर १६ तोटे तेर ओर चार तो निसोथ डालके सवको एकत करके 
पचापे जव अवलेह के समान हो जवि तव उतार के चिकने वासन में भरके 
धर रक्ख इसका भोजनक पव एकं तोर नित्य भक्षण करे इसको कस्याणगड 
कट्त ह, यह संम्रहणी, ववासीर शास, खसी, शोष, सूजन ओर उदर 


इन सवक नाड करे ॥ 
भ्ू[नम्बादचूण। 
भूनिवकोटनकट्धिकञुस्ततिक्ताः कर्षाराकाः सशिखिमृट- 
पिचुद्रयाश्च ॥ त्वकोटजीपलचतुष्कमितांग्रडांभः पीतंन- 
णामिदद्रेदयहणीविकारन्‌ ॥ ॥ ११ नि 
अथ-चरायता, इन्द्‌जा, साट,कालामरच,पापर,नागरमाोथा आर कर्क 
ये ओषध प्रस्येक एक २ तोटे टेव, चीतकीछाल दो ताले ओर ऊडाकी 
छाल) १६ तोटे इनका चृणं एकच करके गुडके जलपते भक्षण करे तो संप्रहणी 
जनित विकार संपणं नाज दी ॥ ^ 
अतिविषादिकाटा। _ 
अतिविषावनवारकधातकीकटजदाडिमदलोध्रमथोदकी ॥ वि 
हितमेभिरिदैसटिटपिवेद्रहणिकाविनितः प्रसभंनरः ॥ 
सवज्वरह्रज्ञेयग्रद णीवेगनाशनम्‌ ॥ अरोचमांयदट्नंधातवधै- 
नकारकम्‌ ॥ 


२६५ सरजसंग्रहणी चिकित्सा । ८ १६७७ ) 


अध-अतीस, नागरमोथा.ने्रवाङा, धायके फल) क्डाकी छारलोध ओर 
पाट इनका काटा करके पीवे तो संग्रहणी; सवज्वर) अरूच आर मंदाभि 
इनको नाज्ञ करे तथा धातुक बृद्धि करे हं॥ 
नागरादकाटा । 
नागरारारधानकायवान्यतििपाचन्‌) ॥ 
श्रीपण्योचशृतचेषांदीपनपाचनस्मृतम्‌ ॥ 
अथ-सोट, खस, धनिया, अजवायन,) अतीस) नागरमीथा) साख्पणाः 
पृष्ठुपर्णी, इनका काटा दीपन ओर पाचन हे ॥ 
पुननवाद काट । 
पुननैवावटिनवाणपएुंखाविर्वामिपथ्याचिरिबिस्वविखेः ॥ 
कृतः कषायः इमयदरोषान्दुनामगरल्सग्रहणावकरन्‌ ॥ 
ध-सोटकीजड, कालीमिरचः सरफांका, सोट) चीतेको छार) जगाहुरड) 
कंजेकीडार, वेरखुगिरी इनका काटा करके पवि ता ववासीर ओर गोरा) 
तथा संग्रहणी इन सवका नाच कर ॥ 


शंव्यादिकाट । 


श दीसमुस्तातिविधागड्चापवेनटनक्राधतासमादाम्‌ ॥ 


मदानरत्वेसततामवातसापानुवधग्रहणागदच ॥ 
ञअ्थ-सोट, नागरमोथा, अतीस ओर गिलोय) इनका काटा मदारिः 
आमवात ओर आमसदहित संग्रहणी इनका नाशक है 


ताखसादचण । 
तारीसो्रनिशाषद्षणनिशाधिस्वाजमोदाश्चटीचातुनातखवं- 
गधातकिविषाजातीफटंदीप्यकम्‌ ॥ पाटामोचरसाम्टपचर 
वृणाजातीदरयवेहकवृक्षाम्डम्खरयपटङतरुजमांस्यवुदवा 
लकम्‌।॥ एदरीब्रह्मसुवचेखादटपद।कुषटसमस्तेःसमवल्ल्यासव- 
समाजयाविरुसमामत्स्यंडिकावासिता ॥ चणायग्रहणीक्षया 
दिकसनश्वासारुचिषीदडइनौमातिसृत्िज्वरातिपवनस्थोल्य- 


प्रमेदप्रणुत्‌ ॥ तात्रापस्मृतिपाड़गुल्मनटरडष्नात्यापत्ताद 


( १६७८ ) बृहत्रिषण्टुरतनाकरः । २६६ 


व्न्मादाध्मानविषूयिहंतिसकलंमासाधसेसेवनात्‌ ॥ एव॑ता- 
छितयुक्तमेवविहितंचर्णसुसिदधधुषिवाखानां चविोषतोहितक- 
रसस्परेवाणिप्रदम्‌ ॥ मादष्वंसविधायकंविजयतेसर्वामयष्वं- 


सकपुचयायुवर्कातधास्मृतिपहामेधाविखास्षपरदम्‌ ॥ 

जव तालासपत्र) वच, हरदी, सोठः काटीमिरच, पीपल, पांपरामृट) 
चीतेकीछारः चव्य, आमियाहखदी, वलागरो, जजमोद्‌,कचूर, चातुजांत,लौग 
वायकषूल, जतास्जायफरु) अजवायनः पाट, मो चरस, तंतडीक, पौचोंनिमक 
नीरा, काटाजीरा, वायविडंग, अमल्वेत, इमटी, त्रिफला, पटाशपापडा, 
नटामासा) खाखसा, नेत्रवाला, इरायची, बराह्मी,इन्द्रनव, भूय आवला ओर 
ङ्द) य सव षध; समान भाग छव तथा सवकी बरावर खिरेटीकी छाल तथा 
रसका भा मलायकं सवके समान हरड का वक्र छेवे ओर सव चरणके समान 
मन्न छेनी चाद्ये इन सबको चृणैकर वलावल विचारे १५ दिनपर्यत सेव 
न कर ता सव्रहणा) क्षय, खासी, श्रास) अरुचि, पीहा; बवासीर, पित्तव्याधि, 
उन्माद्‌, पेटका पलना ओर विष्चिका, इनको नष्टकरे । इस प्रकार यह ताली 
सादचण इस पृथ्वीम सिद्ध ओषध है तथा बालकों को यह परमोपयोगी 
हाता ह यह वाणाका दनेवाला ह तथा मंदासि ओर संपरणं राग इनका नाश करे 
तथा उषटजायुष्यः बलरकाति, बुद्धि ओर स्मरण तथा धारण शक्तिको देय है॥ 


न्पषाद चण । 

न्यषदाप्यानमादाकृापरपुदह्‌ नरामख्चाश्रगषत्रधूत्थयजार 

कद्रुचककट्युतधान्यकतुल्यभागम्‌ ॥ भरगाचरूणट्वगपतः- 

मञसदतशाणमात्रचदयादाीत्रषुषएटचकातिविटमापिकु रतना 

रयत्सय्रहास्यम्‌ ॥ 

अथ साठ) मरच, पौपरजजवायन, अजमोद्‌, वायविडंग, चीतेकी छाल, 
हाग) असगधः संघानेमकः जीरा कालाजीरा, काटानोन, वेरकीद्मट 
चानया इन सपक बरावर भागका चण टेवे तथा टलागका चणे मिलायके 


एकत्र कर इसम से तीन मासेषी ओर सहत इनके साथ देवे तो अभमिको 
दाप करे, पुष्ट कांति ओर ब करे तथा संग्रहणी का नाश करे ॥ 


।१८्न[दङ्ग्ष्‌ | ^ वतियो (क 
बिल्वाब्द्शक्रयववाटकमोचिद्धमानंपयः पिबतियोदिवस- 


२६७ स्वेजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६७९. ) 


अयंच ॥ सोतिप्बृदचिरददणीविकारंमाससरोगितमसा 

ध्यमपिक्षिणाति ॥ 

अथ-वेटगिरीः नागरमोथा, इन्दव, नेच्रवाखा) ओर माचरस ये ओषध 
मिलायके ओटाया इआ वकंरोका दूध तीनदिन पीव तो उसके संग्रहणी संव- 


क [प क 


धी विकार नाश होवे यदि १ महीन पर्य॑त सेवन करे तो असाध्य दुष्ट रुधिर 


को नघ कर ॥ ङ 
दशम्लादकाढ । 
विश्रौषधस्यगभेणदशमूकनरंश्रतम्‌ ॥ 
 निहन्याततेनसवयथुमरदणीसाममामयम्‌ । 
 अथ-दशमूलः ओर साठ इनका काटा करके पीवे ता म॒जन ओर आम 
मुग्रहणा इनका नष कर ह्‌ ॥ पह 
मसूरादयाम्‌। 
ससृशायाः कषायेणविलवगभेविपाचयेत्‌ ॥ 
हेतिङष््यामयान्सवोन्यरदणीपांडकामलान्‌ ॥ 
अभ-ममृरके काटेमं वरगिरी को डाके आओटाव जब वेखगिरी साज जाय 
तब उतारके कपडेसे छानके पीव ता संपरणं कखके रोगं, संग्रहणी) पांड़रोग 
ओर कामला इनका नाश करे ॥ 
कृटजावटेह । 
कुटजस्यतुरांदत्वाचतुद्रोणांभसापचेत्‌ ॥ द्रोणशेषेरसेत- 
स्मिन्पृतेगुडत॒खाधेकम्‌ ॥ घृतचटेकवत्तयक्षिवामद्रयिना- 
पयेत्‌ ॥ समेगाविल्वकङिखाविल्वार्धचपुननेवा ॥ सस्ता 
भद्धातकंचापिधातकीगजपिप्परी ॥ अवष्ठावाटकंचेवदे- 
बहत्योसचित्रकम्‌।॥ सद्धा्मीपिप्पीमूरुविडंगानिदरीतकं ॥ 
नागकेसरयघ्ीकारटुकापचरकतथा ॥ विश्वाचेद्रयवाः पाठ 
सृक्ष्मेरजीरकद्रयम्‌ ॥ जातिप्ीजातिफटं ख्वेगंतगरंत- 
था ॥ खतोद्विपार्किभंगिररोयसाधयत्ततः ॥ तकरेणव- 
सुतक्रवापथ्येदे यविचक्षणेः ॥ अनेनमरहणीरोगनतिष्षारन्सु 


( १६८० ) बृहुत्रिषण्टुरत्नाकरः । २६८ 


दारुणान्‌ ॥ रोगानीकविषातायङटजोरेहउच्यते ॥ 

अथ-चारसो तोषे क्डेकी छारको १६ ३८४ सोह हनार तीनसो चौरासी 
तोल नलमे डालके ओंटवि जव चतुर्थो शेष रहे तव उतारके छानलेय ओर 
इसमे गुड २०० तोले वी १टंक डालके मदामिसे पचन करावे ओर इसमे सि. 
रदी, वेरगिरी ओर शिाजीत ये ओषध दो दो तीरे लेय;तथा सट, नागर- 
मोथा, भिलाये, धायकेफूल, गजपीपर, चका, नेत्रवाला, केटेरी, वडीकटेरी, 
चीतकीछाल, भारंगी, पोपरामृक, वायविडंग, जंगीहरड, नागकेशर, स॒खहदी 
सह्याः पत्रज,सोट; इंदनो, पाट, छोटीडलायची,जीरा, कालाजीरा) जाविच्री, 
जायफरः लवंग, ओर तगर, इन सब जओषधोका चूणे प्रत्येक आट २ तोले छेके 
अवलेह बनावे इस अवदेहको छांखपे देस ओर पथ्यम छँ पिवावे तो संप्रहणी, 
पोर अतिसारके रोग ओर अनेक प्रकारके अन्य रोंगांको दूर करे इसको 


कुट जावलेह कहते हं ॥ 
द्रक्षास्व। 

मदरीकायाः पटङञातंचतुदरोगांभसापचेत्‌ ॥ दरोणरेषेत॒श्ची 
तेचयुतेतस्मिन्प्रदापयेत्‌ ॥ द्विरतेक्षोदसंडाभ्यांधातक्याः 
भरस्थमेवच ॥ कंकोरंचलवंगंचफटंनात्यास्तथेवच ॥ ष- 
लांरकानिमरिचेतगेखापद्यकेषरम्‌॥ पिप्परीचित्रकंचर्व्यंपि 
प्पठीमूटेरेणुकम्‌ ॥ घरतभांडस्थितमिदंचंदनारुरुधूपितम्‌ ॥ 
कपूरवापितेद्येपग्रहणीदीपनः प्रः ॥ अशेसांनारानः शरे 
एउदावताघ्रगुस्मनुत्‌ ॥ नटरकृमिङृषठानि वरणा भविविधा- 
स्तथा ॥ . अक्षिरोगरिरोरोगगरोगिनाङानः ॥ ज्वर्मा 
मंमहाव्याधिपांडरोगेसकामलम्‌ ॥ नाम्रादराक्षासवोद्येषबरह- 
णोषर्वणेकृत्‌ ॥ 

अथं-४० ०तोले मुनक्षादाखमें ८१९२ तोषे जल डालके काटा करे जवं 


चतुथोरा शेष रहे तो उतारके छान छेय जव शीतल हो जावे तव इसमे शचहत १०० 
तौले, मिश्री १००तोे ओर धायकेषएूल ६० तो तथा कंकोट रोग; जायफल, 
कारीमिरचः दाल्चीनी, इलायची, प्रजः नागकेशर, पीपर) च्य, चिचक, 
पीपरामूल, पित्तपापडा) ये प्रत्येक ओषध चार २ ताले मिलायके इसको घीके 


२६९ सवेजसंग्रहणी चिकित्सा । ( १६८१ ) 


® आ के 


चिकने पात्रमे भरके उसको चंदन ओर अगर, इनकी धरनी देवे तथा भीमसेभी 
कपूर इसके भीतर डालके वासित करे यह दाक्षासव सेवन करनेसे दीपनकरे है, 
ओर संग्रहणी, बवासीर) उदावत्त, गोटा, उदर, कृमिरोग, कुष्ठ, रण) नेच 
रोग, शिरोरोगः, गक रोगः ज्वर, जम, घोरग्याधि, पांडुरोग ओर कामदा 
इनका नाश करनेमे श्रेष्ठ हे ॥ 
क क = 
विद्वात्‌ । 
बिल्वाथिचन्याद्रेकशुंगवेरकराथनकल्केनचतिद्धमाज्यम्‌ ॥ 
सच्छागदुग्धग्रणीगदोत्थंशोफाथिसादारूचिनुद्रस्तत्‌ ॥ 
अथ-वेलगिरी, चीतेकी छट, चव्य, अद्रख ओर सोट, इनका काटा 
ओर कटक तथा वकरीका दूध इनसे सिद्ध करा हुआ वृत; संग्रहणीसेग, 
मूजन, मंदामि ओर अरुचि इनका ना करनेमें उत्तम हे ॥ 


र चित्रकधृत । 
चिजककाथकल्कम्यग्रद्णीघर शृतंहविः ॥ 
गुल्मशोथोदरपीदाशखाशघं प्रदीपनम्‌ ॥ 


_ अथं-चीतिकी छारका काटा ओर कठकसे सिद्ध करा इआ घी सेवन करनेसे 
गाखामूजन, उदररोगः ़ीहाःगूक ओर ववासीर) इनको नष करे तथा दीपन ह॥ 


चाङ्रीधत। 

प्‌] दगेक्चरकंड गीपिप्पलीचरूणेयेत्समम्‌ ॥ स्वेषाषोडशगुणे- 

स्तोयेः काथप्रकारयत्‌ ॥  पाद्रोपंवश्रपूतमादयेतत्समं 

धूतम्‌ ॥ घृतांरंचागेरिद्रावचयाणांतिगणंदधि ॥ गेडारी- 

पिप्पलीमूखत्यूषणंच््याचत्रकम्‌ ॥ प्रत्यकद्रिफटच्णाक्षघ्वा 

सवेवच्रणयत्‌ ॥ मद्रा्रनाघतंयावत्तत्तप्तमवतारयेत्‌ ॥ याज- 

जयेद्रोजनपानेग्रदण्यामतिसारके ॥ अभिसंदीपनंर्च्यंयां 

गेरोधतमुत्तमम्‌ ॥ 

अथ-पाट, गोखरू, साठ) ओर पीपल, इनका समान भाग चृणेकर इस 
को सोखह गुने पानीमें चटायके काटा करे जब चतुथा शेष रदे तब उतारफे 
छान लेव फिर इस काटे में समान भाग घी मिटवे ओर जितना घी होय उतः 
नादी चकाका रस तथा इन तीनोसे तिगना दही तथा रक्तकांचन, पीपरामृ, 


( १६८२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २७० 


सट, काीमिरचः, पीपर, चव्य) चिच्रककी छाल, प्रत्येक आट २ तोके कल्क 
करके मिलावे सबको एकत्र करके मं दामिपर रखंके पचन कर वे,जव घृत भार 
शेष रहे तब उतार छेवे इसको भोजन मे अथवा इसको पीवे तो यह्‌ उत्तम 

गिरीचृत संग्रहणी ओर अतिसार, इनका नाङ्ञ करे आर अमि दीपन तथा 


रुचिकारक है ॥ ३ 
दाडमाषएक । 
पटद्रयंदाडिमस्यव्योषस्यचपर्द्रयम्‌ ॥ बिगंधस्यपर्चेकं- 
खंडस्याष्टपटानिच ॥ सवेमेकीकरतं चणप्ररास्तेदाडिमाष्ट- 


कृम्‌ ॥ दपनरूचदक ठयप्ग्राह्यय्रदणाहरम्‌ । । 

अ्थ-अनारदानाः सोट; काटीमिरचः पीपल) य प्रत्येकं आट २ तोषे 
विजातक ४ तारे, तथा मिश्री ३२ तोट इन सवका चूण करे इसको दाडि- 
छक कहते रै यह दीपनः रुचकारी) कंठको दहितकारी,तथा याहक है ओर संगर 


हणीका नाश करे ॥ 
दूसरषाढ । 
दाडिमस्यपरन्यश्टापरुसागाधकस्यच ॥ अजाजीनापिरं 
चाधेपरापधान्यकस्यच ॥ पृथकपलद्यकान्भागान्वकट्‌ 
ग्राथकस्यच ॥ त्वकक्षारगटरकचवदयात्कपस्षमाभषर्‌ ॥ 
राकरायापरन्य्तदकस्चावचण यत्‌ ॥ अआमातस्तार 
रामनंकाषद्त्पाश्वशटनुत्‌ ॥ इद्रागमर्चगुल्मग्रहणाम- 


प्रिमादेवम्‌ ॥ 

अ्भ-अनारदाना ३२ तोद, चिसुग॑ध ९ तोल, जीरा २ ते, धनिया २ 
तोषे, विकट १२ तोके, पीपरामृल ४ तौ दाङ्चीनी, व॑शलोचन, ओर 
नेवादा य प्रस्येक एक २ तोरे ख्ेवे तथा मश्रींर२ताटे लेकर सवका एकच 
चर्ण करे तो यह (दादिमाष्टक) चण तयार हौ यह आमातेसार, खोसी आर 
हृदय, पस्षवाडे इनकी वीडा ओर हृदय रोग) अरुत, गाला, संग्रहणी तथा 


मटााम्र इनका नारा कर ॥ 
लाचणं । 
कषैगेधकमधेपारदमुभेडयांच्छुभांकनटीमक्षच्युषणतश्पं- 


क किर क 


२७१ वेनसथ्रहणीविकित्सा । ( १६८३ ) 


चखवणंसा्धैचकरपैपरथक्‌ ॥ भृष्टदिगुचजीरकद्रययुतंसवाधेभं- 

गायुतंखादेद्रंकमितंप्रवृत्तिगदवान्तक्रस्यविल्वेनच ॥ 

अथ-गंधक १ भाग पारा अभाग दो्नोकी कजली करे तथा सोंठ,मिरच, 
पीपर सब मिलायके १ तो, पाचों निमक प्रस्येक डेट तोटे ओर थुनीहरं 
हींग, जीरा, कालाजीरा, ये एकरतोले तथा सव चणेसे आधा भांगका चणे लयवे 
सवका चणकरे इसमसे १तोटे चण तोर छखस पीव तो संग्रहणी नष्ट टौवे ॥ 


_ अस्तादच्ण । 
सुस्तकातिविषाषिल्वकु टजंसृक्ष्मचूणितम्‌ ॥ 
पधुनाचसमाटीदंग्रहणीसवंजांहरेत्‌ ॥ 
अथ-नागरमोथा, अतीस, वलगिरी ओर इन्द्रजवं इनकाचूणे करके शह- 
तसे देवे तो यह संनिपात ओर संग्रह णी इनका ना करे ॥ 
लव्द्खदचूण । 
टवेगकंकोरमुशीरचंदनंनतांसनीरोत्पटकृष्णजीरकम्‌ ॥ 
एटासकृष्णागरुभृगकेसरंकणासविश्वानर्दंसहांुना _॥ 
कपूरजातीफल्वंडरोचनासिद्धाथमागाः सहसक्ष्मच्राणतम्‌ ॥ 
सरोचनंतपंणमग्िदीपनंटप्रदचृष्यतमंमिदाषनत्‌ ॥ 
अरोषिषधंतपकंगखग्रसकासारकारुचियक्ष्मपीनस्षम्‌ ॥ 
ग्रहण्यतीसारमथासजक्षयंप्रमेदगु लमा निर तिसत्वरम्‌ ॥ 
अ्भ-लोग, कंको, नेजवाला,) चंदन), तगर, नीटे कमल, कालाजीरा, 
इृटायचा,) कापर) अगर भागरा, नागकडर, पापर्‌) साठ, जटरामासा, खस; 
कपर, जायफलट, वकशखोचन ओर सपद सरसो सत आपर्धी समान भागदलेवे 
सबका चणकर यह्‌ राचन; वृाप्तदायक; आत्रदापकं) जरचः; क्षय; पनस) 
सग्रहंणा, अतासार,) रक्तक्षयः प्रमह जार गादा इनका न्ध करे ॥ 


पाटादिचूणे । 
पाठाविषाकुरजपृक्षफटत्वगब्दतिक्तामदारसजनागरषिल्वच्रू- 
णम्‌ ॥ सक्षोद्रतंदटजटग्रहणीप्वादिरक्त प्रवाहय दरूग्गुदने- 
षुदययात्‌ ॥ 


( १६८४ ) चृहतिषण्टुरत्नाकरः । २७२ 


अथ-पाट, अतीसः, इन्द्रजव, कूडाफी छाल) नागरमोथा कुटकी, धायके 
फूढः रसोत, सोट, वेटगिरी इनका चरणं चावोके धोवनमे शहत मिखायके 
पीवे तो संग्रहणी, प्रवाहिका, गुदाके रोग ओौर बवासीर इनको दूर करे ॥ 
तक्रस्वन । 
क, क कि ॐ ® क ड शि 
ग्रहणासागणातक्रदपनग्राहरखववात्‌ ॥ 
थ ^~ (५९ ९ 
पथ्यमम्टमपाक[चरत्पपत्तस्यकापनम्‌ ॥ 
अथ-संग्रहणीरोगवालेको दछोखका पीना दीपन, महक ओर हर्का है तथा 
पथ्यकारक, एवं खड़ी र होय तो अपाकी ओर रक्तपित्तको कुपित करता 


जाननी ॥ 
महाटगादितक्रयोग । 
अरूचोमातुरिगस्यकेसरसारेसेधवम्‌ ॥ 
दयाद्धोननकाटेतुप्रातस्तक्रचरागेणे ॥ 
अथं-संग्रहणी रोगमें यदि अरुचि दहोनेसे महाटुंग ( विजोरे ) की केर अद्‌- 
रख ओर सेधानिमकये , भोजनकालमे देवे ओर प्रातःकालमे छं पीवे ॥ 
चनरकादत्कर्समम। 
द्हनाजमोदसेधवनागरमरिचपिवाम्छतक्रेण ॥ 
सप्तादाद्प्रिवरेयदण्यतीसारगुरघ्रम्‌ ॥ 
अथ-चीतेकी छाल, अजमोदं, सेधानिमक, सोट ओर काटलीमिरच ये 
संपूण वस्तु खडी छोखमे पीसके पीवे तो सातदी दिनमें अग्मि दीपन होकर 
संग्रहणी अतिसार ओर शू इनका नाञ्च दोय ॥ 
अन्ययाग | 
भरिकासितक्रस्याद्रिकुडवपटोः षषिरभयाः पचेत्पस्थः सार्ध 
पृततिलनिधासिकुडवेः ॥ समवाप्याजाजीमारेचचपटा 
दीप्यकपरेटिदेघान्यंबरहिह टयतिविकासंशजयाति ॥ 
अथं-७६८ तो छं, निमक ३२ ताले ओर हरड, ६० . तोले डार्क 
पचन करावे, फिर उसमे घी, तिल, साट ओर चीता ये प्रत्येक १६ तोषे 
तथा जीरा, कारीमिरच, पीपर ओर अजवायन ये प्रव्येक ° तोषे मिलायके 


२७३ सवंजसंग्रहणी चिकित्सा । ( १६८५ ) 
अवलेह सिद्धकरे जब सिद्ध दोजावे तव रोगीको देवे तो जभेको बटावे ओर 


विकाररोका नाश करे ॥ % 
शखवटा । 


चिचाक्षारपरपटुजयपरनिबूरसेकारिकतंतस्मिज्छंखपलंप्रतपत 
मसकुत्रबाप्यराणावाप्‌ ॥ (इणन्यापपर्स्तागृतवाखन्‌ःक्षप्य 
निष्कारकन्दव्वारखवट क्षयग्रहमणकारक्पक्तसयाद्षु ॥ 
अथं-इमटीका खार ४ तोर, सेधानिमक,विडनोन, काला निमक ये प्रत्ये 
कं ओषध चार चार तोषे लवे इन सवका नीके रसम कस्क करके उसमें चार 
तोले शेखके टुकेडेकौ तपायकै बुञ्ञवि, फिर गरम करे ओर फिर बुञ्ञावे इस 
प्रकार करनेसे जव रैखकी भस्म हौजावे तवतक करे किर दीग. सोंटःकाङी- 
मिर्च, पीपर) पारा, सिगियाविष ओर गधकयेचाररे मासे खेवे सवको 
पीसकर गोली बनावे यह क्षय, संग्रहणी पंक्तिशृर इनका नाज करे ॥ 
जातीपफटादितक्र । 
नातीफलोपधरिवाषिडद्िगुनीरगेधदिरामधथितकलिकितरा- 
निकाच ॥ अगारभाजतसुहिगुमारशषएटकंचतकेणकोरमित 
मामगद्म्रहण्याम्‌ ॥ | 
अथ-जायफट, सोट, आमा, वायविडंग, हींग जीरा ये प्रव्येक समान 
भाग खेवे, गधघकरभाग, तथा छम पिसीइईं राई ओर ठखहसन ये सब एक- 
ज करके उस में हीग भूनके मिवे, इस छंमेप्त चार मसे देय तो 


आम सेग्रहणी दूर होवे ॥ 1 
वाताकवरा । 
चतःपटंसुधाकाण्डंतिपरलवणरयम्‌ ॥ वाताकाः कुडवंचा 
कैमूटादविल्वेतथानखात्‌ ॥ दण्ध्वाद्रवेणव।ताकिुटिकाभो- 
जनोत्तरम्‌ ॥ भुक्तायुक्तपचेच्चाशनाशयद्रदणीगदम्‌ ॥ कासं 
रासंतथङ्ञासापेपूचीचद्दामयम्‌ ॥ 
अथ-१६ तौले थूहरका इकडा तथा सेधानिमकः विडनिमक,कचियानिमक 
ये सव १२ तोटे सेवे ओर वेगन १६ तोट; जककी जड ८ तोे, इन सवका 


( १६८६ ) वृहत्निवण्टुरत्राकरः । २७४ 


एकत्र कर अभिमें भस्म करलेवे फिर वेगनके रसमं इसकी गोली वनाय रेवे इस- 
मेस एक गोटी भोजनके पश्चात्‌ भक्षण करे तो भोजन कशरडुवा अन्न तत्काङ पचे 
ओर संग्रहणी,खां सीधास)ववासीरःविषचिका ओर द्द्यके रोग ये सव दूरं ॥ 
भटतकक्षार्‌ । 
भ्छातकंमिकट्कंमिफखाख्वणचयम्‌ ॥ अंतधूमंद्विपर्कंगो 
पुरापाग्रनादहत्‌ ॥ सक्षारः सापषापाताभास्यावाथावच्‌- 
णतः ॥ इद्रागपाडुग्रहणागल्पादावतश्ुखनुत्‌ ॥ 
अथं-भिलाए साट, मिरच, पीपर) हरड, वहेडा) आंवला, सेधानिमकः, 
खारीनिमक) कालानिमक तथा षरका धृंआ ये प्रत्येकं आठ २ ताले ङेवे सव- 
कौ आरने उपषराम रखके एकदेव जव जलके क्षारदा जाके, इसका घीके 


साथ मक्षण कर्‌ अथवा नाजनकं पश्चात्‌ ता ददयरामग पाड़्राग, सम्रहणा, 
गादा; उदा वत्त आर शट इनका नाशं कर ॥ 


चव्याडदचण। 
चृणेचव्यकचिश्रीविश्वभेषननिमितम्‌ ॥ 


क्रंणपसाहतहातम्रहणादुःचकारणाम्‌ ॥ 
अश्-चव्य,चीतेकी छाल, वेखगिरी ओर साट), इनका चूण रछके साथ 
सेवन करे तो अस्यत दुष्ट सप्रहणाका नाश हवे ॥ 


रचकाद चणम्‌ । 
रुचकायिमरीचनांचूणतकरणसेवितम्‌ ॥ 


ग्रदण्युद्रगुट्सारः क्षुन्पा्यण्महनारानम्‌ ॥ 
अ्थ-कचियानिमक, चीतेकी छाल ओर काठीमिरच इनका चूणं करके 
छौखके साथ सेवन करे तो संग्रहणी; उद्र गाला) ववासीर, मंदाभि ओर श्रीद 


इनको ना करे ॥ भं । 
कृ पित्यषकचूणम्‌ । 
अ्ोभागाः कपित्थस्यषटभागाशकंरमता ॥ दाडिमंति - 
तिडीकंचश्रीफखेातकीतथा ॥ अनमोदाचपिप्पल्यः प्र 
त्येकेस्युधिभागिकाः ॥ मरिचैजीरकंधान्यंप्राथिकेवाककं 
तथा ॥ सोवचेरंयवानीचचात॒जातंसचिच्रकम्‌ ॥ नागरंचेक 


२७५ सवजसंग्रहणीस्वरूप । ( १६८७ ) 


भागाः स्युः प्रत्येकसृकचूणितम्‌॥कपित्थाषएटकर्ेजञंस्याच्च्‌- 
णेमेतद्ररखामयान्‌ ॥ अतिसारक्षयंगट्सं्ररणीचव्यपादति ॥ 
अथ-केथकं गुदा ८ भाग खांड८ भाग ओर अनारदाना, इमटीकी छाल, 
वेरूगिरी, धायकेफल, अजमोदं ओर पीपर यह छः ओषध तीनतीन भाग, 
लवे तथा कालीमिरच, जीरा, धनिया, पीपरामूल, नेचवाखा, संचर निमकः) 
अजमोादः, दालचीनी, इखायची, प्रज, नागकेशार,चीतेकीछाल ओर सोदये 
तेरह ओषध एक एक भाग लवे फिर सब ओंषधोका वारीक चणकरे इसको 
( कपिव्थाष्टक चण ) कहतहं यह कपित्था्टक चूणके सेवन करनेसे कटके रोग 
तथा अतिसार क्षय, गोला ओर संप्रहणी य रोग दूर होवे ॥ 
दसराठाहीचूणं । 
तरिजातकव्योषवरारसेदरगंधाजमोदाभिशिवेटरात्यः॥ वित्वा- 
नठनानि्वेगधान्यग्नापकुल्यामधुकपटूनं ॥ टगः 
कुवेराह्यमोचसारोक्षारोनयासवचतथभागाः ॥ इदृरिचू- 
णविनिहतितुणप्रसूतिकासंग्रहणीषिकारम्‌ ॥ समस्तरोगांत 
कमथिकाशानष्णुताकारिसुतकरपीतम्‌ ॥ इमप्रयोगबहधा- 
नुभूतचकारधाजकिरकाप्िखशा ॥ 
अथं--दालचिनीः पत्रज, इलायची, सोंठ, मिरच; पीप) हरड, वहेड 
ओंवलापारा, गंधक, अजमोद, सोंफ, वायविडंग, इटदी, वेटगिरी, चीतेकी 
छाल) जीरा, शछोंग, धनिया, गजपीपट), मुरखहटी;, पाचों निमक, हीग, 
पाट, सेमरकागोद, सनीखार, जवाखार ओर सबसे चोगुनी श्ुद्धकरी 
भांग खेवे सवका वारिक चण करके ऊोँछके साथ सेवन करेतो संम्र- 
हणी रोग, प्रसूतके रोग, मंदामि इत्यादि सव रोगोको हितकारी हे यह्‌ 
प्रयोग किसी ाईनामक दाईने वटुतवार अतुभवकरके निर्माण कराहै इसीसे 
इसको खादी चणं कहते हं ॥ 
| (न चू ¢ 
जातिफलादिचूणं। 

[> १ ४ [रे = $ तिेस्त्व 
जातीफरछ्वंगेरापतरत्वडनागकेसरेः ॥ कपूरचदनतिटेस्त 
वक्षीरीनागरामटेः ॥ तालीस्पिष्पलीपरस्थस्थूरजीरकचितर 
कैः ठीविडंगमरिषेःसमभागेनचूर्णितेः।यावंत्येतानिसवांणि 


( १६८८ ) बृहतनिधण्टुर त्राकरः । २७६ 


कुयांद्ंगांचतावतीम्‌ ॥ सवेचूणंसमादेयारकंराचभिषग्बरः॥ 

कषेमात्रेततःखदेन्पधुनाप्ावितंसुधीः ॥ अस्यपभावाद्रहणी 

कसिश्ापारचक्षयाः।वातडष्पप्रातर्यायाःप्रशमयातवगतः॥ 

अथ--जायफट, रोग, इलायची, पज, दालाचनी, नागकेशर,भीमसेनी 
कपुर, सपेदं चंदन, काटेतिट, वंशलोचन, तगर, आमलेतालीसपच्न, पीपल, 
हर, कालखाजीरा, चितेकी छाल, साठवायविडंग ओर काटीमिरचये वीस 
ओषध समान भाग छेवे तथा इन सव ओषधोके बरावर श॒द्धकरी हइ भांग 
फिर सवका चूण करके उस चृणके समान भाग मिश्री मिरखाके फिर इसमेसे 
१कषं चूणंको सहतमे मिखायके लेवे तो संग्रहणी, खासी, शास्र, अरुचि, क्षय, 
वात कफके विकार ओर पोनसये रोग तत्काल दूरा ॥ 


वृटफलादचण । 
श्रीवनवारकमोचकरशकरचूणमजापयस्ापरिपियम्‌ ॥ 
हेतिचतद्रहणीभयमाञ्जसामगदंरुधिरेणविमिश्चम्‌ ॥ 
अथे--वेखागेरी,) नागरमोथा, नेचवाला, मोचरस ओर इन्द्रजो इनके चणं 
का वकरीके दूधसे पीवेतो संग्रहणी तथा आमरक्त इनका नाश्च होवे ॥ 


जातीफटादिचणका पाठांतर । 
जातीफटागिहिमवेहतिटेदजीरवंरीभिकययमनवक्षमिभोनतंच॥ 


तारीसदेवकुसुमअपिचरणमेषाद्विःशकरंचक्षमगंन मिदंग्रहण्याम्‌ ॥ 
अथ-जायफरःचातका छर) नन्रवालाः ववारवडग, तट, कप्र,जीरा, 
वंरालोचन, विसगंध, वहडके विना चिफटा) अकटा, गजपीपर,तगर, ताली- 
सपत्र ओर टांग इनका समान भाग चूण तथा चृणंसे दृगनी मिश्रौ मिवे 
यह्‌ चण सप्रहणाका नाङक्ट्‌ ॥ 


ग्रहास्मममषश्य | 
मिद्राखुदनटंवनंचिरभवायः शाटयः षष्टिकामंडोखाजकृतोम 
सूरतुवरीमुद्रप्रभृतारसाः ॥ निःरेषद्तसारमेवदपिजंगोक्षी 
रजातंशवांछारेवानवनीतमवविमरतद्रत्पयःसंभवम्‌ ॥ छग 
ल्याजपयोदधीनितिटनंतेरंस॒रमाक्षिकंश्ाटकेटकयंचदाडि 
मयुगंनव्यानिभव्यानिच।रंभायाःकुसुमंफठंचतरुणेषिस्वेचशु 


® ® 


२७७ सवेजसंग्रहणीचिकिव्सा । ( १६८९ ) 
गाटकं चागिरीषिजयाकपित्थकुटजानाजीकमेरूणिच ॥ न्यग्रो 
धस्यफटंचतक्रममटंजातीफरंनांवरवेधान्याकानिचतिदुका- 
निचमहान्‌व्‌[रुणाफनवत्‌ ॥ कव्यारङ्शशणातत्तररसा्ु 
द्राञ्मषाःसवेरोडडीशोमधुराटिकाचखरिपाःसवेःकपायोरसः॥ 
अथे-निदाः वमन रंषनः पुराने सांठीचावर) खीरोका मंड ओर मसूर 

अरहर, मृग इनका रस तथा निःशेष मक्खन निकाली इर रछौछ, गौका 
वकरीका ओर मेडका दूध) मक्खन दही, तथा तिरीका तेल, मय्य, राहत, 
कमलकंद,(भसीडा) वडहर, खट ओर मीठे अनार, केरेका पूल, पुरानाकेला, 
वेका फल) सिघाड, चका, भांग, केथ, कुडा) जीरा, कसेरू+वडके फट),उत्तम 
छक, जायफलः, जायन, धनिया, तेद्‌, ङुचरा, वकायन, अरुणा ( ्मँजीट) 
अफीमः मांस, सपेद वीया, शङ्ञा, हरिण, तीतरपक्षी इनका मांसरसः सुंपूणे 
भकार की छोटी मच्छी, ठेडस, साली, कोकिट), विमं रहनवारे जीर्बोका 
मासि ओर संपृण कषले पदाथ ये संग्रहणी रोगपर पथ्य करैं ॥ 
 ग्रहणीरोगमेअपथ्य। 
रक्तसृतिजागरमबुपानसनानंस्रियंबगविनिग्रह च ॥ नस्यांजनं 
स्वदनवूमपानचत्रमवरदजनमातपच ॥ गाधूमानष्पावक 
खायमाषयवाद्रकंछन्रकराजमपाः ॥ उपोदकीवास्तुकका 
कमाचीकूष्मां उतुम्बीमधुशिय्रकंदान्‌ । ॥ तात्रलमिश्ुंबदररसा 
रुउव्‌।रुकंपूगफटररसानाम्‌॥ धान्याम्ट्सोवीरतषोदकानिदुग्धं 
शुडमस्तुचनारकेटम्‌ ॥ इननवाबहतवलवकानिसवाणा 
कानिचपवंति ॥ दुष्टांगगेवारिकुरंगनाभीक्षारंसमस्तानि 
सराणचापि ॥ दरक्षामथाम्रंखवृणरसंचयुवन्नपानंसकलरंचपू 
गम्‌ ॥ वेद्यञिकित्सेद्रहणीविकारंविवजयेत्संततमप्रमत्तः ॥ 
अथ-रक्तखाव, ( फस्तखोलना ) जागना, जट पीना, स्लान, खीसंग मल- 
मूत्र आदिका वेग धारणः नस्य, अंजन, पसीने निकालनाध्रमपान(इक्छापीना ) 
भरमकरना) विरुद्ध अन्न भक्षण) अंजन, धृपमं रहना, गेह, चौरा, मटर, उडद, 
जो, अद्रखः; छतोना, राजमाष, पोश्कासाग, वथूञआ, मकोय, पेठा, वंवा, 
माठासर्हजना, जमी्कद्‌) रताट्‌ आदिकंद्‌, पानः ईख, वेर, आंख, ककड, 
सुपारी, रसम धान्याम्क, सौवीर, तुषोदक)दूध) गुड, दहीकी मङाई,नारियलः 


( ९६९० ) बृहत्निषण्टुरब्राकरः । २७८ 


सोँठ, कटेरी, वेखगिरी, संपूर्ण, पर्तोका साग, दृष्ट ( रोगी ) गोका दूध; 
कस्तूरी, क्षार संपर्णं दस्तकारक दव्य दाख,खटे पदाथ ओर निमकीन पदाथं 
ये रस, भारीअन्न, पान, सुपारी ये पदाथ संग्रहणी रोगवेको वेय कदा- 
चित्‌ न देवे ॥ 
इति भ्रीवृहतननिषंटुरत्नाकरे्रहणीरोगकमेविपाक 
निदानचिकित्सासमात्ता ॥ 


१, "गरोव [1 


अश-बवासीर । 
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क क [ (किष कछ 2 ॐ 
ज्यातिःशास््राभप्रायणञजशरग नदनम्‌ । 
योगाणवतः। 
निवेटीयदिशीतांश्ुःश्चुभेतस्समन्िितः॥ 

स॒प्रमेतगदांशस्थेसभवेदशेरोगवान्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-नि्बङी चमा अञ्चभग्रदों के साथ सप्तम घरमे गुदांशमें स्थित होय 
तो उस प्राणीके अशे ( बवासीर ) का रोग होय ॥ 
निबेरीड दयाधीश्चोयदाधीरोऽपितादराः ॥ 
गुदांङुराभवंतीतिजातस्यनतुस्ंशयः ॥ २॥ 
अ्भ-दृदयाधीश्च ( ककरारिका अधिपति ) ओर गुदाधीश ये जिसकी 
लममे निर्बल होक षडहो उस प्राणीके जन्मसे ही गुदांकुर ( गुदामे मस्से)रोषे 
इसमें संदेह नही हे ॥ 
ददयाधीशसंयुक्तनवमांराकनायकः ॥ 
गदाधीडेनत्थरारीसवेरक्तारैदायकः ॥ ३॥ 
अर्भ-नवमांशकाधिपति ददयाधीडङच करके युक्तौ, अथवा गुदाधीश्के 
साथ इत्था करता होवे तो यहं ग्रहरक्ताशे अथात्‌ खूनीववासीर का करने- 
वारा जानना ॥ # 
गदाधीडादकाणिश्चनवांशेरोयदाञ्चानः ॥ 
ग्रदामध्येमदाककृद्रख्वा्रक्तनाशेकृत्‌ ॥ ° ॥ 


२७९ अशेनिदानचिकित्सा । ( १६९१ ) 
अथ-यदि शनेश्वर गुदाधीश्च देष्काणका अधिपति ओर नवमांशका 
अधिपाति होवे तो गुदामे मस्सोको करे ओर वही पूर्वोक्त शनि वख्वान्‌ होरे तो 
वूनीववासीरको करता है ॥ 
वाताशेकारकोज्ञेयोशदेशशुष्करारिगे ॥ 
शुभेतरसमायोगेगुदाभरष्टोभवेन्नरः ॥ ५ ॥ 
अथं-गुदाका अधिपति यदि शुष्कराशिमें वेठा होवे तो वाताश अथात्‌ 
वादीकी ववासीर करे हे ओर वही गदाधर पापग्रहोके साथ वेठा रोयतो 
उसकी गुदा भ्रष्ट अथौत्‌ कांच निकलनेका रोग होवे ॥ 
रुषिरेरुधिरस्थानेरुधिरांशोधरागृहे ॥ 
यस्ययोगेत्वियंरीतीरक्ताश्ीस्नरोभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
स्तरनच्रतिस्तस्यन्यून्यमागद्युभव्रहाः ॥ 
अष्ररोशनिवरगेवाशख्ोषधकृतामृतिः ॥ ७ ॥ 
अथ-यदि शुन्य मगंमें शुभ प्रह वैठे होवे तो उस प्राणीकी खूनी ववासीरं 
करके मत्यु होवे ॥ 


बवासीरकाकमविपाक। 
द्त्वाथवेतनंयोधष्येत्यादाथापिचेतनम्‌ ॥ 


ध्यापयेच्चजहुयाद्वानपेद्वाशोयुतो भवेत्‌ ॥ 
अथ-जो प्राणी वेतन ( नौकरी, तनख्वा ) देकर पट ताहै अथवा तनख्वा 
लेकर पटठाताहै किवा नोकरी ठहरायकर हवन अथवा जप करता है वह अश्च 
( बवासीर ) रोगी होतांहे ॥ 
सामान्यबवासीरकानिदान । 
परथग्दोषेःसमस्तेश्वरोणितात्सहनानिच ॥ 
अश्ासेषट्‌ प्रकाराणविद्याद्रद्बाटत्रये ॥ 
अथे-वादी, पित्त) कफः, सन्निपात, रक्तज ओर सहजः रएेसे छः प्रकारकी 
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बवासीर खग गदाकी बिवलियोमेसे किसी एक वीमे टोताहै ॥ 





9 क, = क्षि 


९ द्ुष्कराशिजातकके यंथांपते विचरना । 


( १६९२ ) बृ हतरिषण्टुरत्नाकरः । २८० 


बवासीरकीसं प्रापि ओर रूप । 
दोषास्त्वङ्पांसमेदांसिसंदुष्यविविधाकृतीन्‌ ॥ 
मांसांङुरानपानादोकुर्ैत्यशािताजयः # 
अर्थ-वातादि दोष पितो त्वचा, मांस ओर मेद इनको दूषितकर 
अनेक प्रकारके माँसांकुर ( मस्से ) गुदामें उत्पन्न करते ह उसको अशे अथोत्‌ 


ववाक्षीर कहते दें ॥ । 
बृवासार कप्रवर्प्‌। 
विषठभोगस्यदोवल्यंकुक्षराटोपएवच ॥ का्येमुद्रारवा 
दुल्यंसक्थसतादोल्पविदूकता ॥ ग्ररणी दोषपांडतंराशंका 
चोदरस्यच ॥ पवेरूपाणिनिरदिष्ठान्यशेसामभिष्रद्धये ॥ 
अथं-मलका प्रतिबंध, शरीरकी दुबख्ता, कखमे गडगडाहट शब्द कृशता 
अत्यंत उकारोका आना, वेरोकी जांघोका रहजाना, मछ होनेपर भी थोडा 
उतरना, तथा संग्रहणी, पाडुरोग तथा उदर रोग हीगया एेसा प्रतीत हीनाः 


क को क 0 


इत्यादि लक्षण बवासीर होनिवादिके प्रथम होते हं ॥ 


चिकित्साक्रम । 
अ्चोतिसाग्णीविकाराः प्रायेणचान्योन्यनिदानभूताः ॥ 


क छेसंहि क (न कक, = कन कं (> अ क (८ 4 
सत्रेनरेसातनसातदाप्ररक्षरतस्तषुविरषताप्रः॥ 
अथ-ववासीर, अतिसार ओर संग्रहणी ये विकार प्रायः अन्योन्यके आश्र- 
यसे होतेह तथा ये रोग अमि प्रदीप होनेसे नरी रोति कितु मंदामि रोनेसे 


होत शसबास्ते इन विकारोमें विह्ेषता करके अठरामिका संरक्षण वैयको 


करना चाहिये ॥ 
तथा दसराक्रम । 
दुनां्ांसाधनोपायोचतुधोपरिकीतितः॥ 
भेषनक्षारश्चायिसाध्यत्वंयाप्यमुच्यते ॥ 
अर्थ-ववासीरका यतन ( इलाज ) चार प्रकारके रे, अथात्‌ चार प्रकारसे 
बवासीर अच्छारो सकता जेते, ओषध (जडीषटीआदि ) क्षार ( जवाखारादि) 
शख ( चीरना फाडना ) ओर अभि ( दागना आदि ) है ॥ 


२८१ अशेनिदान चिकित्सा । ( १६९३ ) 


तथाञअ्जन्यक्रम। 
अशोसामोषधेभोरेःश्चस्रेणचयथायिना ॥ 
चिकित्सास्याचतुरधेवंयुख्य॑तओषधंविधिः ॥ 
थ-अशे रोगकी ओषध, क्षार, शख ओर अमि इस प्रकार चतुर्विध 
चिकित्सा है परंतु इन चतुविधोमिं जौषध सुर्थंहै ॥ 
के तथा । 
रक्चेवाथनखोकाभिः प्रोच्छरनकटिनारंसः ॥ 
सोणितंसचितंर्वादरेत्पराज्ञःपुनःपुनः॥ 
अथ-रखसे अथवा जाखसे सूजीहूइं कठोर मस्सोंका संचित रुधिरको 
वारवार कटाना चाहयं ॥ 


वातादिजन्यअरशोकायत् । 
यद्रायोरवरोमंस्यादयदग्िवखवृद्ये ॥ 
अत्नपानाषधसर्वेतत्सेग्यनित्यमशंसः ॥ 


थ-अशे रोग पर जो वादको अनतलखोमन करे तथाजो अभेको वटवे 
ठेसे अन्न पान ओर ओषध सेवन करे ॥ 
घरस्वेदादयोवातेपित्तेषुरेचनादयः ॥ कफेवांत्यादयोशैस्स 
मिभ्रेमिश्राप्रतिक्रिया ॥ पित्तवद्र्तजेकायेःप्रतीकारोशेसोधुवम्‌ ॥ 
अथ-स्रेह, तथा पसीने नेकाल्ना ये वादीको ओर पित्तको दस्त कराने 
एवं कफको वमन कराना तथा मिश्रित दोषोपर मिभित चिकित्सा करे ओर 
खूनी ववासीर पर पित्तके समान यतन करने चाहिये ॥ 
अौतिभिन्नवचसिवातातीसारवदिशोत्‌ ॥ 
उद्वतेविधानेनगादविट्कान्युपाचरेत्‌ ॥ 
थ-जिस ववासीरमें रेच ओर शौच इत्यादि होते हो, उपसर वातातिसा- 
रके समान ओर गाट विदु. बवासीर पर उदावत्तंके समान ओषध क्रिया करे ॥ 


वातकाववासीरकेलक्षण । 
गुद्जा्छोणितवहान्पित्तशञोणितनाशनेः ॥ 
योगेरुपाचरेत्तत्तविड्वंधतुप्रशस्यते ॥ ` 


( १६९४ ) बृहनिषण्टुरब्राकरः । २८२ 


अ्भ-रुधिर बहनेवाले अश्च रोगपर रक्त पित्त नाशक उपाय ओर विड्बध 
होय तो विडवंधका उपचार करे ॥. 

४ वाताशकटक्षण । 
कषायकदुतिक्तानिरक्षसीतटग्रनिच। प्रमिताल्पाशानंतीकणं 
ममेथुनसेवनम्‌ ॥ रंवनेदेशकारीचश्ीतोग्यायामकमच ॥ 
शलोकोवातातपस्परञोदितवाताशसोमतः ॥ 
अ्थ-कषे, चरपरे, कंड्वे, सुखे, शीतर, दरक, अनुमानके तथा अत्यंत 

अल्प भोजन ओर तीक्ष्ण पदार्थ, मय) मैथुनः ठंवनः शीतल, देर तथा 
शीतर काल, अत्यंत दंड कसरत, शोक, इवा? धष इनका स्परी इत्यादिकं 


ट ॐ क 


वाताश होनेके कारणं ॥ 
त॒था) 
गदांकुरबहनिठाशचुष्काधिमिचिमान्विताः ॥ म्कानाःर्या 
बारुणास्तन्धविश्षदाःपरुषाःखरः ॥ मिथोविसदशावक्रास्ती 
ह्णाविस्फुटिताननाः ॥ विबीकर्कधुखनेरकापांसीफठस 
त्रिभाः ॥ केवित्कदंवपुष्पाभाकेचित्सिद्धाथकोपमाः॥ शि 
रःपाश्वीसकयटयृस्वक्षणाभ्यपिकव्यथाः ॥ क्षवथूद्रारविष्ठभड 
द्रदारोचकमप्रदाः ॥ कासश्वासाथिवेषम्यकणनाद्रमावहाः ॥ 
तेरातोययितंस्तोकंसशब्दंसप्रवाहिकम्‌ ॥ सवृफेनविच्छानु 
गतंबिबद्धमुपवेरयते ॥ कृष्णत्वडनखविण्मूनेतवक्रचजाय 
ते ॥ गुल्मफीदोदरा्ठीखासंभवस्ततणएवच ॥ 
अर्थ-वातादिक गुदाके मस्मे, खावरदहित; चिनमिनानेवारे, पीडायुक्तः 
निर्जीव, ( कमङाहए ) इयाम ओर अरुणवणे स्तन्ध ॒कफेलेए, कटार, खर 
द्रे, विषम अथात्‌ एकसे नही, टदे तीण, फटेुए सुखके! कंटूरी) वेर, खिनर 
कपास इनके फरके समान, कोई कदव एूखके समान गोर) कोड सरसोके 
समान, इस ववासीरके होनेसे मस्तकः पैसवाड) कमर) ऊरू? वंक्षण इनमे 
अत्यंत पीडा होवे, तथा कक, डकार) मखका जवरोधः हदय पकेडेके समान 
पीडा ओर अरुचि थे होते तथा खासी) श्वास, अन्न कभी पचे कमी न पचे 
कानमे शब्द्‌ दआकरे तथा रमये होय, देसे बवासीरसे पीडित मनुष्यका 


२८३ वाताशेनिदानविकित्सा । ( १६९५ ) 


गठदार, थोडा शब्द युक्त ओर पीडा, ज्ञाग, चिकना इन करके युक्त अर्प २ 
पसा दस्त होवे, तथा उस मनुष्यकी त्वचा, नख,मर) मूत्र, नेच ओर मुख कुछ २ 
काटे होवे ओर गोरा, प्रीहा, उदर, अष्ठीला, अथात्‌ वा तग्रंथी इनकी उत्पात्ति 
इस बवासीरसे होतीहै अव इसका यत्र लिखते ह ॥ 
वृर । 
कर ॐ + कि क जत्‌ ५५. 
तरुणान्यकंपत्राणिपंचेवरुबणानिच ॥ युक्तानितेठेनाम्छेन 
दहेत (९ = नमयेवां € तो ^ ~ + कारका 
रक्षारन्धयुक्तेतः ॥ उष्णोदकेनमयेवांपीतोवातारंसां हितः ॥ 
अथ-पुराने पकेहुए आकके पत्ते ओर पांचोंनिमक इनको तेल ओर खटाई- 
के साथ जलायके युक्तेसे खार निकाल छे, इसको गरम जल्के साथ अथवा 


००९ किष 


मयके साथ पीवे तो अश रोगीवलिको हितकारी होय ॥ 
विडंगादितक्रयोग । - 
विडंगंतिफाच्यूषत्रितिताचोपकणिका ॥ कंपिदहनलिनीचणं 
तुल्यक्षाद्राकदेदनु ॥ गुडनसितयावाथवातोत्थानशेसाञयेत्‌ ॥ 
अथ-वायविडग, जिफटा, चिकुटाः मिश्री, मूषाकर्णी,निसोथ ओर नलिनी 
( पवारी ) इनका चूणे सहतसे अथवा गुडसे अथवा खांड्के साथ खाय तो 
वादीकी बवासीर दूर होवे ॥ 0 = । 

ध ॥ ठवणाददचूण । 
खवणात्तमवद्विकठिगयुजविडविल्वमहापिचुमंद्युतम्‌ ॥ 
पिमप्तत्तदिनमथतदुरतयदिमदितुमिच्छसिवायुरुनम्‌ ॥ 

अथ-सेधानिमक, चीतेकीङार, इन्द्रनव, विडनिमक, वेलगिरी ओर 
नीमकीछाल इनका चण मिलाय सातदिन, मद्रको पीवे तो वात संबंधी ववा- 
सीरकी पीडा नाश होय ॥ रि च 

® = @ कि [क से $ मरचादिचूण | [बं [त [कस 

मरिचंपिप्पटीकुष्ठसेधजीरनागरम्‌ ॥ वचादिगुविडंगानिषथ्या 

वन्यजमोदकम्‌ ॥ एतेषांकारयेचणचूणेस्यद्विगुणंगुडम्‌ ॥ खादे 

त्कषेमितंचापिपिबेदुष्णजटं ततः ॥ सवाँण्यश्ञासिनरयंतिवा 

तजानिविशेषतः॥ 

अथ-काीमिरच) पीपल) कूठ, सेँधानिमक, जीरा, सोंठ, बच, हींग,वाय- 


( १६९६ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । २८४ 
विडंग, हरड ,चीतेकी छाल ओर अजमायने इनका चूणे करके टूनागुड भिरावे 
पिपरि डसमेसे १तोटे नित्य सेवन करे उपरसे गरम जल पीवे तो संपणे बवा- 
सीर नष होवे इनमें भी विशेष करके वादीकी ववासीर नष्ट केरे हे ॥ 

सूरणमाद्‌क । 
शुष्कात्सूरणकंदजोयमि लतंम्योष॑तथाचिवकंभ्रष्ठाजीरकर- 
मठेसमखवंदीप्यानमोदान्वितम्‌॥ सवैस्याभिकतिध॒नंपरिभवे 
निब दरवेवांसरंसिद्धःसूरणमोदकोगददरः शष्ठोभवेत्प्राणिनाम्‌॥ 
शुरुसंगरदणीगदंत्वतिसृतिदुषट्वारीजयेदीपा्िकुरुतेवटवि 
तनुतेगुट्मप्रणारांतथा ॥ अरौस्युद्धतमारुतामयहरोबाेच 
वृद्धेहितोगभिण्यांचनस्यतेननि पुणेनारक्तपित्तेपेच ॥ 
अथ-पराने सूके हए सुरण(जमीरकद) के रसमे कारीमिरच, पीपल) सोठ, 
चीतेकी छार उत्तम जीरा) हींग, अजमायन ओर अजमोद ये समान भाग लेवे 
तथा सवका चौथारिस्सा सैधानिमक मिलायके सुखाय लवे फिर नीरूके 
रससे एकदिन भावना देवे, तो यह सूरणमोदक सिद्ध होवे यह प्राणियोके 
व्याधि नाह करनेमें भ्रष्ठ है तथा शुर, सप्रहणी, अतिसारः प्रवाहिका गोला) 
चवाक्ीर ओर बादीका प्रकोप इनको दूर करे तथा अग्नि प्रदीप्त करे, एवं बल 


र छ क 


वाहुशाटनामकशड । 
इद्रवारुणिकासुस्तंश ठीदंतीदरीतकी ॥ तिवत्सटीविडंगानि- 
गोक्षीरश्ि्रकस्तथा ॥ तेजोहाचद्िकषोणिप्रथक्दन्याणि- 
कारयेत्‌ ॥ सूरणस्यपटान्यशेव्द्धादारुचतुष्पटम्‌ ॥ चतुःप 
रंस्याद्रहातःकाथयेत्सवेमेकतः ॥,_ जणद्रोणचतथीरंग- 
हीयात्काथमुत्तमम्‌ ॥ क्ाथद्रव्या्रिगुणितंगरडंक्षघ्वापुनः 
पचेत्‌ ॥ सम्यक्पक्तंचविज्ञात्वाचूणेमेतत्प्दापयेत्‌ ॥ चित्रक 
घिव्रतादंतीतेजोहापरिकापृथक्‌ ॥ प्रथक्त्रिपटिकाःका 
योव्योषेखामरिचत्वचः ॥ निक्षिपेन्यधुशीतेचतस्मिन्प्रस्थप्र 
माणितम्‌ ॥ एवंसिद्धं भवेच्छीमान्बाहुशाट्यडः शुभः ॥ 


२८५ पित्तजाशेनि दानविकिस्सा । ( १६९७ ) 


नयेदशसिसवोणियुल्मंवातोदरंतथा ॥ आमवातंप्रतिइयायं 
ग्रहणीक्षयपीनसान्‌ ॥ दटीमकंपांड्गोगंपमेदंनरसायनम्‌ ॥ 
अथ-इन्दायनकागुदा, नागरमोथा, सोट, दंती की जड, छोटी हर्ड निसो- 
थ; कचूर, वायविडग, गोखरू) चीतेकीछ।क) तेनव) ये ग्यारह ओषध दो २ 
कषेले, सूरण ( जमीकंद्‌ ) आटपल) तथा विधायरा चारपल तथा भिलावें ४ 
पर ठे सवका कूट कर उसमे दो दोण जरु डालके ओटपे जव चतुर्थो जल 
रहे तब उतारके उस जलको छान छेवे पश्चात्‌ इस जल म संपणं ओषधो से 
तिगुना गड डालके ओटावे जब पाक होजवि तव॒ आगे छिखीं हई ओषधं 
भिवे जेसे-चीतेकी छार, निसो, दती, तेजवछ ये चार ओषय एकरपर 
टेव सबको कूट पीस उसपाक म मिखायके एक जीवकर देवे इसके सेवन 
करनेसे सपणे बवासीर दूर होवे, गोेका रोग, वातोद्र आमवादीसे अगोका 
जिकडना, तथा सरेकमां संग्रहणी, क्षय, पीनस; हलीमकः; पांडुरोग, प्रमेह 
ये सवे रोग दूर दोव तथा यह बाहशाट गुड रसायन है । 
प्त्तकाववासार्काकषस्ण। 
केटम्रट्वणाष्णानन्यायामाग्न्यातपन्रमाः ॥ दरकालव्‌ 
शिक्षिरोकोधोमथमसयनम्‌॥ विदाहितीक्ष्णयुष्णंचसर्वेपाना- 
तरभोजनम्‌ ॥ पित्तोल्वणानांविज्ञेयः प्रकोपेरेतरशसाम्‌ ॥ 
अथ--तीक्ष्ण, खट्टा, खारी ओर गरम इत्यादि पदाथौके सेवन, व्यायाम 
अपि, तथा धूप इन का सेवन ओर उष्ण देश, उष्ण कार, कोध) मद्य) दूस 
रेका उत्कषं ( बटवार ) का असहन, तथा विदाही, तीक्ष्ण, गरम रेसे अन्न 
पानका सेवन इत्यादि पित्ताशं होनेके कारण जानने । 
पित्तकीयवासीरकेटक्षण । 
पित्तोत्तरानीरुषुखारक्तपीतापितप्रभाः ॥ तन्वस्चाविणो 
विश्रास्तनवोमृदवःश्चथाः ॥ शुक्रनिहायकृत्वंडजरो- 
कावक्रसत्निभाः ॥ दाहपाकज्वरस्वेदतणमूच्छरुचिमो 
हदाः ॥ साष्पाणाद्रवनाखष्णपातरक्तामवचसः ॥ यव- 
मध्यदरित्पीतहारिद्रत्वज्नखादयः॥ 
अ्थ--मस्सोका मुख नीला, लार्‌, पीटा ओर सुपेदां च्यि दोवेउन 
१२ 


( १६९८ ) बृहत्निषण्टुरत्ाकरः। २८६ 


मस्सोमसे महीनधारसे रुधिर चुचाय ओर रुधिरकी वास आवे महीन जोरकोमल 
तथा सिथिल हो ओर उनका आकार तोताकी जीभ कटेजा ओरं जोंक्के 
मखके समान हो ओर दहमं दाह हो गुदाका पकना, ज्वर, पसीना, प्यास. 
सच्छा) अरुचि ओर मोह ये होवे ओर हातके स्पशं करनेसे गरम मालुम होवे 
जर जिसके मटका दव नीला'पीटाःखाल'गरमःआमसंयक्त होय जवके समान 
वीचमे मोटे हौ ओर जिसके त्वचा, नख, नेवादिक हरे पीले हरतालके समान 
ओर हरृदीके समान होवे ये टक्षण पित्ताधिक बवासीरके है ॥ 
कि [र 0 
५ $ ¢ तिखाद्चण । ५ - म 
चृणतिलानापितयासमेतेमात्रबीजेगनकेसरंच ॥ 
टिदैत्नरोयोनादितस्यदुष्टान्यौसिपित्तप्रभवाणिनातु ॥ 
अथ-तिलोंका चण लाट रताटूके वीज ओर नागकेशर, इनका चरणे 

कर खांडके साथ देवे तो उसको पित्तकी ववासीर कदापि नहीं रोवे ॥ 


तथा अन्यप्रयोग। _ 
तिकभटह्टातकक्राथमनुपित्तारोनाशकृत्‌ ।॥ सक्षोद्रःकटनक्ताथो 


नित्यंरा्रोचपाययेत्‌ ॥ पथ्य॑मुद्ररसेरदेयंशारितंइरसंयुतम्‌ ॥ 
अथ--तिक ओर भिाए इनका काठा अथवा इन्दजोका काढा सहत 
डालके पीवे ओर पथ्यमे भूगकी दार ओर भात देवे तो पित्तकी बवासीर 


नष्टोपे ॥ 
भट्छाताम्रत । 
गुडचीखगरीगरंगीमुडीगंजाचकेतकी ॥ पण्णापतरसेमेय 
सारुभछ्ातवीजकम्‌ _ ॥. दिनेकंमदेयेद्राढेनिष्काधभक्षये 
त्सदा ॥ भट्टातामृतयोगोयं स्वांशं न्पित्तनाभ्जयेत्‌ ॥ 
अथ--गिलोय, कल्यारी, काकडार्सिगी, मंडी, वूवची ओर केतकी इन 
छःवनस्पतियाके पत्तोके रस में हरे भिरवेको एकदिन खूब धोटे, इसमेसे ४ 
मासे नित्य भक्षण करे तो यह भद्धातामृतयोग संपणं पित्तजन्य बवासी 


रोका नाश करे ॥ वि 
वत्तसददचूण । 
धत्तरस्यफट्पकपिप्पलीनागराभूया ॥ वारकंगडसयुक्तं भक्ष्यं 
जापएरकनिशि ॥ सितापध्वान्यकर्षेकंपिवेतित्ताशेसांजये ॥ 


२८७ पित्तजाशेनिदानचिकित्सा । ( १६९९ } 


अ्ध-धत्रेके पके हए फल, पीपल, सोंट) हरड ओर नेत्रवाला इनका चरणं 
रात्रिम आढ रत्तीको तोटे भर धी ओर खांडके साथ सेवन करे तो पित्तकी 
ववासीर शांति होवे ॥ ॥ 
भट्ातकादिमोदक। 
भृषातकातट्पभ्याच्रूणगरूडतमान्वतम्‌ ॥ 
मादकाभक्षयत्कषमापस्ात्पत्ताशसजय॥ 
अर्थ-भिलाए, तिल ओर हरड इनके चूणकी राड से १ तेष्टेकी गोरी 
वनावे नित्य प्रति एक महीने पयत सेवन कर तो पित्तकी ववासीर शां ति दोवे॥ 
 बोखबद्धरस। 
गुड्ूचिकासत्वसमेरसेद्रंगंधपमांनिसिटेनव्ेरः ॥ विमय 
च्छाल्मलिकाभवाद्धिःस्यद्रोखवद्धोमधुयुक्विमापः ॥ रक्ता 
रासनाशक्ृदषसूतःपत्तादयसापित्तजवद्रधश्च ॥ रक्तप्रम 
हस्यखुडस्यचापिशीणां प्रवादस्यभगंदरस्य ॥ 
अर्थ-गिदलोय स्व, पारा ओर गंधक, ये समान भाग टेवे, तथा तिगुनो 
छाल बोल टे सवको एक्रकर्‌ इसको सेमरकी छालके रसम खरल करे 
यह बोटनद्ध रस तीन मासे सहत में मिलायके सेवन केरे तो रक्ताशे, पित्ताश, 
पित्तविद्धि, रक्तप्रमेह; रक्तपित्त ओर स्ियोके रक्तप्रद्र तथा भगंदरः 


इनका नाड रीवे ॥ 0 
टहादमाद्‌कं । 
मृतञोहमिद्रयवंशं दीभद्छातचिञरकम्‌ ॥ विटवमनाविडंगानि 
पथ्यातुल्येविचरणेयेत्‌ ॥ सवेत॒र्योगुडोयोज्यःकषभुकतवाशे 
सजयत्‌ ॥ 
अथ-लोह भस्म, इन्दजो, सोट, मिखाय, चीतेकी खाट, वेखगिरी, वाय- 
विडंग ओर जंगी हरड ये समान भाग छेकर चण करे तथा सव चूणकी वरा- 
बर गुड मिलवि इसमे से१०मासे ववासीर नष्ट दोनेके वास्ते निरय भक्षण करे॥ 
तक््णय्ुखरस । 
मृत्सूताभ्रकोहाकेतीक््णेमु डचगंधकम्‌ ॥ मंडइरंचसम्‌ ताप्यं 
मर्यकन्यारवीदिनम्‌ ॥ अंधमूषागतंपाच्यंतरिदिनंतुषवहिना ॥ 


( १७०० ) बृहनिषण्टुरत्राकरः । २८८ 


०. 


चणितसितयामाषंखादेतिपत्ताञ्चेसांजये ॥ रसस्त्॑ष्णसुखोनाम 


दयदुयाज्यमच्ुजयम्‌ ॥ 


अथ-पारेकी भस्म अभ्रक भस्म, रोह भस्म, तास्रभस्म कांतिलोह, युंडलोह 
इनकी भस्म, गंधक, मंड्र भस्म ओर सुवणे माक्षिककी भस्मये समान भाग 
छेवे एकदिन घीगुवारफे रसम खरल कर छखायके मूसमें भरे उसको तीनदिन 
तुषामिदेवे जव शीतल हो जावे तब इसमे से १ मासेभर लेके खांडके साथ 


देवे यह ( ती्णमुख रस ) सेवन करके उपरसे मघुजय सेवन करे तो पित्तकी 
बवासीर शांत रोवे ॥ 


. कफ़ूकीबवासीरकाकारण । _ . 
मधुरघिगधश्चीतानिखवणाम्डगुरूणिच ॥ अव्यायामोदिवास्व 
प्रराय्यासनसुखरतिः ॥ ७ ॥ प्राण्वातसेवाीतोचदेकारा 
वचितनम्‌। डष्मोल्यणानायुदिष्टमेतत्कारणमरसाम्‌ ॥ ८॥ 

अथे-मीठा) चिकना, रीत, खारी, खट्टा; भारी एेसे भोजनसे व्यायामके 
न करनेसे दिनमे सोनेसे, सेज गदी इनके सेवन करनेसे पवकी हवा खानेसे 
ङीतर देश, शीतकालः) चितारदित हदोनेसे ये कफकी बवासीर होनेके हेतुरहै॥ 
कपकवकववासर्कटक्षण । 
रष्पाल्यणापहामखवनामन्दर्नःस्ताः ॥ उत्सन्नापाचता 
धिग्धाःस्तम्धावृत्तयुरुस्थिराः ॥ पिच्छिखास्तिमिता 
श्णाःकंडाव्याःस्पशेनप्रियाः ॥ कीरपनसास्थ्याभास्तथा 
गोस्तनसधिभा ॥ वक्षणानाहनःपायुबास्तनाभविकाष- 
कः ॥ स्श्चासकासददछसमप्रसकारूचपनक्षाः ॥ पटक 
च्छ्राशेरोनाडयङ्िररज्वरकारिणः ॥ डग्याप्िमादेवच्छ- 
दिरामपायविकारदाः ॥ २२ ॥ वसाभाःसकफम्रायपरीषा 
सप्रवाहिकाः ॥ नघ्वेतिनभियन्तेषाण्डुसिग्पत्वगादयः ॥२३॥ 
थ-कफकी बवासीरके लक्षण ये हँ जैसे कि गुदकि मस्से महामूल[दूर धातुके 
प्रति जानेवाले]कटिन मद्‌ पीडाके करनेवाले सपेद, रवे, मोटे, चिकने, करट; 
गोल) भारी स्थिरगाटे,कफसे लिपटे, मणीके समान स्वच्छ खुजली बहुत होय 
ओर प्यारी लगे करीर कटहर इनके काटेके समान रोय गायके थनके सदश्च 
होय पदमे अफगा करनेवाटे गदा, मूत्रस्थान ओर नाभि इनमें पीडा करनेवाछे 


२८९. कफाडोजचिकित्सा । ( १७०१ ) 


चास, खांसी, खारी) ओकी, छारका टपक्ना, अरुचि, पीनस इनको करने 
वाले, प्रमेहः म्‌जकृच्छ्‌, मस्तकका भारी दोना, शीतन्वर, नपुंसकपना, अप्रेका 
मन्द होना,वमन ओर आम जिनमें बहुत एेसे अतिसार+संग्रहणी आदि रोगके 
करमेवे, वसा ( चर्वी ) ओर कफ मिला दस्त हवे प्रवाहिका उत्पन्न करने 
वारे ओर मस्सोमेसे रुधिर न निकले गाढा मल होनेसेभी मस्से न फटे ओर 
दवारीरका रंग पीला ओर चिकना दीय: ये कफ़की ववासीरके लक्षण है॥ 
. कृफ़ाशकीचिकित्सा । 
छेष्माशसोयुदे पाश्वरक्तमोक्षोजटूकया ॥ 
कुत्वाचाकर्टपदहवातरार्षपरस्यत ॥ 
अथ-कफजन्य ववासीरमें गदका ओर गुदाके ओर पसका रुधिर जोक 
कगायके निकाले तथा आकके रसम ओषधोका टेपकरे अथवा इस जगेभी 
गरम सलार सेदाग देना उत्तम ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
सूरणंकासमदचरिग्रवाताकवालकम्‌ ॥ सुपक्रयोजयेच्छा 
कंषथ्यंगोधूमतंडटम्‌#कुसुभमृदुपत्राणञारनाटेनपेषयेत्‌ ॥ 
भक्षयेच्छाकवच्छात्येस्वयमयिरसंतथा ॥ निष्कञययंनि 
तयंगजंवानंद खम्‌ ॥ काकतुंटीद्रवापूरादेवदाट्याश्चवीन 
कम्‌ ॥ सगुडंगुदरेपेनश्युररोगहरंपरम्‌ ॥ 
अथे-जमीकंद्‌) कसोदि, सहंजना, बेगन ओर वालुकं ( सीरा ) इनके 
राकका पक्रकर सेवन करे,पथ्यमं गेह ओर चावल खाय,तथा कसू मके नरम 
पत्ते कोजीमे पीस शाककै समान खाय तथा स्वयमभ्रिरस चार मासे अथवा 
एक रत्ती आनंदभैरवरस देवे ओौर काकतुडीके रसमें वंदालके बीज ओर गुडको 
पीस्के गुदामेलेपकरे तो पीडादृरदोवै ॥ 
ववासरकभदरदटतसग । 
गुदद्रारात्पृष्ठदेरोजायंतेपांडुरांकुराः ॥ रितास्तेविद्युष्यंतेश्चुढ 
रोगस्यरक्षणम्‌ ॥ डष्पाशसामयंभेदोदन्याद्ेपरसायनेः ॥ 
अथ--गुदादवा के पिछाडी सपेद्‌ बवासीरके समान मस्सेरोतेहै उनको 
ललित कहते इनके सूखने पर शख रोग होता दहै यह मेद कफकी ववासीरका 
है इको छेपकरके अथवा रसायन दारा शांति करे ॥ 


( १७०२) बृहत्निषण्टुरतनाकरः । २९० 


वंदाटटेप । 
दृवदाल्यश्चवीजानिभेषवेनसुचूणितम्‌ ॥ 


आरनाटेनरेपोयंश्चुररोगनिवृत्तये ॥ 
अथ--वंदारके वीजांको सेधेनिमक्के साथ कोजीमें पीघल्ेपकरेतो 


शख रोग नष्ट होवे॥ 
कचनीटेप । 
कंचनीकुसुमंचणशखनचणमनः शिखा ॥ गनपिप्परिसिंतोये 
पोह्यशोनिपातकः ॥ परवेवत्रिःक्षिपेद्रद्यटिघानागस्यना- 
ठिकम्‌ ॥ घृतसेधवसेयुक्तकटविटबंधनारानम्‌ ॥ 
अथ--दलदी जौर लोग, इनका चूण, मनसि ओर गजषीपल,एकज 
जलम पीसके रेप करे तो ववासीरके मस्से टूटके गिरपडे, अथवा परवै कहे 


प्रमाण गुदामे शीेकी नलीसे घी ओर सैँधानिमक युक्त कटपदार्थोका काटा 
भरे तो विट्बध अथात्‌ मटका न उतरना द्रटोवे ॥ 


ररणाददटप्‌ । 
सूरणंरजनीवन्दिटंकणंगुडमि श्रितम्‌ ॥ 
पि्टारनारुकेकपोहंत्यश्चासिमहांत्यपि ॥ 
थ-जमोकंद, हट्दी,चीतेकी छाल, खहागा ओर गुड इनको एकज पीस 
कौजीसे गुदामे रेप करे तो अशके बडेर मस्सेभी नष्ट होवे ॥ 


क द तुव्यादटष्‌ । 
आरनटेनसं पिष्टाबीनकटुतुंविका ॥ 
गुडहंतिरेपनजश्ासिमूरतोधुवम्‌ ॥ 
अथ-गीटी कडु तंवीको कौजीमे पीसे उसमे गुड मिलाय गुदामें छेषप 
करे तो बवासीर जडे उखाडके निश्चय गिरपडे ॥ 


पीटुतेटवर्तीं 
पीटलुतेखेनसंटिप्ताव्तिकागुदमध्यगा ॥ 


पातयत्यशसांसिद्धंनवरीवेदनाक्षचित्‌॥ 
अ्थ-कपडकी अथवा रूईकी मोटी बत्ती (कौकडा) वनाय उसको जखरो- 


२९१ कफाशजविकिव्सा । ( १७०३ ) 


टके तेम उवोकर गदाम धररक्खे तो ववासीरके मस्सों को उखाड डाले ओर 
गुदाकी वलीमे कदाचित्‌ पीडा नही करे ॥ 
दत्यास्व। 
दशमूटािदंतीनांप्रत्येकचपरपटम्‌ ॥ जटद्रोगेततः का 
थ्यंपादरोषं्षमुद्धरेत्‌ ॥ गडेखातुपटेकंतञ्ीतभूतविपिश्रये- 
त्‌॥घतभाड(स्थतपक्षयथसाक्तपवत्ततः।जयदत्यासवःस्या 
रामनचारोसांकिर ॥ ग्ररणीपांइरोगंचसवग्याधिहरंपरम्‌ ॥ 
अ्थ-ररामल, चीतेकी छल ओर दंतीकी जड ये चाररतोटे लवे उनका 
२०४८ तोके जलम ओटावे जव चतुथा काटा हौजावे तव उतारके छान ले 
जव शीतल होजावे तव गड ओर इलायची चार २ तोे डालके घीके चिकने 
चासनमें पंद्रह दिन धर रक्खे यह दंव्याप्तवको वटाव विचारक देवे तो ववा- 
सीर, संग्रहणी, पांडरोग ओर सवं व्याधि इनका नाड करे ॥ 
पथ्यादिगुड । 
द्रामिशत्परपथ्यानां तदधामर्कीफटम्‌ ॥ कपित्थंस्यादशपटं 
विश्ारखपरपचकम्‌ ॥ विडगपिपपरखटच्रमारचसधवादटुकम्‌ ॥ 
द्िपरश्चतप्रत्यक्जट्द्राणचतुषय॒म्‌ ॥ काथपादविशषतुशाता 
भूतेक्षिपेदगुडम्‌ ॥ पटानां द्विशतं चेवधातकी परुपंचकम्‌ ॥ घृत 
भांडस्थितेतस्मिन्यथाङक्तिपिवेत्ततः ॥ जश्ामिग्रहणोपांडदगो 
गष्ठीहगुलमनुत्‌ ॥ मेदािचोदरंशोथकुषठघरंपरमोषधम्‌ ॥ 
थ-बडीहरड १२८ तोे, आंवरे ६४ तोले, केथ ४ तोले, इन्दायनकी 
जड २०तोखे ओर वायविडंग, पीपर, रोध, कालीमिरच, सेधानिमक, आलये 
प्रस्येक आठ २ तोे लवे, सवका जवकुटकर२०४८ तोर जलम ओटावे जव 
चतुथ रहे तब उतारके छानखेय)जव शीतल हीजावे तव८० ° तोेगुड ओर 
धायके फर °तोटे डालके धर र क्वे इसका यथा शाक्तं सवन करे तो बवासीर, 
संग्रहणी, पांडरोग, हृदयरोग, शहा, गोला, म॑दामि)उद्र सूजन ओर कष्ट 
इन सवका नारा रोषे ॥ 


भहछातकहर तका । 


र ८ 


भहातकहरीतक्योपााकटुकरोदिणी ॥ यवान्यजानिङषंच 





( १७०४ ) बुहतन्निषण्टुरतनाकरः । २९२. 


चिच्रकोतिविषवचा ॥ कचोरंपोष्करंमूरुदिणडंद्रयवंतथा ॥ 

शं गंसोवचटतुल्यंगरवामूरेणपेषयेत्‌ ॥ छायाञ्युष्काचवटि 

कामाषमा्रेचभक्षयेत्‌ ॥ पिबेदुष्णोदकंपशात्कफोत्थानश 

साञ्यत्‌ ॥ 

अथ-भिलये, जगीहरड, पाट) कुटकी, अजवायन, जीरा, कट, चीतिकी 
छाल; अतीस) वच) कचूर, पुहकरमूल, हग इन्दजव, सोंठ ओर संचरनिमक, 
ये ओषध सब समान भाग लवे सबको गौके मू्रमें पीसके छायाम सुखायले 


कफकी ववासीर नष होवे ॥ 6६ 
, लङ्गल्यादिमोदक। _ 
खगखाद्रयवाङृष्णावन्ह्यपामागतंडराः ॥ भूनिसेधवंतस्यं 
सवस्यद्रिग॒णंगृडम्‌ ॥ भक्षयत्कषमा्रतष्मोद्धूताशेसांनये ॥ 
अथ-कल्यारी) इन्द जव, पीपल) चीतेकी जड, ओंगाके चावल, चिरायता 
ओर सेँधानिमक ये ओषध समान भाग छे ओर सव चर्ण॑से दूना गुड डाले इसमें 
से द मासे सेवनकरे तो यद्‌ रागल्यादि मोदकं कफकी बवासीरको नाज्ञकरे॥ 
परवदमादक । 
पथ्यां यकणावाहप्रत्येकंचणयेत्पटम्‌ ॥ त्वगेखापतरकंचाथ 
प्रत्येकेकषमा्रकम्‌ ॥ गुडदशपटयोज्यंकषभुक्त्वाश्ंसांजये ॥ 
अ्थ-हरडकी छाः) सोठ, पीपल ओर चीता ये प्रव्येक चार २ तोछे छेय, 
तथा दालचीनी इखायची) पच्रज, ये प्रस्येकं एक २ तोे सवका चर्णकर 
इसमे गुड ७० तोटे डार कूट पीस १० मासेकी गोली बनावे १ गोटी नित्य 
सेवन करे तो बवासीर दूर होवे ॥ 4 
यपवन्वादमादक्‌। 
यवान्यक्षभयाजाजीपिप्परान्रूणयेत्तमम्‌ ॥ 
चणा द्रड द्रिधायोज्यंकषभुक्त्वाशेसांजये ॥ 
अथे-जजवायनः चहैडा, हरड, जीरा ओर पीपल, इनको समान भाग छे 
चरणके तथा सब चरणेसे दूना गुड मिलावे सबको एक जीवकर दश मासेकी 
गोली बनावे एकं गोरी नित्य सेवनक्रे तो बवासीरकौ नष करे ॥ 


२९३ रक्ताशेजचिकिर्सा । ( १७०५ ) 


क 
भट्ातकादिेप । 
भट्ातकगनास्धानदतानवकंप्‌त्‌]वट्‌ | 
गुडसोराध्यमरतने्टपः डष्माशेसांनये ॥ 

अथ-भिरवि, दाथीकीहङी, तथा दं तीःनीम,कत्रतरकी वीर, गड, फिटकरी 

ओर सिगियाविष, इनको जलमें पीसके टेपकरे तो कफकी ववासीर न होय 
२ गव्र्कथ | 
कफजेशृगवेरस्यक्राथोनित्योपयोगिकः ॥ 
अथ-कफकी ववासीरपर अदरखका काटा रित्य उपयोगी हं ॥ 


९तग{शनिदन। 

रक्तोल्यणागदेकीटाःपित्ताकृतिसमन्विताः ॥ वटप्ररादसटशायं 

जाविद्रमसतिभाः ॥ तेत्यथदुष्टमुष्णचगाटविट्‌कप्रपीडिताः॥ 

रवेतिसहसारक्ततस्यचाति्त्तितः ॥ भकाभःपीच्यतेदुः 

खेः शोणितक्षयसंभवैः॥ हीनवणंबरोत्सादोहतोजाःकट्पद्वियः॥ 

विट्‌द्या्वकाठनषक्षपयोवायुनगच्छत ॥ 

अथ-गदाकर मस्सोंका रंग चिरमिटीके रंगे समान न होवे अथवा वटके 
अंकरसे हो ओर पित्तकी ववासीरके लक्षण जिसमं मिलते दो ।म्रंगाक सदशदा 
ओर दस्त कठिनं उतरनेसे मस्से दवे तव उन मस्पोमसे दण आर गरमागरम 
रुधिर पडे भौर रुधिरके बहुत पडनेसे वपाकतके मेडकाके समान पीटास्ग 
रोजाय रुधिरके निकलटनेसे (जो प्रगट वाका कटोरपना, नाडीका शिथिटपना 
ओर खट्ावस्त॒ तथा शीतकी इच्छादि दुःख तिनसे पीडित हीय ) हीनवण, 
वल, उत्साह, पराक्रमका नाश दाय, सम्पण इान्द्रयाका व्याकृ टना, उसका 
काटा) कटिण ओर रूखा एसा मल होय, अपानवायुं सरे नही, यह रक्षण 
रेरा ववासीरके जानने चाहिय ॥ 


वातादियुक्तरक्ताशकेटक्षण । 
तनुचारूणवणचफेनिरंचाश्चगरोसाम्‌ ॥ कट्य॒रुगुदगुटंचदौ 
वेट्ययदि चाधिकम्‌ ॥ तघानुबंधोवातस्यहैतर्योदि चकूक्षणम्‌॥ 
शिथिरश्वेतषीतंचविटसिग्धेगुरुशीतरम्‌ ॥ यद्र सांवनंचा 


| 


( १७०६ ) बृह तरिषण्ट्रत्नाकरः । २९४ 


सृक्ततुमत्पाडपच्छरम्‌ ॥ गद्‌ सापच्छस्तामतगुरूस्तेग्धच 

कारणम्‌ ॥ छष्मानुबेधोविज्ञेयस्तथरक्ताशसां षेः ॥ 

अथं-ववासीरमेसे रुधिर थोडा, अरुणवणं ओर स्चागरसंयुक्त निकले ओर 
कमर, जांघ ओर गुदा इनमें ददं होवे। यदि दुबछता विकेष रोजवे ओर 
उसमे कोई रुक्षहेतु पहुंचा होवे तो इस रक्तारौको वातका सम्बध हैरेसे जानना। 
जिसमेसे शिथिट, सफेद, पीला, चिकना, भारी ओर शीतल ठेसा दस्त दोवे 
ओर जिसका रुधिर गाटा, त॑तथक्त, पीला तथा वबलेयक्त निकरे ओर गदा 
बब युक्त गाला होवे आर भारी चिकनी पएेसे कोई कारण होवे तो उसरक्ता 
रको कफका सम्बन्ध जानना ॥ शंका-क्योजी ! पित्तके अत॒वन्धकीं 
ववासीर क्यों नही करी ? उत्तर-रक्तके ओर पित्तके परायःकसरके समान लक्षण 
होनेसे नहीं कटे, क्योकि पहङे २४ के छोकमे कहिजयेर कि ( पित्ताकृतिस- 


मन्विताः) इति ॥ +^ #- 
सामान्याचाकत्सा। 
स्वयमथिरसोप्यतरभक्षयेदरसांजये ॥ 
सितामध्वाज्यकषेकमनुपानेपिवेत्सदा ॥ 


अथ-रक्ताश पर स्वयमभ्रिरस देवे ओर इसके ऊपर खाड, घी, शत 
मटायके एकं तोले सेवन केर तो ववासीर नषररेवि॥ 


अश्वगंधादिधूष। 
शगधाथनगुडाब्रहतापष्पलटफटम्‌ ॥ 


ूपायस्पशमा्रणद्यशसारमनद्यटम्‌ ॥ 
अथ-असर्गंघ, निगुडी, क्टेरी ओर पीपल) इनकी धूनी ववासीरको स्पश 


रोतेदी हितकारी ई ॥ ॥ ल 
अकमरखददत्रष । 
अकमूटरा्पपिनतकशाःसपकचुक। ॥ 
माजारचपचज्यचगुदधूपारशसादतः॥ । 


अथं-जाककी जडःछीष्ुराके पत्ते, मनुष्यकं बाल) सपक काची, बिह्टी 
चमडी ओर धीः इन सवकी धूप गदाम दनेसे हितकारी हीतींहं ॥ 


1 (पपारकातदट । १४ 
पिपीटीवदननबिद्ववचायष्िकचूरकम्‌॥राताहापुष्करकुषाच 


२९५ रक्ताशचिकित्सा । ( १७०७ ) 


अकंदेवदारुकम्‌॥ तुल्यांरंकारयेत्कटकंकत्कात्तेरंचतुगेणम्‌॥ 
तेखातक्षीरंद्विधायोज्यंपचेत्तेखावशेषकम्‌॥ असां वातयुक्तानां 
तच्छष्ठमयुवासनम्‌ ॥ पिपीर्यायमिदंस्यातंरेपनेमदंनोहेतम्‌॥ 
अथे-चेटी; मेनफङ) वेरखगिरी,वच, मुखहटी, कचर, रातावर, परकरमृल, 
कूट+चीतेकी छा ओर देवदारूये सब समान भाग लेकर कर्क करे ओर करक 
से चोगुना तेल, तथा, तेटसे दूना दूध ये सव एक करकं ओटवि जव 
तेलमाज्र हेष रंहे तव उतार छ्य इस तरकी_अदुवासनवस्ती देना उत्तम ६॥ 
विषञ्युट्चूण। 
विषमुष्टिभवंधीजंषड़ासत्ताष्टवापिच ॥ चू णितंससितंभक्ष्येरक्ता 
शोविनिवारणम्‌ ॥ मदाप्रमेदरशमनंत्वग्दोषकृमिनारानम्‌ ॥ 
अथ-कुचलेके छः सात अथवा जाट वोजोका चूणेकर बलावर्‌ विचार थोडा 
२ खांडके साथ देवे तो खूनी ववासीरः महामे, व्वचाके दोष ओर कृमि 
इनका नाङ्ञकरे ॥ = = ¬~ 
मृवनातादयाम । 
नवनीततिखभ्यासात्केसरनवनीतश्चकंराभ्यासात्‌ ॥ 
द्धिरसमधथिताभ्यासाद्रदनाःशाम्यंतिरक्तवादाश ॥ 
अ्थ-मक्खन, तिरु, अथवा नागकेशर, मक्खन; खोड, अथवा दरीकी 
मलाई, छो इनको बरावर सेवन करे तो खनी चवासीर शांति होवे ॥ 


भहातकासत्‌ । 
भषटातकचतुःषष्टिपटदग्धंचतत्समम्‌ ॥ दग्धाचतुगणवारिपा 
च्यैदुग्धावरोषकम्‌ ॥ दग्धतुर्यंघरतंयोज्यंघृतपादसितांक्षिप 
त्‌॥ पथुधा्रीसितातु्यसिताधमभयारजः ॥ मृतटोरगुडची 
चप्रत्येकमभयापेकम्‌॥ क्षपित्सिग्पवरेसवैधान्यरारो निवेशये 
त्‌॥ सप्ताहादद्धततत्तखादेत्रिष्कथयत्रयम्‌ ॥ भरातकामतंना 
मदतिरक्ताशेसांकिट।्षारतीक्ष्णनभोक्तव्यतेराभ्यगंचवजयेत्‌॥ 
अथ-भिखाए तोले २५६अओर२५६तोे दृधःतथा दूधकी अपेक्षा चौगुना न 


( १७०८ ) बृहत्निषण्टुरलनाकरः । २९६ 


तथा दूधकी वराषर घी डालके ओटावे जव धी मार हेष रहे तव इसमे का 
चतुथा मिश्री, शहत, आंवले ओर मिश्रीसे आधी हर्डका चूण, हरडके 
चूण से आधी लोहभस्म, तथा गिरोय का सत डालके षीके चिकने वासनमे 
भरके धान्यकी रारिमे ७ दिनि गाड देवे फिर काठके इसमें से ९ तोरे सोगीकेो 
देवे तो यह भष्टातकाम्‌त्‌ नामक ओषध खनी ववासीरको नाश्च करे इसपर 


९ 


खटाई, तथा तीखा पदाथन खाय तथा तेखकी मासिसिन करे ॥ 
् सिद्धघृत। 
द्ानिरतपलकचान्यंदछागदुग्पतथादधि ॥ छगमांसरसभ्चेव 
दाडिमस्यफटद्रवम्‌ ॥ प्त्यकंपृततुल्वांांभांडचणेमिदुक्षपे 
त्‌ ॥ अभ्राडञ्यूषणमुस्तमनापिल्वकपित्थयोः ॥ ततिणी 
धातकापुष्परक्तचदनचंदनम्‌॥ उङीरंवाटकंोपरियु पद्मके 
सरम्‌ ॥ मानष्टावदरोचव्यत्वगेखापद्यकवलस ॥ याष्मोचरसं 
चवडत्पटभ्रातकषकम्‌ ॥ सवृमकाकृतेपाच्यग्राह्ममान्यावश 
षकम्‌॥योजयेदशसांहतयदणीकृच्छपांडष॥ ज्वरंघावमतीसा 
रंकटिशुठंचनाशयेत्‌॥ इदं सिद्धवृतंनामरक्तपित्तारोसांहितम्‌॥ 
अथ-घी १२८ तोट, वकरीका दूध. दही, बकरेके मासका रस, ओर 
अनारका रसः सब घीके बरावर ले,अंवाडा, सोट, काटीमिरच,पीपट,नागर- 
मोथा, वेटगिरीकेथका गदा, इमी, धायके एूटःखालचंदन,चंदनः नेचवाला, 
खस, लोध, एूकप्रयंगु, कमटकी केशर, मं जाट, वेर, चव्य दाटचीनी, इला- 
यची, प्माखःखिरेटी, मृटहटीःमोचरस ओर कट, ये प्रत्येक एक एक ते लेव 
सबको एकंचकर ओटावे जव घृत मात्र शोष रहै तव उतार टेव यह घी ववासीर, 
संग्रहणी; मृचकृच्छ, पाड्रोग, ज्वर, कमरका ददं ओर पित्ताशये इनका नाश 
कृरे इसका सिद्धघूत नामहे॥ < 
शिवरस । 4१ 
सूतवेकरतिशुट्याभरैकातभस्मसगंधकृम्‌ ॥ त्यां ंमदयचादी 
दाडमोत्थरसेस्तथा॥भक्षयन्माषमेरकेतुहस्यश्चासारोवोरसः ॥ 
अथ-पारा, वैक्रतमणि (कोसला ) तावा, अभ्रक, ओर कांतलोह्‌ इनकी 
स्म तथा गंधकये ससमान भागे अनारके रसमें खरटकर एक मासेकी 
री वनावि१गोटी रोमीकौ देवे. यह हिवरस बववासीर रोगका नाक करे॥ 


२९७ रक्ताशेचिकिंत्सा । ( १७०९ ) 


0 (= चू 0 
अपामागंबीजादिवृणं। 
अपामागंस्यबीजानिवहिर दीदरीतकी ॥ सुस्ताभरूनिवतुट्याशो 
सवेतुल्यंगुडंभवेत्‌ ॥ करषकंभक्षयेचानुजीणातितक्रभोजनम्‌ ॥ 
अ्थ-ओंगकि बीज; चीतेकी छाल) सोद) हरड, नागरमोथा ओर 
चिरायताये सब समान भाग लके चूणंकरे तथा सब चृणेके समान गुड मिरावे 
इससे १ तोट रोगीको खानेकेवास्ते देवे, इस ओषधीके जीणे टौनेषर रोख 
ओर भातका पथ्यदेय तो सवे प्रकारकी संग्रहणी दूर हव ॥ 


लोदामृतरसः। . 
सग्राह्यम्रतटखहस्य पटन्यष्ादयानच । | चकटन्रफरखरा 
ववह्निमस्तादुराख्भा ॥ किराततिक्तकोनिवपटोरखकट्कामृ 
ता॥ देवदुारूषिडगानिपपटग्रतिकषकम्‌ ॥ मधष्वाज्याभ्याटिहं 
त्कषमशासग्रदणाजयत्‌ ॥ वातपित्तकफेरक्तनारायद्रागसंच 
यम्‌ ॥ ख्याताखहाम्रतानामदददाटयंकरःपरः॥ 
अथ-दलोहमस्म ७२ तोषे, तथा विङ्टा ( सोठ, मिरच,पीपट) ) तरिफडा 

( हरड वहैडा, आंवला, ) दारुदटटदी, चीता) नागरमोथा, घमासा, चिरायता 
नीमकी काट) पटोखपन्र,कुटकी,गेखोय, देव दार्‌,वायविडंग ओर पित्तपापडा, 
ये प्रव्येक तोला २ टेव सवका चूणेकर लोकी भस्म मिखाय देवे फिर इसमे 
राहत १ तोदा मिटाव ओंरघी !१ ताटा मिलायेके खानकोदेवे तो यह 
लोहामृतरस चवासीर रोग, वादी, पित्त, कफ; सधिरविकार अनेक रोगोको 
नाङ्ञकरे, यह्‌ रस देदका टटोदके समान चट करनेवाटाहं ॥ 
„  विम्बीपनादिरेप, 
विश्वाश्रायरजःपनराहतटपनमद्यसाम्‌ ॥ 
अथ- साट, ओर देवदारुके पत्तोको एक कूट पीस ववासीरपर टपकेरे 
तो ववास्ीर नष्टटोवे ॥ ३ ३ ५ 
ज्योतिष्कवीजलेप्‌ । _ 
ज्याजष्केवाजकत्कंनटखपारक्तशसाहतः ॥ 
अथ-मालर्कोगनीके बीजोंको पीसके टेपकरे तो खूनी बवासीर नष्ट रोवे 
इसमें संदेह नरी ह ॥ 


( १७१० ) बृहतिषण्टुरलनाकरः । २९५८ 


गुंजाकूर्मांडलेप । 
गनकूष्मां उबीजंचसूरणेनचवर्तिकाम्‌ ॥ 
टपयेच्छाययाञ्चुष्कांगुदगाह्यरसांजये ॥ 
अथे-घूषची पेठेके बीज ओर जमीकंदं इनको एकत्र पीसके कपडे पर 
लेपदेवे फिर इसको छायाम सुखायके इसकी वत्ती बनावे इस बत्तीको गुदामं 
र्खे तो ववासीर नष्ट होवि,यह प्रयोग स॒ख्य करके वादी बवासीरपर चरतारै॥ 
0 
कनरकाणवरसः। 

४4 [> 1 ह $ 7 9 9 क 9 
नवानराभवचूणपटानाशतमातचरकम्‌॥ वडगमरिचंपाठचव्य 
चित्रकवालकम्‌ ॥ मंनिष्ठापिप्परमूंरोधंपूगफरंतथा ॥ 
प्तयेकंपरमरस्यात्पिप्परीगन पिप्परी ॥ कुषटदारुनिश्चाम 
स्तारताब्हासारवाद्रयम्‌॥ स्दवारुपकामूलचूणमधपलान्म 
तम्‌ ॥ चत्वारिनागपुष्पस्यपलानिचूणेयेत्ततः ॥ चरणादष्रय॒ 
णंतोयंक्राथंपादावरेषकम्‌ ॥ आदायवच्रपूतंततल्यंदराक्षारसः 
कृतः ॥ सितापरशतंयोज्याजोद्रंचपटषोडशञम्‌ ॥ घृताक्तेनि 
क्षिपेद्ांडराकंरागुडधूपिते .॥ त्वगेलागेप्ाणिरञ्ीरंनाग 
केसरम्‌ ॥ वालकंकयुकंचूर्णप्रतिकपेचनिःकषिपेत्‌ ॥ सुखंशद्धा 
स्थतेप्षख्यातायंकनकाणेवः ॥ यथेष्टपाययद्रव्येदीपकःस- 
व्रोगहा ॥ अशासिग्रहणींपांडंश्चयथुंचविनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-नवीन आंवलोका चणे ४०० तले ओर वायविडग, कालीम रच, 

पाठाचव्य्चतिकीङालनेत्रवालार्मेजीटःपीपरामूर,पठानी रोध ओर सुपारी 
ये प्रत्येक चार २ तोटे र्वे, पीपर, गजपीपरः कूट, देवदार, इटदी, नाग- 
रमोथा, शतावर, गोरीसरः काटीसर, इन्द्रायनकी जडःये प्रस्येक दोतोडे छेषे, 
नागकेशर १६तोले इन सवको एकत्र कूट पीस च॒णंकरे, चणंसे अटगुना पानी 
डालके काटा करे जव चतुथा शेष रहे तव उतारके ऊानलेवे, फिर जितना 
काटा होवे उतना दाखकारस मिले ओर चारसो ते मिश्री तथा सहत 
चोसठ तोटे ले फिर उत्तम चिकने बासनमें प्रथम,खांड ओरगुड इनकी धूनी देकर 
सब ओषध काटे समेत भरदेवे तथा उसमे दाटचीनी छोटी इङायची,पत्रज,खस, 


२९९ रक्ताशंचिकित्सा । ( १७११) 


नागकेदार, ने्रवाखा ओर सुपारी ये प्रत्येक ताडे २ चृणे उसमें डालके मुख 
बंद्करके किंसी उत्तम स्थानमें धरा रहने दे, यह कनकाणवरस कहखाताहे इसको 
रोगीका बलाबल विचारक वेद्य देवे ओर पथ्यम्‌ यथेष्ट भोजनकररे किसी 
वस्तुका परहेज नहीहै यह अभिको दीपन करताह,तथा सर्वं रोग, ववासीर, 
संग्रहणी, पांडरोग, ओर सूजन इसको नाशकरे ॥ 

यागराजगगट । 

(भा क मक ७ (क [क $ 
कणागजकणावान्दविडगद्रयवायरवेः॥ कृटकपप्पलमृटः भा 
[4 मूः हैः ® क, नि > (4 ज ॥ 

गीपाटाजमोदकम्‌ ॥ बां टीदियचव्यंसमसवंरागुरगुटः ॥ 

चणयेन्मधुनाखादेत्कषौरायागराजकम्‌ ॥ रक्तवाताशसागटम 

ग्रहणापाड़जद्धरवेत्‌ ॥ 

अ्थ-पीपल, गजपीपल, चीतेकी छट, वायविडग, इन्दौ, जवासा, 
कुटकी, पीपरामल,भारंगीकी जड, पाटकी जड) अजवायन,मूवा सोंट) घाडकीं 
हींग ओर चव्यये वरावर लवे ओर सवकी बरावर शुद्ध करी गगल डे सवको 
कूट पीस १ तोटेकी गोरी वनायले १ गोटी शहतके साथ खायतो खूनी 
ववासीर) वादी बवासीरःगोलेका रोग, संग्रहणी ओर पांड्रोग अथात्‌ पीलिया 
इनको नष करे इस ओषधको योगराज कहते हं ॥ 

₹{ठकयाग । 

ह क्र अमे भ 
रारखच्रूणस्यतटनस्ापपणयुतस्यच ॥ 
धूपदानेनयुक्तयाञरक्तस्रावोनिवतेते ॥ 

अथं-रार (राट) का चणे तथा सरसों एकच कर धूनी देवे तो ववासीर 
ओर सुधिरका खाव बद्‌ होवे ॥ 


॥७ 
कपूर्घुप्‌। 
रक्तोवश्ञांतयेदे यंगुदेकपुरधूपनम्‌ ॥ 
.अथ-यादि ववासीरवाठेकी गुदासे रुधिर अधिकं निकलतादोय तो कपूरकी 
धूनीदेय तो रुधिर गिरना वंद होवे ॥ 


 पयसादियुष। 
पयसाशृतेन यूषैःसतिरसुद्राढकिमसूराणां ॥ 
जदनमयादम्टेपेधुररीषत्सुगपन्च ॥ 


( १७१२ ) वृहत्रिषण्ट्रलनाकरः । ३०० 


अथ-तिर गुड, अरहर ओर मसुर उनका काटा अथवा यूषमे भोडीसी 
ख~ इ डालक्‌ मपुरकर तथा सुगाधेत करके उसके साथ भातको खाय तो 
साधर जाना बंद होवे ॥ 


काटकटंतकवदी । 


गुद्धसूतमतवगताखमसप्रूत्थलंगटी ॥ परत्ूरीपरेकेकंे 
सुनचचतुःपटम्‌॥ के[रवत्ट्याद्रवमयादनकवटकाकरतं ॥ शु 
नमात्र्तदाखादद्रदद्रारचताक्षपेत्‌ ॥ र्पःवातकफात्थाना 
मरसरामयल्हुवम्‌॥ वदीकाखकलंतियमनुपानंचकथ्यते ॥ 
भटतानफखदतावन्हचरणसमसमम्‌॥ सववस्वतुल्यस्याद्रन 
यत्तपराचरम्‌ ॥ म्द्राय्रनाभवात्सद्धकषतकर [प्व्दूनु ॥ 
अथ-पाराशुद्ध, वंगकी भस्म, दरतालसेधानिमकःकलियारी ओर अरहरये 
मरत्यक चार चार तोले टेय तथा ुहसुन १६तोके रे सबको एकत्र कर करेलेके 
रसस एकादन खरटकर फर इसका एक एकरत्तीकी गोरी बनावे नित्य प्रति 
एकएक गोरी सेवनकरे तथा एक गोटी गु दामे धररक्खे तो रक्तवात तथा कफस 
प्रगट होनेवाटी ववासीरोका शीघ्र नाच होवे, इस कालकलांतकवरीका अनुपान 
कहताहू, भलाए) त्रेफला;) जमारगोटा; चीता ओर सेधानिमक ये समान 
भागले इनके चृणेको सखिपडमें डाके मंदाभिपर भने, फिर इसमसे १ तोखा 
खक साथ पिटवि ॥ 


अपामागादिकलत्क । 
अपामायस्यवाजानाकट्कस्तदख्वारणा ॥ 


पतास्त्मरसानाश्ङरुतनास्तसरायः ॥ 
अथ-आगाक वाजाको चावरकि धुले हए पानीमं पीसके कल्कं करे इस 
करकके पीनसे खूनी बवासीर नष्ट होवे इसमे संदेह नहीं हे ॥ 


पद्यकेशरयोग ॥ 
सप्यकेसरक्षोद्रनवनीतंनवंिदन्‌ ॥ 
सितकेसरसंयुक्तरक्तार्शीसुसुखीभषेत्‌ ॥ 
अथ-कमलका कंडर) शहतत, नवीन मक्खन (टानी ) खांड ओर नागक्- 


२०१ रक्ताशचिकित्सा । ( १७१३ ) 


दारये सब समान भाग लेकर गोटो बनावे इसके भक्षण करनेसे खूनी ववासी- 
रवाला प्राणी आनंद युक्तं रोवे ॥ ४ 
® ष्‌ | 
समगादिदरध। 
सपगात्परमाचाब्हातरारयातखचदनंः ॥ 
बिद्धखछागापयादद्याद्रदजश्ाणतात्मकं ॥ 
अथ-लजनाट्‌ ( लजनावंती) कमर, मोचरस'पठानी लोध, तिल भार चंदन; 

इनको वकरीके दूधमं डालके दूध सिद्धकरे इसे पीवेतो खूनी ववासीर नष्टहाव॥ 


एठूनदककासरपरकथ । 
चदनाकेरातातक्तकघन्वयवासाःसनागराः काथताः ॥ 
रक्तारासाप्ररपनादवात्वगरुशारानगाञ्च ॥ 

अथं-चंदन, चिरायता, कुटकी; जवासा सोट,दारुदलदी, दाटचीनी खस 

ओर नीमकी छट इनका काटा करक पीवे तो खुनी बवासीरको नष्टकरे ॥ 
` द्क्षाहियोग । 
द्राक्षाहरद्रापधुकमाजष्ठानाटमुत्पटम्‌ ॥ 
अनाक्षारणसंपातंरक्तजाश्चोविनाडनम्‌ ॥ 

अथ-युनक्रादाख, दटदी,म॒ख्दटी, मजीट ओर नीटा कमल इनका करक 

करके बकरीकं दधसे पीवेसो खूनी ववासीरका ना करे ॥ 
रिकटृदियोग । 

भिकटत्रेफलखादंताबाहभह्टाततस्धवम्‌ ॥ सुवचटचसासुद्रंख 

णघृततरख्कम्‌ ॥ छगमजनवसरामू्रगामू्रनरमतचरकम्‌ ॥ पाह 

पागदमाश्रानामषामूनादनत्रयम्‌ ॥ भावयच्छपयत्तचरुद्रा 

गजपुट पचत्‌ ॥ नष्कद्रयप्विच्चाज्यरकवातारस्ाजय ॥ 

षीरेमासरसेभाज्यंश्चख्गस्पंचनाशयेत्‌ ॥ 

अथ-विकट, त्रिफला, जमालगोटा, चीतेकी छार, भिटांए, संधानिमकः 
सोराकरमी, समुद्रका निमक, घी,तेल ओर वकरेकी मजा चर्वी,तथा मृज ओर 
गो, मनुष्यमैस, गधा ओर घोडा इनके मृच्मे उक्त ओषरधोको तीनदिन धसीरहने 
देवे फिर युखायके शरावसंपुटमें रखके गजपटमें धरके पूक देवे जब हीतल 
होजावे तव॒ निकालके इसमेसे आट मासे ओषध षीके साथ खये तो 


( १७१४ ) वृहनिषण्टुरत्नाकरः । ३०२ 


खूनी ववासीर तथा वादी बवासीर, शांति होवे इसपर दूध, तथा मांसरसये 
भोजनम पथ्य देवे तो यह तरिकटादियोग शुर ओर गोला इनका नाक्करे ॥ 
विड्बध । 
नागेननकिकांङ़त्वाधृतैधवरेपिताम्‌ ॥ 
गृदद्वारस्तषपनत्रत्यमररोधप्रशातये ॥ 
अथ-शारोकां नटी करके उसमे सेंधानिमक ओर घीका छेषप करके नित्य- 
प्राते गदाम रक्खे तौ मरोध अथात्‌ दस्तका न उतरना दरहोवे ॥ 

र कसाव्‌। 
ूपनरूपनभ्यगप्र्लवातगद कराः ॥ 
सापत्तदुषरप्रततःसपद्यतसुखम्‌ ॥ 

अथ-ववासीरकं मस्से धूप देनेसे टेप करनेसे अथवा अभ्यंग (माङिस) से 
पित्त सहवतमान नास छेनेसे रुधिर निकलताहै उस रुधिर निकलनेसे सुख होवे॥ 
 प्रकारांतर । 
विवधेरोपिचोत्सिक्तेकंड्मद्रक्तवाहिनी ॥ 
जखकापातनादन्यःप्रयोगोनास्तिकश्चन ॥ 
ॐथ-विड्वयकत्ता) चारो तरफसे खुजली करता तथा रुधिर बह्नेवाली 
चवासीर पर जाक रुगाकर रुधिर निकालनेके सिवाय दूसरा उपाय नहीं ३॥ 


सतुः(पडक्रधन्‌ । 
तनत्‌दुखमप्रातमुच्यतस्वद पाडका ॥ 
घततरुक्तसक्रनापाडकविवयद्रद्‌ ॥ 
अभथ-सक्तुकी पिडी (पोटली) करके उसपर धी अथवा ते चुपडकर गुदाके 
ऊपर बाधे तौ ववासीरमं से पसोने निकल जाब ओर तत्कार सुख होजाय॥ 


ग्‌साशाचाकत्सा। 
नसानाभसमुत्थतुतथामद्राक्षकणयोः ॥ 


क्रियामशस्सुकुर्वीततततजरयथोदिताम्‌ ॥ 
अथ-नाक) नाभि हिभ्ेन्दी ( छिग ) नेतर ओंर कान, इनमें बवासीर होने 
से उसमें उसी स्थानम उचित क्रिया कही हई करनी चाहिये ॥ 


३०३ रक्तारोचिकिरसा । ( १७१५ ) 


_ रजनीचणंयोग । 
भावितंरननीचू्णसुरिक्षीरेःपुनःपुनः॥ 
" ब (4 4 0) * 
वंधयेत्सुदटंसूरंचिनत्योभगेदरम्‌ ॥ 
अर्थ-दर्दी ओर थूहरका दूध इनमे वारंवार स॒तको भिगोकर सखाय लेव 
केर इस सूतसे बवासीरके मस्से बांधे तों वों टूटके गिरजावे इसी प्रकारभगंद्र 
रोगमें इस सूतको वपि तो भगंदरका नाङकरे ये दोनों रोगोंपर प्रयोग अतुभतरै. 
7---ॐ 
गठंतसास्वद्यदद्यःक्षारेणचाथिना ॥ 
अर्थ-चभभकीट रोगको स्वेदन करके उसका क्षारसे अथवा अभिसे दाग 


देवे तो मस्सेदृरदो॥ ५ न~ 
दुग्धिकादिधृत। 
दुग्धिकाकंटकारीभ्यांकत्कंकषीरेतुगंणम्‌ ॥ कल्कतुस्यंधृतंयो 
ज्यंघृतरोषंविपाचयेत्‌ ॥ भाजनटपनपानजयेष्टिप्तारोसां किट ॥ 
अथ-दूधी ओर कटेरी इनका कर्क तथा उस कस्कका चौगुना दूध ओर 
कटकके समान उसमें घी डाले फिर इसके भदटरौपर चटायके म॑दाम्रिसे पचन 
करावे, इस घीको भोजने मिखायंके भक्षण करनेको देवे तथा ववासीरमें 
टगावे तो उस ववासीरका ना करे ॥ 


व्योषादिमोदक 
गडत्योपवरवितिलारुष्कारचिनरकेः॥ 
सराह तगटकत्वामवरकारचराटरखता ॥ 
अथ-गुड, सोंठ) मिरच) पीपर, हरड, वहेडा, आंवला,काटे ति, काली- 
मिरच, भिरि ओर चित्रक इनके चणकी गुदस गोटी बने ओरदेवे तो 
ववासीर ओर व्वचके विकाररोको नष्ट करे ॥ 
॥ उ चत॒ष्कं । 
गनश्च टीमथवोपढुल्यांपरथ्याततीयामथदाडिमंच ॥ 
जआमेष्वजीणपुगरदामयषुवर्चोविवेधेषुचनित्यमयात्‌ ॥ 
अथ-सांठ, पीपर)हरड ओर अनार ये चार वस्तु कमसे गुडसे नित्य भक्षण 
करे तो आमःअजीणं,बवासीर) ओर मटकी कठोरता इनको नाश करे,अथात्‌ 


( १७१६ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ३०४ 
सोद,गुड, आमको,पीपल गुड अजीणको,हरड गुड बवासीरको एवं अनारदाना 
ओर गुड मल्वधको दूर करेहै । 

। ^+ । 
कापसमनाल्डानंसनिकाक्षारर्ियुकम्‌ ॥ 
धृतनक।टमातरादिगुटकाञ्चांविनारेनी ॥ 

अथ-विनोँलेकी मिगी, लहसन, सजीखार ओर हींग एकत खरलकर बरक 
समान पीस गोरी बनावे इस गौलीको भक्षण करेतो ववासीरकी पीडा दृर्हो॥ 
त्रफरादिगुटिका ! 
्रिफलापचठवणंकुष्कटुकरोदिणी ॥ देवदारुविडंगानिपिच 
मदफलानिच ॥ वराचातिबरयेवद्विदरिद्रासुवचखा ॥ एत 
त्सभृतसंभारंकरजत्वूयरसेनतु ॥ पिद्ठाचगूटिकांकृत्वाबादर 
स्थिसमाुपः ॥ एकेकांतसिमुदधत्यरोगेरोगेप्थकपृथक्‌ ॥ 
अश्चातिहंतितक्रेणगुल्मानम्डेननिहेरेत्‌ ॥ उष्णेनवारिणापी 
तातमगरपरदीपयेत्‌ ॥ जत॒जष्टात॒योगेनत्वग्दोषंखदिरां 
ना ॥ मूजङृछततोयनहदरोगतेलतयुता ॥ इदरस्वरससंयुक्ता 
सवेन्वरविनाशिनी ॥ मातुठगरतेनाथसयःशरदरीस्मृता ॥ 
कपित्थतिदुका्ातुरसेनसहमित्रिता ॥ विषाणिहंतिसवां 
णिपानारानप्रयोगतः ॥ गोराकरद्रसमायुक्ताटन्यात्कुष्टानिसवं 
राः ॥ रयामाकपायसहिताजलोदरविनाशिनी ॥ भक्तच्छन्न 
दिजयतिभुक्तस्योपरियोनिता ॥ अक्षरोगेषुमधुनाभक्षिताध 
प्यतांनयेत्‌ ॥ ठेपमवरेणनारीणांसयप्रद्रनाजिनी ॥ व्युव 
हारे तथादयतेपेय्रामप्रगयादिषु ।॥ समारभ्यवयोप्येनांक्षिपरेवि 
जयमाप्रयात्‌ ॥ 
जथ-त्रिफला( हरड बहेडा आंवला)काटानिमक, सेधानिमक, खारीनिमक, 
कचियानिमक ओर रेहका निमक, कूटःकुटकीःदेवदार, वायविडंग,नीमकेफल, 
( निवोरी ) बला) अतिवला, हलदी, दारुहलदी, सजनीखार) ये सव वस्तु एकर 
करके कंजेकी छाल्के रसे खरटकरके वेरकी गठलीके समान गोदी बनावे 


३०५ रक्तारीजविकिरसा । ( १७९७ ) 


इसको प्रत्येक रोगमें अलगरे अलुपानके साथ देवे तो अनेक रोगोको दूरके 
ज्ञेसे ववासीरषर कोके साथःगोखाङे रोगमें नीसूके रसके साथ दवेम दाधिके 
रोगमें गरमजलके साथ,कृमिरोगमें वायविडंगके काटेके साथःत्वचा (चमडी) 
कै दोषोमे खैरके काटेके साथ, मूचकृच्छूमे शीतरुजलके साथ, द्दयरोगमं 
तैकसे, संपणं ज्वरोमें डाके स्वरसके साथः गूलरोगमे विजोरेके रससे, संपूण 
विषमे केथ ओर तेद्‌ इनके रसके साथ, संपणे कुष्ठरोगोमे उन्दगोपकृमि(वीर- 
बहूटी)के साथ, जलोदर अर्थात्‌ जठंधररोगमे पीपलके काटेके साथ देनी 
चाहिये तथा भोजनके पचनिको भोजन करमेके पश्चात्‌ सेवन करे तथा संपूणे 
नेच रोगोमें शहतके साथ अंजन करे,तथा खियोके प्रदरपर ठेपमाच्र करनेसेही 
उसको दूर करे तथा इस गटकाके स्पशं करके जाने से व्यवहार( व्योपार य॒त 
(जू) युद्ध( कुस्तीजदि )ओर शिकार इनमे विजयी होय अथोत्‌ जीत पावे॥ 
 यग्गुलादिवदी ।_ 
गुग्युटुंखञ्चुनंनियबीजरामढनागरेः ॥ 
गटीशीतोदकेनोक्ताअङ्ान्दतिचततक्षणात्‌ ॥ 
अ्थ-गूगल, लदसननिबोरी) दीग ओर सोट) इनकी गोी शीत 


क क क 


जल्के साथ देनसे तत्का ववासीरका नाश करे ॥ 
चन्द्र प्रभावदा | 
मृतलोदपर्दर्रसोहारशद्रयग्युः ॥ द्रयोस्त॒ल्यासितायो- 
ज्या्िभिस्तल्यंङ्गिखजत्‌ ॥ तवक्षीरपटेकंतभम्यान्कषीड- 
काज्च्छृणु ॥ विडंगंतरिफटाव्यूषंभूनिवंगन पिपी ॥ द्विनि- 
शञापिप्परीमृटदेवदारुषुवचंरम्‌॥ सधवधनिकाताप्यकचेरो- 
तिविषावृता ॥ ताप्यंस्तनीयवक्षारेवचायुस्तासपत्रकम्‌ ॥ 
द॑तीणएटासक्ष्मचूर्णमधुनागुटिकाकृता ॥ कषेमा्रासदाखादे- 
त्राघनाचंद्रभभावरी ॥ सवांशौसिनिदत्याञ्चपांडरोगंभगंदरम्‌ ॥ 
कृछान्पेरानक्षयंकासंनानारोगहरापरा ॥ 
अ्भ-लोहेकी भस्म ८ ते, शुद्ध गूगल ८ तोषे, खड १६ तटे, शीरा- 
जीत ३२ तोर, तवाखीर ४ तोटे ओर वायविडग, चरिफला) भिकंटु चिरा- 
यता, गजपीपल, दलदी, दारुहरदी,) पीपरामृल, देवदारु, संचरनिमक सधे. 


( १७१८ ) बृहानिषण्टुरतरकरः । ३०६ 


निमक, धनिया, सोनामक्सी, कचूर, अतीस, सुवण, सनीखार जवाखार, 
वच, नागरमोथा, तमालपत्र दंती ओर इखायची, ये सव एकणएक तोले ठेवे, 
सवका चृणेकर शहतसे दशमासेकी गोरी बनावे यह ॒चंदभभावरी संपणै 
धकारकी बवासीर पांड्रोग, भगं दर, मूत्रकृच्छ्र प्रमेह, क्षय,(राजसोग ) तथा 
खोस एेसे अनेकं प्रकारके रोगोंका नाडा करे ॥ 

+ सुरणपटपाक 
सरणंकंदमादायपुटपकेनपाचयेत्‌ ॥ 
सतेटगुडयुक्तारसशाशोविकारनुत्‌ ॥ 

अथ-जमीकंदको पुटपाककी विधिसे पुटपाक करके सरसेकि तल ओर 
गुडः इनके साथ खनसे ववासीरके विकारो , दूर करे ॥ 

4 [चनकददष । 
त्व्चचि्कमृृस्यातिपष्ठाकुभप्ररेपयेत्‌ ॥ 
तर्रवादधिवातञ्जातमश्ञोहरंपिषेत्‌ ॥ 

अथं-चीतेकी जडकी छालको कटके जटसे पीस षडके भीतर छेष करे 
उसमें दही अथवा छँखको भर देवे इसमें से बवासीरवाछे रोगीको पिव 
तो बवासीर दूर होय ॥ कथ 
प क(चन्यादविषयाग । 
कचिनीविपपाषाणंयवक्षारचर्दियठम्‌ ॥ नटेपिष्ठान्यसेद्दयेए 
वैकुयोदिनययम्‌॥ क्षीरस्येदं तथायालक्षीराहारीप्रतोदनम्‌ ॥ 
अशारगानरहत्याद्पिद्यगरदादतः ॥ 
अथ-हट्दीः संखियाविष, जवाखार, हंगल, इनको जलमें पीसके गोरी 
वनवि इस गोरीको गुदामे रक्खे ओर दृधकी वाफ गुदाको देवे, तथा दूध 
पिरवे धी ओर भातका भोजन करवि इस प्रकार तीन दिन करने से ववा- 
सीरका नाञ्च होय यह सिद्धप्रयोग कहा हे ॥ 
गृटदारुमोदक्‌ । 
ृद्धादारुकभद्छातञं ठी चणेनपेषितः ॥ 
मोदकःसगुडोदन्यात्ष़्िपाशेःकृतारुजः ॥ 
अथ-विधायरा) भिर्छए ओर सोंट) इन तीन ओषधोंको समान भाग्‌ छे 


३०७ रक्ताशेजचिकित्सा । ( १७१९) 


चूण करे ओर सव चूणेसे दूना गुड मिङायके गोटी वनवि, इस वृद्धदारमो- 
द्कंके भक्षण करनेसे छः प्रकारकी बवासीर दूर रोवे ॥ 
सूरणवल्क । 
राष्कसूरणचणस्यभागान्द्रावशदाद्स्त्‌ ॥ भागान्षाडशाच- 
अस्य सयाभागचतुष्टयम्‌ ॥ द्राभागामर्चस्यापक्तवाण्यक- 
अकारयत्‌ ॥ गडनपि[डकाङ्यादरासानाडनपिरम्‌ ॥ 
अ्थ-जमीकेदको सुखायके चणकर वत्तीस तोटे ठेय, चित्रकः १६ भाग) 
कालीमिरच, दो भाग छेय, सब ओषर्धोका चृणेकर उसमें गुड सब ओषधोसे 
दूना मिखाय गोली करे इस्त गोटीको नित्य प्रति सेवन करे तो छः भ्रकारकी 


ववासीर नष्ट रोवे ॥ 
बुहत्सूरणव<कं । 
सूरणोब्द्धदारु्मभगे.षाडश्चाभःप्रथक्‌ ॥ मुसटाचत्रकज्ञि- 
यावष्रभागमितोपरथक्‌ ॥ शिवाविभीतकोधानीविडंगनागरं 
कृणा ॥ भहातःपिप्परीमूरुतारीसचप्रथक्पृथर्‌ ॥ चतुभा- 
गप्रमाणानित्वगेकामरिचंतथा ॥ द्विभागमाजाणिप्रथक्तत- 
स्त्वेकघचूणेयेत्‌ ॥ द्विगुणेनगुडनाथवटकान्कारयेदधः ॥ 
प्रवखाधिकरयेतेतथारनाङनाःपराः ॥ ग्रहणीवातकफजां 
श्ासकासक्षयापयम्‌।पराहानअपदशरफाहकामहभगदरम्‌ ॥ 
निहन्युःपारेतव्रष्यास्तथामध्यारसायनाः ॥ 
अ्थ-जमीकंद १६ भाग, विधायरा १५ म्‌सलासपेद्‌ ८ भाग; चीते- 
की छाल < भाग, हरड, वहेडा) आमटा, वायविडंग, साठ) पीपर) भिर्खोए, 
पीपरामल, तारीसपत्र,ये नौ ओषधियों के चारचार भाग टेकेतथा दालचीनी, 
इलायची ओर काङीमिरच ये तीन ओषध दो दोभाग लेव फिर संव अ।षधाको 
कट पासके चूणेकरे इस चूणसे इना गुड मिरवि सको एक जीव करके 
गोदी बनावे, इनके सेवन करने से अभि प्रदीप्त होवे) वबासीर) तथा बात कफसे 
उतपन्न भ संग्रहणी, श्वास, खौसी, क्षय, पेटमें दहनीतरफ जो पिलदीका रोग 
होता ह वह्‌, शछीपदरोग, सूजन, हिचकी; प्रमेहः भगंदरः) पलितरोग ( जिसमें 
इस प्राणीके संपूणं बा सपेद्‌ हो जातेह ) ये संपूण रोग दूरहोषे तथा इस 


( १७२० ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । ३०८ 


गोरीके प्रभावसे खीगमनमं इच्छा होवे, तथा बुद्धि बटे ओर शरीरकी बृद्धा- 
वस्था आदिको दूर कंरे ॥ 
करातिकृवषण । 


[ कं [रातकरजिवषान्रपतातगरुदद्धवाः ॥ 
अथ-कडदीतोरईका चूण ववासीरके मस्सो पर पिसे तो ववासीश्के मस्से 


टूटकर गिर पडे ॥ क 3 
निशादिटेष 4 
निराकोशातकीचूणेस्युक्पयःसेधवान्िवितम्‌ ॥ 


गोमूेणसमायुक्तोरेपोदुनामनारानः॥ 
अथ-हलदी ओर कडवीतोरइं इनका चूणे थृहूरका दूध ओर सैधानिमक 
इन सवको एकच पीसके गोमूत्रम मिखायके मस्सों के उपरलेपकरे तो 


ववासीरका नाश होवे ॥ 
तथा न्शयाद्जबस्यकम्रलादटप्‌। 
निराकञ्चातकारपःसवदुनामनारनः ॥ 
अकपत्राराग्मूरखुटपनाहतमरसाम्‌ ॥ 


अथ-इलदी ओर कडवीतोरइईं इनका अथवा आकके पत्ते तथा सहजन 
पत्ताको पीसके ठेपकरे तो बववासीरको नष्ठ करे ॥ 


नम्नादलहप । 
निबाश्रत्थस्यपचाणांङेपोदुनांमनारानः ॥ 
आस्वारनवाहन्यात्सयडाकटतुका ॥ 
अथ-कड्ये नीमके पत्ते ओर पीपटके पत्ते इनदोनोंको एकच पीसकर टेप 
करे । अथवा कडवीतवीके पत्ताको आर गडको काजीमें पीसके छेपकरे तो 
ववासीर नाश होवे इसमे संदेह नही है, परत यह मस्सोमे लगते ॥ 
एरण्ड ब्रूलाद्‌ | 
एरडगरुसुरदर्रयक्लायतर।मधूकमस्णावचूण्य ॥ पिषठयवाना 
चचतुगुगस्यात्सव्यहवह्नपयस्ष[समस्तम्‌ ॥ स्वदापनाहबि 
हुतेनकुयोदरासिश्यरेविरयंपरयांति ॥ 


अथं-अंडकीजड, देवदारु, रासा, मुखहट ओर मक्खन इन सबको एकच 
पीस इसमे चोगुना जौँ का चून मिलाय दूधमे उसनके अभ्िपर रोदी वा अंगारक- 


३०९ रक्ताशेचिकित्सा 1 ( ९७२१ ) 


री बनावे इस गरम > रोटीसे यदि बवासीरको सेके अथवा गरम २ ववासीर 
पर वांधे तो पीडायुक्त ववासीरका नार्‌ होवे ॥ 
स्नह्याद्लम्‌ | शः (क 
स्नुद्यायेखंगखीदतीमूरेरपारासादतः ॥ 
अथ-थृहरकादूध; चीतिकी छार, कियारी; दं तीकी जड इनको जलें 
पीसके टेपकेर तो ववासीर नघ हीवे  " कम 
कुष्णाशर्पाद्‌डष । 
कृष्णरिरोषवीजाकक्षीरेःसामरसेधवेः ॥ ररिद्राऋक्षविदगंना 
गोमूतरैःपिपपटीयुतेः॥ एतद्टेप्रयं योज्यं राधरमशोषिनारानम्‌ ॥ 
अथ-जटामांसी) शिरसके बीज, आककादृध) सेमरका मूसला, सेधानिमक 
हरदी, रीछकीवीट, घूषची, गोमृत्र ओर पीपर इन सबको एकतर पीसके 
तीनवार मस्सोंपर छेषप करे तो चवाप्ीर वहत जल्दी नष्ट रोवे ॥ 


0 
अकादट्प्‌ । 
आरकपयःसुधाकांडंकंटकालाद्ुपटवाः ॥ 
करंजोवस्तमूरेणरेपनंश्रेष्ठमरोसाम्‌ ॥ 
अथ-आककादूध) थुहरका टुकडा+कुटकी, कड धीयाके पत्ते ओर कंजकि 
चीज इन सबको वकरेके मूजमे पीसके मस्सोपर लेप करे यह टेप ववासीर 


पर उत्तम हे ॥ 
_ गञ्ञसरण्ठेप । | 
गुजासूरणङ्प्माडवाजवातस्तथाग्रुद्‌ ॥ 
अथ-पूंवची,जमीकंद्‌, पेटके बीज इन सवको जलमें पीसके सपेद्‌ कपडे 
पर लेप करे फिर उसको छायाम सखाय वत्ती बनावे इस वत्तीको गुदामें 
रक्खे तो ववासीरका नारा होवे ॥ 


गोरीपाषाणकेप । 
गोरीपाषाणकर्षेकंखुरीकां डविनिःक्षिषेत्‌ ॥ पाचयेत्पुटपाके- 
नततडद्धुत्ययतरतः ॥ रेवाचिनीचकुषचकल्कीकृत्यजयंस- 
मम्‌ ॥ टेपयेत्तेनअशौसिनिवार्यतेनसंशयः॥ 


क कि = क्न 


अथ-सोमर (संखिया ) को थुहरकी गीली कंडे भरे फिर उसको पुट 


( १७२२ ) बृहन्निषण्टुरतनाकरः । ३१० 


पाककी विधिसे पक करे पश्चात्‌ रेवतचीनी ओर कट ये समान भाग ले सको 


पीसके ववासीरपर लपक्रे तो निःसंदेह बवासीर दूर होवे ॥ 
न्यग्रोधपनरलेप । 
दग्प्वान्यग्रापपत्राणर्तटडनस्तदहटेपयंत्‌ ॥ 
अथं-वडके परत्तोकी भस्मकर उस राखको तेटमे सानके बवासीरपर छेषप 
क्रे तो ववासीर नष होवे ॥ 1) #0 3 
कद तुव्यादर्प्‌ । 
कटुतुन्यास्तथादत्याःशङृचङुटस्यच्‌ ॥ मुसल्याथाश्च- 
गंधायाश्ि्रकस्यचयततः ॥ मृटेस्त॒त्येःकतंचणमकक्षीरेण 
भववत्‌ ॥ सुह क्षारणमतमान्वारणापरपषयंत्‌ ॥ वस्व 
त्योगदंतनसमारिप्यस्षमततः ॥ गुदे विनिक्षिपे्यतरात्पातः 
सा्यचुद्धिमान्‌ ॥ वेद्नाचभवेत्तीत्राद्विनस्वेदयेदगदम्‌ ॥ 
नोपर्याम्ये्यदतेनतदाचेवोष्णवारेणा ॥ विनिवेश्यगुदाति 
घुदरेदनाङमकारणात्‌ ॥ अययटृष्यमथात्रचरिरिरंनङ्मापि- 
मेत्‌ ॥ गुद्जानाविनासाथसततादंतुसमाहितः ॥ विधिमेनंप्रकु- 
वातमतदकस्तुमानवः॥ 
अथं-कडवी तंवीके पत्ते,दंतीकी जड, सुरगेकी षिष्ठा,स्पेदमुसली,असमेध 
ओर चीता ये समान भाग लवे सवका चूण करके आकके दूधमें ओर थूहरके 
दुधकी भावना देवे फिर जले पीसके कपडेपर टेपकर उसको सुखायके 
वत्ती वनावे,फिर इसी वत्तीसे प्रथम पूर्वोक्त ओषधोंका छेपकरे फिर ॒वत्तीको 
गुदामें रखदेवे इस प्रकार सायंकाल ओर प्रातःकाल दोनों वख्त वत्तीको धरे, 
इसके धरनंसे गदामे घोर पीडा होती ह उसके शांति करनेको गदाम स्वेदन- 
विधि करे, यदि स्वेदन करनेसे भी पोडाश्ांति न होवे तो गरम जलमें वेठजवि; 
तथा वृष्य ( पुष्टकत्ता ) अन्नका सेवन करे अथोत्‌ मधुर+चिकने ओर मनक प्रस- 
त्रकारी पदाथं सेवन करे, शीतल जल पीवे इस प्रकार सात दिन करनेरे 
चवासीरका नाश होय यह यत्न प्राणीको शंकारहित दौकर करना चाहिये ॥ 
सिव 
सिधूत्थदेवदार्याश्बीजंकाजिकपेषितम्‌ ॥ 


३११ रक्ताशेचिकित्सा । ( १७२३ ) 


गुदा कुरप्ररेपेनपाटयेत्पवेतानपि ॥ 

अथ-सेधानिमकः ओर वंदा (घरे )के बीन इन दोनोंको कांजी 
पीसके बवासीरके मस्सोके मुखपर छेपकरे तो मस्मे गटकर गिरपडे, इस 
लेपसे पवेतभी टूट पडते रै ॥ ष 

चव्यादद्दत । 
चच्यत्रिकटुकंपााक्षाराःछस्तंबरूणिच॥ यव नीपिप्परीमूल- 

सुभेचविडसेवे ॥ चिवरकेविल्वमभयापिद्वासरपििं पाचयेत्‌ ॥ 

सकृदरातावरोमाथनातेद्धिचतुगुणम्‌ ॥ प्रनादिकाय॒दभंशेमूत् 

कृच्छरपरिघवम्‌ ॥ गुदवक्षण्युखंचधृतमेतद्रयपोहति ॥ 

अ्थं-चग्य, सोट, मिरच, पीपल, पाठ) सवप्रकारके क्षार, धनिया, जज- 
वायन) पीपराम्‌छ, बिडनिमकः सेधानिमक) चीतेकी छार) वेखकाफल ओर 
हरड इन सघको एकत्र पीस्तके कल्क करे इस कटकसे घौ सिद्ध करे, यह्‌ षी 
बादीको अनुरोमनकरेहे ओर चोगुणा दही डाके इस घीको सिद्धकरं वह भवा- 
हिका, दश्रष्ट, मूञ्कृच्छर, गुदखाव ओर गुदा, पेड इनका दद्‌ इनका नाश्च करे॥ 

| शु टीघृत । 

पिात्पखानिशयदीनांजट्द्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ तेनपाद्‌ वशेषेण 

पतम्‌ ॥ दुनाम्‌ धसकासचरप्ीदपांडामयापृह 

म्‌ ॥ विषमन्वरशांत्यथैत॒ष्णारोचकनारनम्‌ ॥ शं दीधृतमि 

तिख्यतेकृष्णायेयेणपूनितम्‌ ॥ नागरेणजर्पक्रंयस्तिङकि 

गदापहम्‌ ॥ 

अथ-सोट एक सौ बीस तोलेको एक सो वीसतोरे जटमें काटा करे जव 
चतुर्थांश शेष रहे तव उतारके छानलेवे, फिर इसमें सोठका करक मिलायके 
घृत पचनकरे, बह ववासीर, शास, खासी, एदा) पांडुयोगः विषमज्वर, प्यास 
ओर अराचि इनका नाङ्करे यह कृष्णात्रेय करके मान्य देसा शंटीषृतंै, यरी 
अद्रखके रसम सिद्ध करा इआ वृत बस्ति ( मूञस्थान) ) ओर कख इनके 
रोगोंको नष्टकरे है ॥ ~ 

षुचम्यादिधृत । 
चन्यातक्कारठगानरताहख्वणा(निच ॥ 


( १७२४ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३१९ 


[9 गावि , [क १. 
परपिरराविकारतरग्रहणीदीपनंपरम्‌ ॥ 
अथ-चग्य, कुटकी, इन्दरजो, सतावर ओर पाचों निमकं इन ओषर्धोसे 
सिद्धकराहुआ घृत बवासीर ओर संग्रहणी इनको नष्टकरे तथा दीपनविषयमे 


उत्तमे ॥ 
ह्रीविरधृत । व 
हीबेरमुत्परुरोधंसमगाचन्यचेदनम्‌ ॥ यवाप्तातिविषाबिलवं 
धातकीदेवदारुच ॥ दार्वीत्वङ्नागरंमांसीयुस्तक्षारोयवाग्र 
जः ॥ [च्रकश्चतिपष्याणचागरास्वरतसघतम्‌ ॥ एकतचसाधः 
येत्सवतत्सपिःपरमोषधम्‌॥अदातिसासमरदणीपांडगगेज्वरेस- 
चो ॥ मूजच्छरुद्ररोबस्त्यानाहप्वाहिके ॥ पिच्छाघ्रवेश 
सांमूरेयोज्यमेतरिदोषदत्‌ ॥ 
अथं-नेच्रवाखा, कूट, लोध, मंजीठःचव्यःचंदनःधमासा)अतीस) वेरुफल) 
धायकेफर, देवदारु!दारुदरदी, दाटचीनी, सटः जटामांसीःनागरमोथा, जवा- 
खार तथा चीतेकीरछाट ये सव वस्तुओंको चकाके रसमें पीसके कस्ककंरे फिर 
कल्कके समान घी छेकर घृत सिद्ध करनेकी विधिसे बनावे यह ( चांगेरीषृत ) 
उत्तम ओषधीर यह बवासीर, अतिसार, संग्रहणी; पांड्रोग, ज्वर, अरुचि, 
मूजरङ्च्छर, गुद धंश, ( कोचका निकलना ) वर्ति, अफरा, प्रवाहिका, रक्तखाव 
ववासीरके मस्से ओर चरिदोष इनपर टितकारी रै तथा जिदोषनाशक है ॥ 
रोहितारिष् । 
रादीतकत॒खामेकांचतुदरणिजरेपचेत्‌ ॥ पादशेषेरसंशीतेपू 
तेपर्शतद्रयम्‌॥ दयाद्रडस्यधातक्याःपरषोडरिकामताः॥ 


श 0 


पयकोारंभिजातचत्रिफलं चविनिःक्षिपेत्‌ ॥ चणेयित्वापरं 


0, 


डोनततोभांडनिधापयेत्‌ ॥ गी वंचपिवतांगुदना्यांति 
संक्षयं ॥ ग्ररणीपांडद दोगणफएीहशुल्मो दराणिच ॥ कुष्टशोफा- 
रुचिदरोरोहितारिष्टसंज्ञकः ॥ 


अथं-खाट रुहेडा १ तुखाको जवबङ्कुट करके उसम चार दोण जल डार्क 
काटठा करे जव चतुथाश जट रहे तब उतारके छानटेवे जव शीतर हीजवि तव 
उसमें२० "दोसौ पर गड डाके तथा धायके फूल६तोले डाके, प॑चकोलका 


३१३ रक्ताहीचिकित्सा । ( १७२५ ) 


जौषधी, जरिजातककी जौषधी ओर अफला ये ग्यारह ओषधोंको एक एक पल 
केकर सवका चृ्णकर उस पवोक्त काटेमे उारुदेवे फिर सबको एक ॒पात्रमे 
भरके उसके यखपर मदा देकर एक महीने प्त धरा रहने देवे मरीनीके 
पश्चात्‌ मुदाको दूरफर इस रसको निकासलेवे इसको(रोहितारिष्ट)कहतेद इसके 
सेवन करने से बवासीर, संग्रहणी, पांडरोग, ददयका रोग, पेटमे दहनीतरफ 
पिह शोतीरै वह, गोेकारोग, उदररोग, कोटः, सृजन ओर अरुचि ये रोग 


दूर होवे ॥ 
मघुपक्हर[तका । 

कृदंवमिबविचानां त्वर्च्रणेपरुषोडशम्‌ ॥ जजागोमाहेषाम्‌- 

अत्वक्षोडशगुणोत्तरम्‌॥ क्ाथयेत्पादशेषतरदं कृत्वावि नेः 

क्षिपेत्‌ ॥ जभयानांशतेकतुकथयञचकषायकम्‌ । । जायतद्य 

भयापश्धाद्ध्वाजडानवारयत्‌ ॥ भ्गासुवचरुचणतुट्यतन 

प्रपूरयेत्‌ ॥ अभुयविष्यत्सतरमेषुमध्यत्यदंक्षिपेत्‌ ॥ नित्यं 

क्षोद्रसमंभक््याभिदोषाशेःप्रशां तये ॥ 

अर्थ-कदम, नीम, इमली इनकी ऊाषका चण, चौसठ तोषे, तथा बकरी 
गो भस इनका म्न एक हजार चार तोटे डार्क काढा करे जव चतुथांश 
हौषरहे तब उतारके कटेको छानसखेवे,इसमें १ ° °हरड डारुके ओटावे जब हरड 
नरम होजावे तव निकालके उनके भीतरकी गुटटी दूरकफेरे ओर इन ररडोमं 
भाँग ओर सनीखार भरके सूतसे बधदेवे तथा तीन दिन शदहत में डालके 
धरी रहने देवे फिर इसमें से एक दरडको निफालके भक्षण करे तो रिदोष 
जन्य ववासीर रांत होवे ॥ =4 
गोनिहादिकाटा । 

गोजिह्वामूखमेकंद्रिगुणरवदिशिखामृरुड़स्तेवराणाम्टारोका 

थतोयेमधुभिकतरजोमिशरमतेपिवेत्तत्‌ ॥ तस्याशेःषड्िधो 

पिहरतिगुद्रुनः घावमामावुवरधकीटंकंडगरहण्यांशुमतिभि 

षृजापडटात्पथ्यकषवा ॥ 

अथ-गोभीकी जड १ भाग, मोरशशिखाकी जड २ भाग, तथा धनिया) 
इनका अष्टमांश टेकर काटा करे उसमें शहत ओर खांड डालके रोगीको देवे 


( १७२६ ) वृहत्निषण्टुरताकरः। ३१४ 


तो यह छः प्रकार की ववासीरःगदाके रोग, गुदाका खवनाःआमांशञ;ववासीर 
कै मस्से, खजली,संग्रहणी ओर शुल)इनका नाञ्च करे इसको एक मंडल सेवन 
करे तथा पथ्यसे रहे ॥ 


कंट्याणदछवण । 


(सा ९ ¢ ® 


भद्टातकानित्रिफखादंतीचित्रकमेवच ॥ समभागानिसवांणि 
सेधवंद्वियणंभवेत्‌ ॥ कपारुपुटसंपक्तेमृदुनागोमयाभिना ॥ 


कृस्याणनामल्वणश्रेष्ठमञोषिकारिणाम्‌ ॥ 

अथं-भिखांए, दरड, बंहेडा,आमला, दंतीकी जड ओर चीतेकी छार्ये 
सव ओषधी समान भागस्ेवे ओर सेधानिमक एक ओषध से दूनालेवे सबको 
एकच्नकर शरावसंपट मे रख कपडमिद्रीकर आरने उपलो की मंदाग्र देवे जव 
स्वांग शीतल होज विं तव निकासख्ेवे यह ८ कस्याण नामक ) छवण ववा- 


सीर पर हितकारी ह ॥ न 
तक्रादियोग । 
सतक्रख्वणंदयाद्रातवचौ वुरोमनम्‌ ॥ नप्ररोर्तिगुदूनाःपुनस्त- 
कसमादताः ॥ तकाभ्यासोङसेःकार्योबख्वणांथिवृद्धये ॥ 
सोतस्स॒तकञयुदधेषुसम्यकफठातितद्रसः ॥ तनुपुष्िस्तथातुषि- 
बेरंषणेधजायते ॥ वातश्चेष्मविकाराणांशतंचविनिवतेयेत्‌ ॥ 
अ्थ-छोंखमे मिमक डालके देवे वह वायु ओर मर इनका अदुलोमन करे, 
तथां तक्रके प्रयोगसे नार इए ( गुदाके मस्से ) फिर उत्पन्न नहीं होते, बर 
वणे ओर अमि इनकी वृद्धि होय, इसी कारण वबवासीररोगवालेको क 
पीनेका अभ्यास करना चाहिये छं से नाडियोके माग शुद्धहोने से शरीरका 
पाटन करनेवाछे रसका उन नाडि्योमें उत्तम प्रकारमे संचार होताहै कि 


जिस्से शरीरकी वृद्धि, संतोषः बल जर कांति ये उत्पन्न होवे तथा अनेक 
बात कफके विकाराका नार होवे ॥ 


प्रकारातर । 
विदविेधेदितंतक्रयवानीषिशवसंयुतम्‌॥ न्ररोरंतिगुदजा्ा- 
यस्तक्रसमन्िताः ॥ यनातंगोरसक्षीराद्रहिमूखावन्रणि- 
तात्‌ ॥ पिबंस्तदेवतेनेवतक्रथुज्यांकुराअपि।॥पिबिद्हरहस्तक्रं 


२१५ रक्ताशचिकित्सा । ( १७२७ ) 


निरत्रोवासकामतः ॥ सप्तादंवादशारंवामासाधैमासमेवच ॥ 
बृरुकारविकृरज्ञोभिषक्पंचप्रयोजयेत्‌ ॥ दरीतकींतक्रयुतां 
तिफखवाप्रयाजयत्‌ ॥ च्रकद्बुषादगदयाद्रातक्रसयुतम्‌॥ 
पंचकोरुकयुक्तंवातक्रेणेवप्रदापयेत्‌ ॥ त्वच॑चित्रकेमूरुस्य 
विङ्ककुभपरेपयेत्‌ ॥ तरक्रवादधिवात्रनातमशोहरंपिबेत्‌ ॥ 
तक्रणाशात्तानत्रतमुस्खकटकान्वता ॥ 
अथ-विडविवंध अत्‌ मङकी कट्नियत्‌ पर, अजवायन ओर सोठःमिला- 
यके छो पीवे तो छांछते नाच इए ादांङ्र ( गुदाके मस्मे ) फिर उत्पन्न नरी 
होते, जो गोके दृधे बनी छक तथा उसमे चित्रककी छाटका चण डाला ठेसी 
केव छसे ही गुदाके मस्से नष्टहोतेहे इसकारण विना अन्नके नित्यप्रति वारं- 
वार छां पीवे सो इसप्रकार कि सात; दश्च; किवा प॑ंद्‌ह दिन अथवा एक महीने 
पयंत बल, काल, विकार जाननेमें कुशल वैय रोगीको छं देवे ओर छोँखमे 
हरड क्वा च्रिफला देवे अथवा चि्रक, हाउ्वेर्‌ ओर दीगये खमे 
डाके देवे अथवा पचकोलका चृणे डालके छं देवे, अथवा चिच्रककी 
छारके कस्कको उत्तम मिडीके पात्रके भीतर ेपकरके दूध जमाव यह्‌ 
दही अथवा छख अशनाशकहे अथवा मसी, ओर कुटकी चूण मिलायके 
छ पीवे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ 


अरदुत्वर्‌ । 
अरटुत्वगवह्धिसुरेद्रयवान्‌चिरविल्वसुसैधवश्व्यतान्‌ ॥ 
मथितनपिबेयदिसप्तदिनम शासिपतंतिसमूटानियरात्‌ ॥ 
अथ-टटूका छार, चीतेकी छाल, उन्दजौ, कंजा, सेधानिमक ओर सोट 
इनका चूणे छांखमे डालके स तदिन पीवे तो जलसे मस्से उखडंक गिर जवे ॥ 
शकरासव्‌ । 
दुरारुभायाःप्रस्थस्यचिजरकस्यवृषस्यच ॥ पथ्यामल्कयो- 
श्रैवपाठायानागरस्यच ॥ द्द्याहिपटिकान्भागाचर्दो- 
णविपाचयेत्‌॥ पादशेषेरसेपएतंसुशीतं शकंराशचतम्‌ ॥ दत्वा 
भेददेस्थाप्यंमासाधैघूतभाजनम्‌।प्ररिप्यापिप्पटीचव्यप्रियंग 
मधुकरपिषा ॥ तस्यमाजांपिबेत्काटेञ्ञाकैरस्ययथावटम्‌ ॥ 


( १७२८ ) वृहत्रिषण्टुरत्राकरः । ३१६ 


अशोपिग्रहणीरोगमुदावतेमरोचकम्‌॥ शकुन्मूजनिरीद्रारवि- 

वंधानरुमादेवम्‌ ॥ द्ोगंपांडरोगंचसवेरोगान्प्रणाशयेत्‌ ॥ 

अथ-धमासा १सेर, तथा चिचक, अडसा, हरड, ओवर, पाट, सोठ, ये 
भत्येक आठ २ तोषे इन स्वको २०४ तोरे जरमे पीस्के काढा करे जव 
चथा शेष रहै तब उतारके शीतल करे फिर ४०० तोटे खोंड डाले फिर 
घीके चिकने टट पारमे भरके मुख ब॑दकर १५दिन उसी प्रकार टका हआ धरा रहने 
देवे, तथा उस पात्रमे, पीपल, चव्य; एर प्रियंगु, श॒हत ओर धी ये भीतर चुपड 
देवे, फिर इस आसवमेसे प्रातःकाट बलाबल विचारके देवे तो बवासीरसंम्र- 
हणी, उदावत्त, अरुचि, इनको नाड करे तथा मर, मूच, अधोवायु, उकारः 
मंदाभि, दृदयरोग, पाँडुरोग, तथा सवेरोग इनको नााकरे ॥ 


द्राक्षास्व । 
द्ाक्षापर्शातंदत्वाचतुर्रणांभसरापचेत्‌ ॥ द्रोणशेषेरसेतस्मि- 
न्पूतशेषप्रदापयेत्‌ ॥ शकंशयास्तुखांदत्वातत्तल्यमधुनस्त 
था ॥ पलानिसप्तथातक्यःस्थापयेदान्यभाजने ॥ जातीख्वंग 
कैकोरंख्वरीफटचंदनेः।कृष्णापितंचवेयुक्त्याभोगरधेपर- 
राकेः॥ भरिःसप्ताहादभवत्येवंतञमाांयथाबलम्‌॥ नाघ्नादाक्षा 
सबोद्यषनारायददकीरुकान्‌ ॥ शोषारोचकडत्पांडरक्तपि- 
तभगेदरान्‌ ॥ गुत्मोदरकृमिग्रंधिक्षतदोषज्वरंतकृत्‌ ॥ वा- 
तपित्तप्ररामनंश्स्तंचबर्वणेङृत्‌ ॥ 


ॐ. ककि क 


अथ- दाख ४०० तोर लेकर ८१७२ तोटे जलमें चतुर्थाडा रोष काठ 
करे फिर इसको छानके इसमे खांड ४०० तोह तथा शहत ४०० तले डाल, 
ओर धायके फट, ५८ तोंड डाके घीके चिकने वासनमें भरके धरदेवे ओर 


द ॥ [ऊन 


इतनी वस्तु ओर डे, जायफट) लोग, कंको, हपारिवडीके फल ओर चंदन 
ये भरव्यक दोदो तोर डवे सवका कटके उसी पारमे डालके मखको बंदकर 
इष्धीस दिनि उसी प्रकार परा रहनेदे, पश्चात्‌ बलावर पिचारके इसकी मात्रा 
देवे यह दाक्षासव,ववासीरके मस्सोंको नाञ्च करे तथा शोष, अरचि)ृदयरोग, 
रक्तपित्त) भगंद्र, गोला, उदररोग, कृमि, गोठ, क्षतक्षय, ज्वर ओर वातपित्त 
इनका नाग होय तथा षट ओर कांति इनको करे ॥ 


३१७ सननिपाताशंचिकित्सा । ( १७२९ ) 


९ पात ¢ 
सत्िपाताशधरूप । 
गाधूमापषए्टपटमकहगुशाणाधमहतकर्वदयुक्तः ॥ 
स्यादूपद्निग्रुदद्टनशःस्यात्सात्रपातागुदसभवानाम्‌ ॥ 
अथं-गेहूका चन ४ तो, हीग २ मासे ओर भिछंए ये सव एकत 
कूट पीस गुदामें धूनी देवे, तो गुदाकी पीडा, तथा संनिपात जन्य ववासीर 


नष होवे ॥ श = 
हपुषादतक्रार्ड। 
ह्पुषाङचकाधान्यमजाजाकारवास्रय ॥ पिप्पटा पिषट 
मूटाचच्रकागज पिप ॥ यवानचाजमादाचतच्चणतक्रसयु 
तम्‌ ॥ मेदाम्टंकटुकंविद्रान्स्थापयेदघतभानने ॥ व्यक्ता 
म्छकटकजाततक्रारएक टाप्रयम्‌ ॥ प्रापवन्मात्रयाकटेप्रात- 
भ्य तथाताष ॥ दापनराचनवण्यकफवातानुखमनम्‌ ॥ 
गुद श्यथुकण्डातनाङनबर्वधनम्‌ ॥ 
अथ-हाञ्वर, मेथी,धनिया, जीरा; सोफःकचृर,पौपर,पीपरामर, चीतेकीं 
डाल, गजपीपङ, अजमायन आर अजमोद्‌) इनका चृणं कुछरे खटी 
छोँखके साथमे मिलायके घाीकेचकने वासनम्‌ भर देवःजब वह उत्तम सीति 
खटा ओर तीक्ष्ण होजावे तव जाने कि सिद्ध दहो गया;इसको (तकरारिष्ठ) कट 
ते है, यह चश्परे पदाथं खानेवारोको प्रियहै, इसमे से थोडा प्रातःकाड तथा 
भोजनके समयःतथा जिस समय प्यास लगे उस समय पीवे, यह दीपन, 


रुचिकारक) वणक उत्तम करने वाका) तथा वायुको अदुलोमन करनेवाला ३, 
यह गुदाके रोग, मूजन ओर खुजली इनका नादा करे तथा वल्को वटावि ॥ 


भजतहरतका । 
घु तप्तभनतापथ्यापष्पलखगुडसयुता॥ 
भक्षयद्रात्रवृद्धातभात्षताचावुखपना ॥ 
अथं-हरडको घीमें भूनके उसमे पीपलका चण ओर गुड मिटायके देवे 
अथवा निसो भिखायके देवे तो मलका अनुखोमनकरे अर्थात्‌ दस्त साफ करे॥ 


पाटमरटयोग । 


दुःस्परकेनविस्वेनयवान्यानागरेणवा ॥ 
१२ 


( १७३० ) बृह निषण्टुरत्राकरः । ३१८ 


एकेकेनापिसंयुक्तापाटाहंत्यशेसोरुजम्‌ ॥ 
अथ-धमासा, वेखगिरी, अजवायन ओर सोंठ) इनमें से एकमे पाटकी 
 जडको मिलायके देवै, तौ बवासीरकी पीडा नष्ट होय ॥ 
सर्वेसवात्मकान्याहृरेक्षणेःसदजानिच ॥ 
अथं-संपणं दोषोके लक्षण जिस ववासोरमं दोषे उसको संनिपात जन्य 
चवासीर जाननी तथा जन्म ोनेके समयसे हीजो बवासीर देवे उसको 
सहज अशं कहते ह ॥ 
© 
सूरणचण। 
राकेरायुतसूरणकंदंगंनाकेञ्चरमेवतथान्यत्‌ ॥ 
क्षद्रयुतनवनातमथावास्रूदनकारणमरसएव ॥ 
अ्थ-खांड, जमीकंद, प्रंधची ओर नागकेशर इनका चण) शहत अथवा 


ऋ छर ॥ 


मक्खन इनके साथदेवेतो ववासीरका नाश करे ॥ 


वेक्रांताख्यरस । 
मृतसूताभवेक्रांतकांतताम्र॑समंसमम्‌ ॥ सवेत॒स्येनगंधेनमर्य 
भटातकान्वितम्‌॥ दिनेकंतद्धषेरेववदीकायाद्वियंनका। भक्षये 
द्रदजान्दंतिद्रद्नंचग्रिदोषनम्‌ ॥ प्रत्यष्टमुशरीवन्दिभागाः 
कुष्रस्यषोडश् ॥ पिपरीपिप्पठीमूटक्षिपेद्रागदयंदरयम्‌ ॥ 
च्‌तुष्कंतुविडंगस्तुमरिचंकट्शंठिका ॥ ब्ह्मदंडितथेकेकंचू- 
णितंद्वियणंगुडम्‌ ॥ कर्षाडंभक्षयेचानुद्यशोरोगप्रश्ांतये ॥ 
वेकातास्योरसोनामसाध्यास्ताध्याशेश्चां तये ॥ 
अर्भ-परिकी भस्म, अथकभस्म, वेक्रांत ( कासले ) की भस्म; काति 
छोहकी भस्म ओर ताभिकी भस्म ये समान भाग लेवे इन सवके वरावर गंधक 
जर भिखोए ये डास्फे एक दिन खरल करे फिर भिलोंएकेतेल से दो रत्तीकी 
गोटी वनवे इसको अनुपानके साथ देवे ओर मूसली ओर चिचक प्रत्येकं 
आठ भागः कूट १६ भाग ओर पीपल २ भागःपीपरमू २ भाग, तथा 
वायविडंग ४ भाग,जर काटीमिरच, कोथमीर सोंट ओर बह्यदंडी ये प्रत्येक 
एकर भाग ठेवे,इन सबके चूणंमें दूना गुड मिलाय एक २ तोखेकी गोरी बना 


३१९ सननिपाताशेचिकिव्सा । ( १७३१ ) 


वे, इसको भोजनक प्रथम देवे तो ववासीर रोग नष्ट होवे यह्‌ ( वैकांत स्स) 
साध्यासाध्य ववासीरके टूर करनेमे उत्तम हे ॥ 


पप॑व्यादियोजना। 
गोमूतरेणसमषीत्वायुनाष्टोपपेदीरसं॥ ताम्रपपेरिकातद्रह्रडश- 
ठीभयान्विता॥ भक्षयदशेसांशत्येद्यन॒पानेवदाम्यहम्‌॥। जीवे 
तीपुष्करवद्विबिर्वमनकचोरकम्‌ ॥करवीरंयवक्ारंनातिचूं 


परपर ॥[द्रपरतान्तणीच्रणटानाचरणचतुःपलं ॥तिरतेरंष 


तचेप्रत्येकंत॒पद्रयं ॥ भष्टसवेप्रयोक्तव्यकर्षेकमनु पानकम्‌ ॥ 

थ-~-पपटां रस < रत्ता गोमृचके साथ देवे, अथवा तास्रपपटी रस गड 
सोठ ओर हर्‌ इनके चृणके साथ देवे, अव इसका अनपान कट ताहू,नीवतीं, 
पृहकरमूल) चीतेको छार, वेलगिरी, क चूर, कोहबृक्षकी छाल, जवाखार, ओर 
जारा इन भ्रत्यकका चण ४ तो टेवे आर इमटी < तोट, खाटोका चण १६ 
तार तथा तटखाका तट आर घा ये प्रत्येक < तोटे छेकर सवको भनक उससे 
एकं तोला पश्चात्‌ भक्षण करनेको देवे, यर इसका अनपान है ॥ 


ऊ€जावलह्‌ । 

कुटजवत्वक्तुख द्रोणजटस्यविपचेत्सुधीः ॥ कषायंपादशेषच 
गरण्टीयाद्रश्चगारेतम्‌॥ बरिशतपटगुडस्याञदत्वाचविपचेत्पुनः॥ 
सादरत्वमागतंज्ञात्वाचूणानीमानिदापयेत्‌ ॥ रसांजनंमोचरसं 
भरिकटतरेफखातथा ।॥ सनाटुचिजकपागंवित्वमिद्रयवान्वचां ॥ 
भट्टातकंप्रतिविषंविडंगानिचवाटकम्‌ । प्रत्येकं पटसंमनंघत- 

कुडवतथा।निद्धसतेततोदबयान्धुनःकुडवंतथा ॥ नयेरेषो- 
वटेहस्तुसवाण्यश्चासिवेगतः ॥ दत्नोमपभवान्रोगानतीसारम- 
रोचकम्‌।॥ ग्रदणीपांइरोगेचरक्तपित्तंचकामलाम्‌ ॥ अम्रपित्तं 
तथाराोपंकारयचेवप्रवाहिकां ॥ अयुषनेपरयोक्तम्यमाजंतकर 


पयोदधि ॥ घतंजर्वानीणेचषथ्यभनीभतेन्नरः ॥ 
अथं-कडाकी छाट १ तुखा ले छुचरुकर १ दोण जटमें डालके काटा कर 
जव ज चौथाई शेष रदे तव उतारेकं कपडेमें छान टेवे फिर इसमे तीस पल 


( १७३२ ) बृहुत्िषण्टुरलाकरः । ३२० 


गुड डालके अवलट्‌ बनव जब गादी हो जवि तव इसमे इतनी ओषधे ओर डले 
उनको कहते र, रसात, मोचरस, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडे, आंमले 
लज, चीतेकीखाट, पाट, कोटा वेरुफल, इन्दजौ, वच, भिखोँए, अतस 
वायविडंग नेच्रवाखा ये अटारह ओषधी एक एक पलट टेव सवका चूर्णं करके 
अवलेहुके पाकम डाख्देवे तथाषी एक कुडव डाके शीतल करे जब खूब 
शीतर हौ जावे तव उसमे शहत १ डव मिलावे फिर इस अवह को वक- 
रीके दूधसे अथवा छंछ घी जखेके साथ सेवनकरे परतु जव भोजन कराह 
अजीर्णं हो जावे तव इसका लेय ओर उत्तम पथ्य करे तो इसके प्रभावसे 
सेपृणे बवासीर तत्का दूरहौ तथा दृष्ट नाम हे जिन्दोंका रसे भगंद्रादिक 
रोग, अतिसार, अरुचि, संग्रहणी; पांडरोग, रक्तपित्त) नेचोमें कामला रोग 
हाताहै वहः अम्ल पित्त, सूजन कृशता ( देहका सूुखनाना ) अतिसार रोग- 
कामेद्‌ प्रवाहिका रोग, ये संपूण रोग नष्ट होवे ॥ 
कूष्मराड वह्‌ । 
गुक्ताकूष्मांडखंडानिसूरणंविपचेस्सुधीः॥ 
र ® सेगरडवातानां + $ (क युज > 
असाप्षगरुडवातानामदाग्रषुप्रयुज्यत ॥ 

अ्थ-पेठेके टुकडे, जमीकेद्‌ इन दोनोको युक्तिसे पचवे ओर रोगीको देवे 

तो चवासीर ओर गुडवात तथा मंदाप्ि इनको नारा करे ॥ 
भद्धातक वह्‌ । 

सुपक्रभटातफलानिसम्यग्द्रिधाकृतान्यादकसंमितानि ॥ 

विपाच्यतोयेन चतुगुणनचत॒थशेषेव्यपनोयतानि ॥ पुनःपचे 

तक्षीरचतगरंणेनघृतांरयुकेचवनयथास्यात्‌ ॥ सितोपटषोड 

राभिः पटेश्वविमदयसंस्थाप्यदिनानिसप्त॥ ततश्रयुम्यानिवङे 


नमारांनयेदिकारानषिखन्युदोत्थान्‌ ॥ कचान्सुनीखान्‌ 
वनकुंचिताग्रान्युपणेद ष्िचरारांककांतिम्‌ ॥ नवोहयानां 
वरमुत्तमे चस्वरमयूरस्यहुतारादीप्तिम्‌ ॥ खीवहृभत्वविविधं 
प्रभा्वैनिरोगतांद्विभिरातायुषंच ॥ नचान्नरपानेपरिहारमस्ति 
नचातपेनाध्वनिमेथुनेच ॥ प्रयोगकारेसकरमयानरिना 
पिरानाचरसायनानाम्‌ ॥ 


ट क क 


३२१ सननिपाताश चिकित्सा । ( १७३३ ) 


अर्थ-उत्तम पके ओर दो टक्डे करे इए भिये १२४ तोल छेकर ४०९६ 
तरे जलमे काटा करे जब जर चतुर्थांश रहै तव उतारके छान छेवे, किर 
कटेसे चौगुना दूध तथा चतुर्थाड घी डालके ओटवे जब अक्लेदके समान 
गादी होजावे तब मिश्री ६४तोले डालके घोट उलि ओर्‌ उर्देसे उतारके उसी 
प्रकार सात दिनि तक धरी रहने देवे, पश्चात्‌ अपि ओर वटावर विचारक 
रोगीको देवे तो संपणं गुदाके रोगोंका नाश करे तथा बाट काले होवे गरुडके 
समान तीव्र रषी दोय,चंदमाके समान देटका कांतिःप डाके समान वेग उत्तम 
वल, मोरके समान शब्द, अभिके समान दीप्ति ओर चियोंको भिय निसोमी 
तथा सोवषेसे भी अधिक उमर हो इसके सेवन करने बालको किसी प्रकारके 
अन्न) पान, गरमी, मेथुनकी म्‌नादी नदी है यह अवलेह ठेनेसे संपणं रोगोका 
नाश केरे तथा संप्ण रसायनाम राजाधराज हं ॥ 

स्वुहक्षारषप । 
® _ ® ह द (९ ष क तोगे 
ख॒रीक्षीरनिशाटेपस्तथागोमू्रकल्कितः ॥ योजितोगोभव 
[2 (र @0) ¢ $ क, = - 1 
्षीरन्दिमूखावच्रू्णितम्‌॥पिवेस्तदेवतनेवभुजानोयुदनांकुरान्‌॥ 
अथं -थूहरका दूघ,दलदी, गोमूत्र) इनका टेपकरे, तथा गौके दूधके साय चित्र- 
कादि चूणे भक्षण करे,इस पर पथ्य टूथभात्‌ भोजन्‌ करे तो ववाकीर नष्ट होवे ॥ 
क[कबाबदच्रण। 
समूरुपतरकोरकवपरद्रयमिरत्ुभम्‌॥भटातफल्मनायामरि 
8 (9 4 ६4 ॥ ७4 श # कि 
चस्य॒पट्परम्‌ ॥ एतच्दणङ्कतच्चह्म्‌भक्षयत्कपषसामतम्‌ ॥ 
अश्ञोकुरात्निरंत्याङ्चसबाद्याभ्यैतरानपि ॥ 

अथं-कोकंवका पंचांग अथात्‌ म्रलःपत्र'फल,जड, छाट सहित वृक्ष ८०मास 
मिलायके फलकी मीगी०मासे ओर काटीमिरच ४० मासे इनका चूण एक 
कष प्रमाण अथात्‌१०मासे खायतो बाहर तथा भीतरकी मस्से नष्ट होवें ॥ 


समशकंरयोग । 
शंडीकणामरिचनागदरत्वगेटचूर्णीकृतंकमविवर्धितमृष्वंगं 
स्यात्‌ ॥ खदेदिदंसमसितंणदजाग्निमांययुमोदरधयथुपां 
इगदोद्धवेषु ॥ 


अथे-सों घाडकी ६ भाग, पीपल ५ भाग; कालीमिरच ४ भाग, पान 
भाग, दाछचीनी २ ओर इलायची इनका चूणे करे ओर चृणके समान मिश्री 


( १७३४ ) तरहत्रिषण्टुरत्नाकरः । २२ 
मिलावे, इनके सेवन करनेसे बवासीर, मंदाभि, गोरा; उदरःसूजनः पांड़शेग 
ओर गदाकर ( मस्से ) इनका नाङ् होवे ॥ 

* व्यृषिद्चण | 
व्योषाल्यरुष्करविडंगतिलखभयानां ्रणगुडनसदहितंसततंप्रथोज्यं॥ 


द्नामरशाफगरकुष्टरकाद्रवधम्रनयत्यवरतज्ञिमषाइताच ॥ 
थ-सोंट, मिरच, पीपल, भिलयेवायविडग,) तिर ओर हरड, इनका 
चण गडके साथ भक्षण करे तो ववासीर, सृजन, विष कोट, वेटबध ( मलका 
न उतरना ) मंदामि, कृमि आर पडुरोग इनका नाश रोय ॥ 


कृर्जादचण। 
करनशंटी द्रयवारटृतासिधूत्थवहिप्रतिमित्रितानाम्‌ ॥ 


तक्रणचणापयतास्यनत्यसश्चामसरकनपतातस्ाधम्‌।॥ 
ञअर्थ-कजा, सोट; इन्द्र जव, अर, संधानिमक आर चीता इनका चूण 
एकतर कर्के छोँखके साथ पीवे तो बवासीर ओर खूनी ववासीर ये गकर 


मर्‌ पड ॥ 
विजयाचूण । 
तरिकयवचादिगुपाटाक्षारोनिशाद्रयम्‌ ॥ च्यतिक्ताकल्गि- 
निश्चताहारवणानिच ॥ ग्रीथविल्वाजमोदाचगणोष्टाविरति- 
पतः॥ एतानिक्षमभागानिसूक्ष्मचणानिकारयेत्‌ ॥ चणबिडा- 
टपद्कंषविदुष्णेनवारिणा ॥ एरंडतेरसंयुक्तटिष्याच्चूणेमिदं 
नरः ॥ हन्यादशासिसवाणिन्वास्तश्ञोषभगेदरान्‌ ॥ च्छं 
पाश्रशुटंचवातगुल्सं तथोदरम्‌ ॥ रिका धासंप्रमेहचपां इरोगं 
सकामटम्‌॥जामवातमुदावतमचवृादगुदकमान्‌।॥ हन्याचग्र- 
हणीरोगान्भिषग्भियत्परकीरतितः॥ विजयानामचरणायंसवेव्या- 
पिहरपरः ॥ महाज्वरोपसृष्टानांभूतोपहतयेतसाम्‌॥ अप्रना- 


नांचनारणाहितमेताद्धभपजम्‌ ॥ ॥ 
अर्थ-िफटा ( हरड, वंहेडा, आंवला) ) बिकट ( साट. भिर, रपद ) 
त्रिजा तक ( इलायची, प्रज, नागकेशर ) वच दग; सनखार, जवाखार 


२२३ सत्निपातारोचिकित्सा । ( १७३५ ) 


हकदी, दारुहलदी, चव्य; कुटकी; इन्दजव, शतावर, पांचोनिमक, पीपरामूल, 
वेटगिरी, ओर अजमोद्‌ ये अद्राईेस ओषध समान भाग खेवे सवका वारीक 
चर्णैकर दश मासे गरम जरके साथ पीवे अथवा अंडीके तेर से पीवे तो सष 
प्रकारकी ववासीरश्वास्, शोषः भगंदरः हृदयका गृलःपसवाडांका शट वातगो- 
ला उदररोग, हिचकी) परमे, पांडुरोग कामला,आमवात, उदावत्ते, अंत्रबद्धि, 
ववासीर, कृामेरोग, ओर संप्रहणी इनका नाश करे (यह विजया चण )सवै 
व्याधि नाशक दहै तथा महाज्वरभूतवाधाःतथा वंध्या सियोको यह्‌ हितकारीरे॥ 
९१द[ट्पाद्वान्‌ 

२९ [9 कन # 

द्व दाखकषायणद्चाचमाचरतानत्रणाम्‌ ॥ 

® द्र १. =" ॥ € + ५ 

कवातद्ूमस्वाभःङतःस्युगदनङराः ॥ 

अथ-देवदाली (वंदा ) क कटिसे गदा प्रक्षाटन( धोने) से अथवा 
वंदा का हिम करके पीनेसे कदाचित्‌ बवासीरके मस्से नहीं होवे, यहं 
वैद्यरहस्य म्॑थमें छिखा हे ॥ 
(> ~ क 
मार्वादबादक । 
(७ व (र र $ कि 
मारचपरहषधाचत्रकसूरणभागाययथात्तसद्रगुणाः ॥ 
व सेः न = > त 3 द ॥ 
सवस्षमाणडमागः सव्यवमदकःप्रासद्ध फटः ॥ 
अथ-कालीमिरच, सोठ, चीतेकी छाल ओर जमीकंद्‌ ये प्रत्येक एकस 


ऋ क # ~ 


दूसरा दूना छेवे ओर सव चणके समान गड मिटके गोटी वापे .यह बवासीर 
पर प्रसिद्ध गुणकारी ह ॥ 
प्राणब्रद्‌ मादक । 
ताखीसन्वठनीपणासचविकास्तुर्यंद्रिभागभवेत्कृष्णामूटस्त- 
मनिितात्रिपिकाशंीचतुजोतकम्‌ ॥ स्यान्युटपरमितंग॒ड- 
विगुणितेयेभेःकृतोमोदकःकपिश्रासमदागिमांयगदनपएीदप्र- 
मेहापदः॥ 
अथ-तालीसपच्र) चीतिकीछाल) कालीमिरच, चव्यये समान भाग दवे 
पीपल दो भाग ओर पीपलमृछ तथा सोठयवारद तोेदालचीनी,तमारुपच्र, 
इलायची, ओर नागकेशर, य चार > तोटे लवे तथा सबसे तिरुना गुड डाछ्के 
टड बनव यह खंसीश्वास,मदामिःववासीर ग्रीद ओर प्रमेहईइनको नाश्चकरे ॥ 


( १७३६ ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । ३२४ 


काकायनीवटी । 
पथ्यापरुस्यपर्पंचकमेवमेकमेकंपटं च्‌ मरिचादपिजीरक- 
स्य ॥ कृष्णातदुद्भवजटाचविकाभनिञदीकृष्णादिपंचकमिदं 
पतः्रवृद्धम्‌ ॥ पराष्टभहातकरंप्युक्तंदारूकरुष्करपला 
द्वियणेप्रकलप्याः ॥स्यायावञ्चुकङ्कडवाद्धमतःसमस्तोयोज्यो 
गुडद्विणितोवटकीकृतश्च ॥ कांकायनेनसुनिनावटकःकिं 
रायजुक्तःप्रनादिततमेनगुदामय्रः॥ कषारग्निशाखपतनेरपिये 
नसिद्धःसिद्ध्यंत्यनेनवटकेनगरदामयास्ते ॥ 
अर्थ-हरडकी छाल २० तोर, कारीमिरच, जीरा, पीपर, पीपलमूल, 
चव्य, चित्रक, सेंट) ये प्रत्येकं चार तोडे ठेवे ओर भिये ३२ तोलेतलिया 
देवदार ६४ तो, तथा जवाखार ८ तोट इन सवका टूना गड मिलायके 
गोली बनावे यह कांकायनऋषिनें कदा गोली गुदा रोगोकीं नाक है तथा 
जो बवासीर, क्षार, अभि, ओर शख इनसे अच्छी नही हो वह इस कांकायन- 


गोलीसे अच्छी दोषे ॥ त 
सूरणमादकं । 
चिघ्रकस्यपठेतेरकेद्विपङुसूरणस्यच ॥ पराधनागरस्यापिम 
रिचंकोरमाचकम्‌॥ भट्ातककणामूरविडगंत्रिफटाकणा ॥ 
तारीपसदितान्सवानक्षमातान््रयोनयत्‌ ॥ दरेपठेबृददारस्य 
तालमूरंपरुभवेत्‌ ॥ त्वगेकामरिचारोचसवानेकघमदयेत्‌ ॥ 
गुडनमदपित्वातुद्विणनहञुद्धिमान्‌ ॥ मादकःसूरणोनामज 
्षमानप्रमाणतः।उपयुक्तानरत्याञुयुदकाखन्नरयः॥अ- 
भिवृद्धिकरःपसासेव्यमानोमहागुणः ॥ 
अ्थ-चीतिकी छार शतो, जमीकंद < तोले,सोठरतोले,कालीमिरच< मासे, 
अर भिटयिःपीपलमूटःवायविडग; त्रिफलाःपीपर, ओर प्रज, ये प्रत्येक एक 
रक तोरे छेवे तथा विधायरा ८ तोट, मूसली १तेकेःदाङ्चीनी ओर इलायची 
ये प्रत्येक ८मासे इन सबका एकत्र चूणे करे तथा सब चणेसे दूना गुड डाल 
सवको एक जीवकर ड्‌ बनावे, यह ( सूरणमोदक ) १ तोल देनेसे तत्काल 
बवासीरका नाडाकरे तथा नित्य प्रतिसेवन करनेसे अमिकी बुद्धी करे हे ॥ 


३२५ सनिपाताशेचिकित्सा । ( १७३७ ) 


लघुसूरणमादक । 
कृणामरिचविश्ािमूरणेस्तुगडेःकमात्‌ ॥ 


द्विशणेमादकोशोज्नःपरःपाचनदीपनः ॥ 
अर्थ-पीपर, काटीमिरच, सोढ, चीतेकी छार ओर जमीकंद ये समान 
भाग ङेय तथा सब ओषधोसे दूना गुड खेवे सबको मिलायके मोदक बनावे 
यह बवासीर नाशक ओर दीपन तथा पाचन ॥ 

_ अशकुटाररस। 
सेमयप्रतिसारितोबहुरसोताभ्यां चगधंसमं खंगल्यासित 
सूरणेनचपथङ्त्वचतावत्पचेत्‌ ॥ गोरंन्वारसुपेतिभांड 
निहितंचुल्द्यांमथस्त्वोषधं तत्स्यादश्चेकुठारकःसपवनार 
पूवेकोव्यापिषु ॥ 
अर्थ-पारा ओर लोह ये दोनों बशवर लेवे,दोनांकी बराबर गंधक रवे 

फिर कलियारी ओर सपेद जमीकंदके रसमे खरलकर गोटा वनाय उत्तम 
चात्म धरे,ऊपग्से संपट बनाय नीचे अभ्रिं जटावे,जव गंधक जारण होजावे 
तव उतार ओषधीको निकासरेवे यह (अशेकुटाररस ) खनी वादी ववासीर 


क कर क छम के 


जद्‌कं रागाका न कर ॥ 4 4 
अन्रकहरतिका। 

मृताभरकपरंविशंमृतटोहस्यपंचकम्‌ ॥ गंधकस्यपटरंपंचि 
भिद्ियणमाक्षिकम्‌ ॥ पथ्याङ्तपस्योनज्यंधामीपटशतद्रयम्‌॥ 
सवेमेकयसंचरण्येजमीरेभोवयेदिनम्‌ ॥ भेगीपननेवाद्रविःपाता 
रगरुडाकुेः ॥ भ्टातवन्दिकोराटेदेस्तर्ंदीत॒खांगरी ॥ 
क्षीरिणीजट्कुंभीचगप्रत्येकंपत्यदद्रवेः ॥ भावयेन्पदयेदित्थंम 
ध्वाज्याभ्यांविखडयेत्‌ ॥ सिग्धभांडस्थितंखादेतरित्यंनिष्क 
दयंदयम्‌ ॥ सिद्धसावरयोगोत्थंभिदोपाशौतिनाडायेत्‌ ॥ 


अथ-अश्रकभस्म ४०० तोे,गंधक २ ०तोले ओर खोहकी भस्म °तौरे, 
तथा सुवणेमाक्षिक इन तीनोसे दूना छेवे एवं दरड ०० "तोर आंवटे८० "तोर 
इन सव पदार्थाको एकत्र करके च॒णे करे, फिर निवृके रसम एक दिन घोरे 


( १७३८ ) बुहतिषण्टुरत्नाकरः । ३२६ 


तथा भांगरा, पुननेवा ( सोठ ) पातारगरूडी, भिलयि, चिचक, पियावासा; 
हथसंडी, कलियारीक्षीरकाकोटी ओर जलकुभी इन प्रस्येकके रसकी एकं एक 
दिनि भावना देकर खरर करे,नव तयार होजावे तव शहत ओर घीमें मिलाय 
घीके चिकने पारमे धर देवे,डइसमेसे शतोले नित्य खाय यह सिद्धसावर योग 


तिदोषजन्य ववासीरका नाच करे ॥ 


बवासीरकामंत्र। 
ऊॐमिभित्तिद्िः अ्टःनिवासिनिगरटंविषंत्वजीणसंभवंनाना 
रोनाशय २ ठेटेटफटस्वाहा-विधिः सप्तवाराभिमंमितंपानी 
यंपिवेत्‌ ॥ अस्यश्रीभर्शोमूरमंजस्यवसिष्टऋषिः रुद्रोदेवता 


= 


विराटछंदः अगुकस्यर्शोरोगपरिहाराथंजपेविनियोगः ॥ 
अ्थ-ऊपर लिखे म॑च्रसे जल्को कुशाओंसि सात वार अभिमत्रेत करक 
पीवे तो घवासीर नष्ट होवे ॥ । 
दूसरामनत्र। 

उ्कृाटाकाटामहाकाटखामातरबहुभग्च्छयात्कचाद्राहतः 
ततकुर₹२॥यद्मापशान्रान्र्टावद्यापवातनतस्यङ्कख्ऽरशवान्‌ 
भवात ॥ यादायमाननग्रह्नातससपामवातयादनासदरयत 
तरारुद्राब्रह्महभवातगुरुद्रायासषद्ध अरारागानब त्यथ 


4९ (८ 


वाराभिमा्रतजरखनत्यप्रातःकाटेपिषत्‌ ॥ 
अ्थ-इस म्रसे सातबार अभिमचित जलको करके निव्य प्रातःकाट पीवे॥ 
सूरणपुल्पाक। 
माटहृप्सूरणकद्‌ पक्त्वाय्यापुटपाकवत्‌ ॥ 
जयात्सतेरुख्वणदुत्नाम विनिवृत्तये ॥ 
अ्थ-जमीकंदपर कपड मिद्धाकरपुटपाककी विधिसे पक्र करे,तथा उसको 
तट ओर निमक डालके खाय ता ववासीर दूर दवि 


काशासाद्‌तट । 
कारीसखगलीडुषटड्टाङष्णाचक्तपवम्‌ ॥ सनगरशखाच्चम 
। रिचैरिडंगंचि्रकोवृषः ॥ द॑ताकाशातकाबानहमाह्नाह सतार 


३२७ सरिपाताशेचिकित्सा । ( १७३९ ) 


१ 


क के र 

केः ॥ कल्केः कषेमितेरतेस्तेटप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ सुधाकंपयं 

सादयात्पथकद्विपरुसंमिते ॥ चत॒गेणंगवांमूदत्वासम्यक्प- 

साधयेत्‌ ॥ कथितंखरनादेनतेटमरोविनाङनम्‌ ॥ क्षारवत्पा 

तयरतदशास्यभ्यगताभरशम्‌ ॥ बख्नदूषयत्यतत्क्षारकमक 

रस्मृतम्‌ ॥ 

जथं-कसीस, कङ्यारी, कट, सोंट, पीपर, सेधानिमक, मनसि) कनेर 
वायविडंग, चित्रक, अदूसा, दंती) कड तारश्के वीज, चोक ओर दरताल) ये 
पंद्रह ओषध एक एक कप टेव सवका करक करके तिलक ते १ प्रस्थमें 
मिलाय देवे, तथा थृहरका दूध ओर आक्कादूय इन दानोको आट र तोषे 
लेकर डारे, तथा तेखसे चौगुना गोका मृज उसमें मिखावे, फिर उसको च॒द्दे- 
पर चटायके ओंटावे, जब तट मात्र शेष र्दे तव उतारक उस तलको महीन 
वखमे छान टेव, यह ते खरनाद षिन कहा दहै यह्‌ ववासारके मस्सोकौ 
समंगल खार आदिक टगानेसे जेसे दूर कर उसी प्रकार यह्‌ तट मस्साकौ 
उखाड डाषेहे इसके लगानेसे गदाके अट क्षारक लगाने समान नरी बिगडरतै 
न कोड्‌ उपद्रव हों मस्व खडकर स्वयं गिर पडते रे ॥ 


नी वबासीरका सामान्ययलत्न । 
रक्तारसामुपक्षतस्क्तमारोच्वद्धिपकः ॥ 
दुष्टघ्रेनिग्रदीतेस्युःयखनारासगामयाः ॥ 
अथ-खूनी ववासीर का प्रथम रस्थिरकोा वंद नं केर क्योकि उस टरषित 
रुधिरके राकनेसे शटरोग, अरा ओर खनका वीमारी हाती दे ॥ 

+ क व्य्‌ 0 ^ | | 
चद्नाददाव्यादिक्राय | 
चंदनकिगततिक्तकधन्वयवासाःसनागराःकयित्ताः ॥ 

रक्तारेसांप्ररामनादार्वीतखगुरीर्यनबाश ॥ 


अथ-चंदन खाट, चिरायता, कटक, धमासा ओर सोट इनका काटा करके 
पीवे ता खूनी ववासीर टूर हौय) उसी प्रकार दारु दटदी, खस ओर नीषका 
काटागुणकरे ह्‌ ॥ 


( १७४० ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३२८ 


प्रयोर्गांतर । 
सपद्मकेशरकषोदरैनवनीतंनवंठिदन्‌ ॥ 
सितकेशरसंयुक्तरकतार्शीससुखीभवेत्‌ ॥ 


अथ-कमटकी केर, शदत, मक्खन, मिश्री ओर नागकेशर इनको मिटा- 
यके सेवन करे तो खनी ववासीरवाखा सखी रोय ॥ 


महाानबबाजप्रचाम। 
मरानिवस्यवीजानिषडष्दशसंख्यया ॥ 
त्रूणितंसितय।साद्धपिबेद्रक्ताशेसांहितम्‌ ॥ 
अ्थ-वकायनके छः, आट, अथवा दश्च बीजोंका चणे करके उसमे मिश्री 


मिखायके क के 


मिखायके पीवे तो खनी ववासीर दरदो ॥ 


६* ॐ एय । त 
केररोत्पटचागेरीसंसिद्धायाजायते ॥ 
अशोरक्तशरुतिस्राचखानपेयानिवारयेत्‌ ॥ । 
थ-केडार, कमटगटराः चका; इनके साथ सखाटका पया [सद्ध करकं पात 
ता यह्‌ खजषसा खना ववासारका नवर कंर्‌ ॥ 


टाजापया | 
खाजापेयापीताचुकरिककेश्चगोत्पङेः सिद्धा ॥ 
हंत्या्लुरक्तरोगंतथावडापृष्ठपर्णाभ्याम्‌ ॥ 
अथ-- चूका) नागङ्शरः) कमटगटा,) इनका मलायक खाटङाका पया पतव 
तो ववासीरकै खनको वंद करे तथा खिरेदी ओर साख्पणी, प्ष्ठपर्णीकी 
पयार्ना सनका वद्‌ कर ॥ 


तद्रव्योपरनोयत्तंनवनीतप्ररेषनम्‌ ॥ 
अथ-मक्खनमे तिकटेका चृणे भिलायंके लेपकरे तौ ववासीरके खूनको 


व॑दकरे ८ १, (~ ् 
अपामार्मुबीजयोग । . 
अपमागस्यवीजानकित्कस्तदुल्वारणा ॥ 
पातारक्ताशप्ानाशङरूतनात्रसशयः ॥ 


अर्थ--ओंगकं दाजोका कल्क करक चादर के धोवनके साथ पवितो 
रक्ताञ्च अथौत्र्‌ खूनी बवास्तीर कौ नाङकंरे ॥ 


३२९ सत्निपाताशेचिकित्सा । ( १७४१ ) 


कुशम्लादपान । 
कुडमूरंवरायुक्तंपानंतंदुरुधावनम्‌ ॥ 


रुणद्धिगुदनघरवप्रद्रचाशुसवेनम्‌ ॥ 
अथ-कञकी जड, खिरेदी इनको पीस चावराकं धावनकं साथ पीवेतो 
गदासे सुधिरके खावको वंद्करे, तथा सत्निपात जन्य प्रद्रकी नष्टकर्‌ ॥ 
कुटजधृत्‌ । 
कुटनफर्त्वक्केशरनीरोत्परुखोधरधातकाक ल्कः ॥ 
बिद्धषतावधयञ्चटस्काश्चस्ाभकना ॥ 
अ्थ-कडाके फलकी छाल) नागकेशर, नीखाकमर;) लखोध जार वायक 
फूल इनको जलखमे पीसके कर्कं करे, इसको वृतम बमलायक सिद्धकर ता 
यह्‌ धी वेद्योने खूनी ववासीर पर उत्तम कटाह ॥ 


कुटजादिदुग्ध । 
कुटजमूरसकेशरमुत्परुखदिरधातकिमूख्णृतंपयः ॥ 


पिवतमंक्षणयोगमरसरग्द्रगुदननाद्नकाररयविधः ॥ 
अर्थ-कडाकी जड, नागकेशर, नीटखाकमल, सखैरसार; धायकाजड; इनः 
को दृध डार्के ओटावेः फिर शीतल करक इसको पाव ता अस्ग्द्र 
( रक्तप्रदर ) ओर ववासीर इनको नाके ॥ 


अर्शारिमंड्र । 

अतिरक्तंयदात्वशोनिपातयतिपीडितम्‌ ॥ दईयतेतच्छरी- 
रस्यरोहकिटंतदानयेत्‌ ॥ गवामूेणतत्पकं बहुश? चूणवत्कृ- 
तम्‌ ॥ अतिधष्ष्पमिदंतस्यमिकट्त्रिफटायुतम्‌ ॥ किट 
स्याद्धेनसंमिश्यचूणेशकेरयायुतम्‌ ॥ दीयतेमिदिनादूर्ध्वरक्तं 
तिष्ठतिनान्यथा ॥ दग्पाच्छाटिमसुरादिदीयतेपथ्यभोज- 
नम्‌ ॥ अरौसिप्ररामंयांतिकारये वेयातिद्रतः॥ अत्यंतवल- 
माम्रोतिनिरातंकोयथेच्छय्‌ा ॥ मरोत्सादयुतोभूत्वायावन्नीवे 
ध्रिरामयः ॥ उष्णाम्टंवजेयेत्नित्यंश्ीणांसेवां विशेषतः ॥ 


(८ १७४२ ) बृहननिषण्टुरलनाकरः । २३० 


अ्थ-यदि ववासीरमें से अत्यंत खून बहता होय ओर उस भ्राणीको अत्य॑- 
त षीडाहोयतो प्राचीन रोहे की कीट छवि. उसको गौके मृजमें अनेकवार 
पक्तकर २ कं तुञ्ञावे, किं जस्से चणसा दोंजवे पिर इस कीटमे आधी मिश्री 
मिवे तीनदिन धरी रहने देवे. पश्चात्‌ रोगीको देवेतो यह्‌ गदासे बहते इए 
राथरका वद्करदेवे इसमे संदेह नरीह ॥ इसके सेवन करनेवाले को दूधके 
साथ शालो चवर ओर मसूरकी पथ्यदेवे. इससे ववासीर दरदो ओर कृशता- 
नष्टहाय अव्यत वलकी प्रापि होवे. निरातंक यथेच्छा पवक मरोव्सादी होकर 
जवतक जावे तवं तकं रोगरहित होवे. इसका खनेवारा गरम पदाथ ओर 
खटाई न खाय तथा खछीगमन करनाभी निषेध हे ॥ 


कुटजादिकल्क । 
कुटजतकफलठताक्त्येमाक्िकंघुणवहभम्‌ ॥ 
पिेत्तंडुरुतोयेनकल्कितंवामयूरकम्‌ ॥ 


अथ-कुडाकोडछार, इन्दजव, रसोत, शहत ओर अतीस इनको चावल्के 
धावनम्‌ पौसके पीवे, अथवा ओंगाका कर्क करके चावलके धोवनसे पीवे ॥ 


यवानच्रूण | 
यवानान्द्रयवपाठाबल्वंश्चं गेरसांजनम्‌ ॥ 
चणञ्यूखहतपयप्रब्रहध चातसाणत ॥ 
अथ-अजमायन, इन्दनौ, पाट, बेलगिरी, सोढ ओर रसोत इनके चणेको 
गृ दूर करने कौ तथा गुदादारा अधिक रुधिर जाता होय तो पीवे॥ 
रिसषाद्‌कदटकं । 
रिरीषपुष्पमूखंचङालमरेस्तिनिङस्यच। नियासस्तपराश- 
स्यवदयाःकुकुमस्तथा ॥ खव्रश्टरस्यानयसकदगस्तदख- 
कः ॥ मधुकाजनपुपष्पाणिधातकीयोधयोरपि॥ शोभां जनश 
खनाभिकगुकाः पीतिकास्तथा ॥ एषांकल्कंमधुयुतंपायये- 
तदुखाद्ुना ॥ मशओ्ाप्तगममयत्यषरक पत्तात्मकानच ॥ रक्त 
पित्तमतासारस्काास्षचनाश्चयत्‌ ॥ 
अथ-रिरसके एल ओर जड, सेमर, तिनिसवृक्ष इनकी जड ओर एक) 
टाकका गोद, वेर, केञ्ञर) टोध, राट, टेंटू, चटाई, महुआ, कोहवृक्षके फूल; 


३३१ सत्निपाताशेचिकित्सा 1 ( १७४३ ) 


धायके फल, छोधके फल, सर्देजनाः शंखकीनाभीकंगु मीठी तोरई)इन सवको 
पीसके शहत मिलायके चावलके धोवनसे पीवे तो रक्तपित्तार्मक ववासीरको 
नाडा करे, तथा रक्तपित्तःअतीसार, ओर खूनी बवासार इनका नाशकर ॥ 


उपायातर्‌ । 
पात॒ट्ंगंविडगेचशकेरसंयुतंपिषेत्‌ ॥ 


कष्मांडकावरेहचरक्तनारो विनाशनम्‌ ॥ 
थ-[वजारा, वायावडग) इनका वाट्कर्‌ (मन्रा महायक पाव अथवा 


न्क क कर ॥ 


कृष्माडावदटहका पवे ता खूना बवासारका नदटकर ॥ 
॥ [निबबाजादयाम। 
निवबीजस्यमनायशाणमानाजटेनत ॥ संपिष्यगारेतंपीतंच 


ामत््ाप्मन्वतम्‌ ॥ स्कशनाशनल्रषहमनुश्रतपएनःपएन ॥ 
अ्थ-निवोरीके भीतर की मजाको चार मासे टे पीसके जलम ऊछानकं इसम 


®, क की 


चल्टेकी मिद्ध मिङखायके पीवे तो सनी बवासाीरका दूर केर यह प्रयाग 
वारेवार अनुभव कराहुञा ₹ै॥ 


 रसांजनादिवटी । 

रमाजनंमहानिबफरंशाक्रयवंतथा ॥ मरिचंकुटनत्वक्चतथाट- 
व्वीटरीतकी ॥ समभागानिसवांणिसूक्ष्मचणीकृतानिच ॥ रसेक 
कुरभगाख्येमदेयेत्तदिनययम्‌ ॥ पाषपावावटाकायातावटाभ- 


क्षयेम ॥ रक्ाशसानाशनस्यत्पथ्याञ्चाचादवनः ॥ 
अथ-रसोत, वकायनके फट; इन्दजव, काटीमरच, कृडाकी छार) छारा 
हरड, ए सव समान भाग खवे, सवका चूण करकं कुकरभागरक रसम तान 
दिन खर करके फिर एक मासेकी गोटी बनावे इसके प्रातःकाट भक्षण करं 
यह रुधिरकी बवासीरको नषटकरे, इसपर पभ्यस र्हं ॥ 


मास्वादवद । 
मरिचंखदिरंसारंगेरिकंताक््यनं तथा ॥ समभागानिस्तवाणिसू 
ह्मचूणीकरतानिच ॥ कुष्रमदंकरसेधिदिनंमदेयेदटम्‌ ॥ 
भिमापिकावटीकायीरक्तनाश्चाविनारानम्‌ ॥ 


( १७४४ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३३२ 


अथ-मिरच, सैरसार, गरू, रसात, ए समान भागल, सवका बारीक चरणं 
करके कुकरभागेरेके रसमे तीन दिनि खरल करके तीन मासेकी गोली वनि 
यह्‌ खूनी बवासीर को दूरकरे । | 
छर ण्शावन्‌ । 
सूरणंचक्रवत्कृत्वारकटानिसुधीभषक्‌ ॥ निबरूरसेनस्फटकी- 
चूणनारेप्यचातपे ॥ स्थापयेदिनमेकंतुतदाखादे्यथाञखम्‌ ॥ 
अथ-जमीकंदके गोरर कतरे कतरफे उनपर निषेके रसमें फिटकरीको 
पीसंके लेप करके धूपमें धर देवे, इस प्रकार एकदिन रक्खे फिर यथा सुख 
भक्षण करे तो यह्‌ मुखम खजरी आदि उपद्रव नही करे ॥ प्रसंगवहाजमीरक- 
दकी चटनी कहते हँ, कचा जमीकंद्‌, अद्रख, समान भागे दोनोको नीवृके 
रसम पीस अनुमानका निमक मिलायके काममें टावे ॥ 
पूतिकमुश्ीपथ्याभूनिबासितवत्सकम्‌ ॥ मसूराभिकरपिधूत्थ 
देवदारीसुच्रणितम्‌ ॥ तक्ेणपितस्तस्यतक्ंचेवसम भतः ॥ मा 
सात्पक्रफटानोवपतंत्यश्चापवेगतः ॥ 
अथ-रताकरंज, मूसङी, हरड, चिरायता, डाकी छाल, ममूर, चित्रक; 
सेधानिमक, देवदाढी) इन सवको पीस छंखके साथ पीवे ओर शछंखका ही 
भोजन करे तो एक मदीनेमे पके फलके समान ववासीरके मस्से वेगसे उखड 
कर गिरजवें ॥ ं 
किवामरिचसंयुक्तभक्षयेद्रिषयुष्टिकम्‌॥चतथाशकमादेववद्धयेचयः 
थाक्रमम्‌ ॥ यथ्त्स्यययवादहाकवायवदय्‌भवत्‌ ॥ भक्षायत्वा 
चमरचवद्धयेचचतुगुंणम्‌ ॥ धुरवेमासद्रयाद् द्ध प्रपतंतिगुदां र) ः॥ 
अथं-अथवा मिरचके चूणेके साथ कुचटेका सेवन करे जर चोथाई २ कै 
क्रमसे वटवे तथा उस प्राणीका सात्म्य देहकी व्यवस्था विचारके २ दोप्यत 
ऊपरसे मिरचोंका चणे खायाकरे, इसप्रकार चतुगंण परयत बटावे इस कमपे 
१ महीनेमे अवश्य गुदाके मस्से गिरजवि ॥ 
 वर्तोवानाभिदेशेवायदाश्चूडःप्रनायते ॥ ` 
तदारेपाःप्रश्चस्यंते फख्वत्तिस्यते ॥ 
अथं-वस्ती ( मूत्राय ) नाभि इनर्भे यदि शल दोय तो उसपर शुलनाडयक 
लेप, ओर फलवत्तीं करनी चाहिये ॥ 


३३३ सननिपाताङेचिकित्सा । ( १७४५ ) 


.  करंजादिचूणं । 
चिरविल्वाधिसिभूत्थनागरन्द्रयवारदट््‌ ॥ 
तक्रेणपिबतोऽशासिनिपतंत्यस्चजासह ॥ 
अथ-कंजा, चिक, सेधानिमक, सोंट,इन्दजो, टैटू, इनको पीसके छकके 
साथ पीवे तो रुधिर युक्त ववार्स।र कै मस्से टूटकर गिरजा ॥ 
ङसंमपतरभक्षण । 
ङुसंभमरदुप्ाणिकालिकेनवपाचयत्‌॥ 
शाकवद्धक्षयेत्रेत्यमञ्रोगप्ररातये ॥ 
अर्भ-कम्‌मके कोमल प्रोंको कांजीके साथ पचायके शाकके समान 
नित्यभक्षण करे तो अशे रोगकी शति होय ॥ 
पथ्यादिचरणे। ~ 
पथ्यानागरकृष्णाकरंनवेषटापिभिःसितातुर्येः ॥ 
वृडवायुखइवननयतिवहूगुवपिभोजनंचरणम्‌ ॥ 
अर्थ-हर्ड, सोट, पीपल, कंजा, कारीमिरच, चिक, ए बरावर ङे ओर 
सबकी बरावर मिश्री मिङायंके सेवन करे तो यह बहुत भोजन करने परभी 
वडवामिके समान जठटरामि को वटावे ॥ 
चतुः समामाद्कः 
सनागरारुष्करवृद्धदारुकणुडनयोमोदकमल्युदारकम्‌ ॥ 
अरोषद्नोमकरोगदारकंकरोतिवृद्धं सदसेवजाटरम्‌ ॥ 
अ्थ-सोंठ, भिराये, विधायराः इनको गुडे साथ मोदक वनाय लवे, यह्‌ 
अरोष अर्थात्‌ संपूण बवासीरोको नष्टकरे तथा तत्काल जठरामिको बटावि ॥ 
अथहाररकर्खहम्‌ । 
प्रणम्योकरंरुदरंदेडपाणिमरेश्वरम्‌ ॥ जीवितारोग्यमन्विच्छन्ना- 
रदोऽप्रच्छदी "वरम्‌ ॥ सुखोपायनदेनाथराच्चक्षाराभिभिर्विना ॥ 
चिकित्सामरोसांगृणाकारुण्याद्रकत महेति ॥ "~~~ 
नराणांहितकाम्यया ॥ अरोसांनाशनंश्रष्ठभेषज्यंङंकरोवदत्‌ ॥ 
पांडयव्रादिरोदानामादायान्यतमंज्चभम्‌ ॥ कृत्वानिमेटमा 


( १७४६ ) वृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ३३४ 


दोतुकुनव्वामाक्षिकेनच ॥ पत्त्रमूककल्केनरिपेद्रसयुतेनच ॥ 
वहोनिक्षिप्यविधिवत्सारांगारेणनिधंमेत्‌ ॥ ज्वाराचतस्यरोदधन्या 
जिफलायारसेनच ॥ ततोविज्ञायगङितंशंकुनोष्वंसमु स्सिपेत्‌ ॥ 
मिफरायारसेपतेतदाकृष्यतुनिवेपेत्‌ ॥ नसम्यग्गाङितंयत्ततेने 
व्विधिनापुनः ॥ प्मातंनिवापयेत्तरिमल्टोहतत्िफटारसे ॥ 
यष्टोदंनमृतंतञपाच्यंभूयोपिपवेवत्‌ ॥ मारणात्रमृतंयचतत्य 
क्तम्यपरोहवत्‌ ॥ ततःसंशोष्यविधिवच्चृणयद्टाहभाजने ॥ ठोहे 
नेवतथावत्सट षद सृक्ष्मचूणितम्‌ ॥ कृत्वारोदमयेपवरेमृदावा 
किप्तरभके॥रतेःपंकोपमंकृत्वातंपचेद्रोमयाग्निना।। पुटानिकमरो 
ददयात्पथगेषांविधानतः॥रफलाद्रकभृगानकिशराजस्यबुद्धिमान्‌॥ 
पाणकंदकभट्टातवह्वनांसूरणस्यच ॥ दस्तिकणेपरशस्यकु 
टिशस्यतथेवच ॥ पुटेपुटेच्रणेयित्ारादात्षोडक्िकंषरम्‌ ॥ 
तन्पाजबिफसयाश्चपटेनाधिकमादह्रेत्‌ ॥ अष्टभागावशिषटेतुरसे 
तस्याःपचेदधः ॥ अष्रोपटानिदत्वाचसर्पिषोरोहभाजने ॥ 
तामेवलोददव्योतुचाटयेद्रिधिपूवेकम्‌ ॥ ततःपाकविधानज्ञः 
स्वच्छेचोर्ध्वैचसपिषि ॥ प्रदुमध्यादिभेदेनगृह्ीयात्पाकमा 
हतः ॥ आरभेतविधानज्ञःकृतकोतुकमंगङः ॥ भ्रामरंवतसं 
युक्तविरिद्याद्रक्तिकाक्रमात्‌ ॥ वद्धेमानान पानंचगव्यक्षीरेणसंग 
तम्‌ ॥ गव्याभवेत्वनायाश्चस्सिगधव्ृष्यादिभोजनम्‌ ॥ सोवि 
करंचेवभस्मकंचनियच्छति ॥ रंतिवातंतथापित्तंङष्ठानिविषम 
ज्वरम्‌ ॥ गुल्माक्िपांडरोगं धनिद्रारस्यमरोचकम्‌ ॥ शूर 
प्रिणामंच प्रमेदंचापवाहुकम्‌ ॥ इवयथुरुधिरसरावंदत्रमानंविशे 
पतः ॥ वरकृद्ररणंचेवकांतिदंस्वरबोधनम्‌ ॥ शरीरखाथवकरमा 
रोग्येपुषिद्धंनम्‌ ॥ आयुष्यंश्रीकरंयेवयशस्तजस्करंश्चुभम्‌ ॥ 
सश्रीकेषुज्रजननंवटीपटितनाङनम्‌ ॥ दुनोमारिर्यंनाघ्रादो 


२२५ सतन्निपाताशेचिकफित्सा । ( १७४७ `) 


वारसहघश्चः ॥ अनेनाशौसिदद्यतेयथातूरंचवहिना ॥ सोङ्‌- 
भायौट्पकायतवान्मयसेवीयथानरः ॥ जीणंमद्यादियुक्तादिभो 
जनैःसहदापयेत्‌ ॥ कावतित्तिरवत्तारमयूरशशकादयः ॥ चटक 
करुविकश्चवत्तेकाटरितारुकः ॥ श्येनकअवृदद्टावोवनषिष्कि 
रकादयः ॥ पारावतमृगादीनांमांसेजांगलकंञ्चुभम्‌ ॥ मद्ररो 
रोहितःश्रेष्ठःशकुरश्विशेषतः ॥ मत्स्यरानादमेप्रोक्ता दितम- 
त्स्यायदेरिनि ॥ वंताकस्यफठेरार्तंपरोखब्रहतीफटं ॥ फठ्वा- 
भीरुवेजाथतार्कस्तंदुखीयकम्‌ ॥ वास्तुकंधान्यश्चाकंचकेसुकं- 
चक्रवत्तनम्‌ ॥ नाख्किस्चखनरंदाडिमंख्वरीफटं ॥ वृंगाटकं 
चपक्ताम्रदाक्षातारफरानिच ॥ जातीकोशंख्वेगेचपूगं ताब्रूरपत् 
कृम्‌ ॥ हितान्येतानिवस्तूनिखोदमेतत्समश्रताम्‌॥ नाश्रीयाकु 
चंकोरुककधुबदरणिच ॥ जंबीरवीजपूरंचतितिडी करमदं 
म्‌ ॥ अनूपानिचमां सानि ककरेपुदकानपि ॥ दंसप्ारसदात्यूह 
शांकुकंकवराकिकाः ॥ मानकंदकरीराणिकतकंचकटिगकम्‌ ॥ 
कूष्पांडकंचककटिकेमुकंचविरोषतः॥ कट्कंकारश्ाकंचकसेरं 
केकंटीतथा ॥ ककारादीनि सवांणि विदखनिचवजयेत्‌ ॥ शंक 
रेणसमाख्यातशरणेराजोऽनकंपया ॥ जगतामुपकारायदनामारि 
र्यंधुवम्‌ ॥ स्थानादपेतिमेरुश प्रध्वीपयंतिवायुना ॥ पतंतिचद 
ताराश्मिथ्याचेदहमत्रुवम्‌ ॥ व्रह्मघ्राथकृतच्राश्चक्‌रायेऽसत्यवा 
दिनः ॥ वजेनीयाःसधमेणभिषजागररुनिदेकाः ॥ 
अर्थ-ज्ञंकर, रुद्र, दंडपाणि महेश्वर, को प्रणामकर मुरप्योकी जीवन ओर 
आरोग्यकी काक्षा करके श्रीनारदजी जगदीश्वर ( शिव ) से पृते हए । हे 
माथि सख, क्षार आर जाग्र कमक विना सखोपाय करके अश्च रमक यल्‌ 
मनुष्यों की करूणा विचारक आपि कटियेगा । ईस प्रकार नारद्के वचनको 
समनके मनुष्याका हतका इच्छा कर्कं अ रागका उत्तम नदश करनवाढला 


ओषधको ओीक्ञंकर करते हए । पांड्यलोह) अथवा वज्रखोह्‌ इनमसे जो मढ 
उसको अथवायेन भिले तो इनके समान ओर कोई उत्तम रोह मिटे उसको 


( १७४८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३३६ 


लेकर उसे ते छो आदिमे शुद्धकरे फिर मनसिल ओर सुवर्णमक्खी डार्के ओर 
पारा मिलाय चकमके रसम सबको घोटके उन सवका कलक करके रोपर छेष 
करदेव फिर पक्के कोयलेन्में इसको धमवि ओर इसकी जो ज्वाला निकटे इसको 
मिफलेके रसके छीठे दे देकर बंदकर जव जाने कि छोहा गरगया तव छेके 
कैटिसे उसको निकारृके पवित ्रिफलेके काम बुञ्ञाय दवे॥इस प्रकार करनसे भी 
जो कुरहा सहा भागन गलाहोवे उसको फिर इसीप्रकार दूसरे वार गलायके 
बुञाय देवे ओर वारंवार के गने सेभाजोन गरे उसको द्ष्टखाह जानेके 
त्यागदेवे, फिर इसको युखायके विधिपूवक लोहके खरलमे डाके रोके 
मूसे से घोटे फिर उसमें से निकार निकारके प्रपर बारीक पसल, फिर 
इसके बारीक चूणेको किसी ोहके पत्रमे भर ओर चिफलेके रसे कीचसा करके 
टक देवे तथा मुखके छिदरोको वंदकरके आरने उपलां की अभिमें रखके एकदेव 
फिर आगे छिखी ओषधोकी क्रम पूवक पुटदेवे;जेसे दरड,वंहेडाःआंवरा,अद्‌- 
रख भंगिया जलभागरा, (कुकरभांगरा) मानकंदः भिका! चिज्रकः; जमी्कद्‌; 
हस्तिकणे, पलाशः युदर इन प्रत्येक की पृथक्‌ २ पुट देवे ओर पुट रमं बरावर 
पीस डाटाकरे तथा लोदहसे सोलह भाग त्रिफला लेके उसकी पुषेदेवे, आट 
भाग शेष रहे हर उसके काटेमें फिर इस रोको पचावे, फिर इस लोहकी 
भस्मको कडारीमें चटायके अथवा तामेकी कटाईमें चटायके इसमे ३२ तो 
घी डालके पचाव ओर लोहेकी कलछीसे बरावर चखाता रहै, इस भकार 
पाकका जानने वाखा जव घी तैखके ऊपर जआयजवे तव मृदु, मध्य ओर 
खर जैसा पाक करना हौ उसी प्रकारका पाक करके उतार छेवे । इस प्रकार 
जव यह लोकी सिद्धि .होजावे तव, उरस॒व ओर स्वस्ति वाचन, पुण्याह- 
वाचन आदि मंगर करके शहत ओर धीम मिलायके एक २ रत्तीके वृद्धि 
क्रमसे भक्षण करे ओर इसके ऊपर गोका दूधपीवे यह अनुपान है । यदि 
गौका दूध न मिहे तो बकरीके दूधको पीवे ओर इसके उपर चिकना ओर 
पष्टकारी पदा्ंका भोजन करे । यह तत्काल जठरापिको करे है तथा भस्मक 
सेगको दूरकरे, वातः पित्त) कुष्ठ, विषम ज्वरुगोलानेत्ररोग, पाडुरोग, निदा, 
आलस्य; अरूचिःशुल परिणामभुर, प्रमेह, अपवाहुकःवात,सूनन;रुधिरघाव, 
दुनौम ( बवासीर आदि )को विशेष करक दूर करे । यह वलकरे, 
वृहणहे, कांतिकरे, स्वरका स्वच्छकरे, इारीरको दलका करे, आरोग्य ओर 
पुष्टिको बटावे, आयुष्यकरे, श्रीकरे तथा शुभ यज्ञ ओर तेजकरे कांति युक्त 
ुतोको भरगटकरे वली ओर पितको नाङकरे है ॥ यह दुनौमारिलोह 
हजारो वार अनुभव कराआंहै ॥ इससे बवासीर इस प्रकार नष्ट होतीरैं जैसे 


३३७ सत्निपाताहेचिकित्सा । ( १७४९ ) 


आ्रिसे रई भस्म रोतीहै जो म॒कमार ओर अल्पकायावारे) मद्यका सेवन 
करनेवाले हं उनको जीण मयाद्‌ करके युक्त भाजनम मटलोय के द्व;ख्वा) 
तीतर, वटेर,मारशसा( खरगोश्च ) आदि चिडा़षरका चडा,) बटई, हारय 
शिकरा, बडा खवा ओर बनमें रहनेवाले विष्कर पक्षी, ( कतर) मृग इत्यादि } 
जंगली जीवोका मांस, मछलटियोमे मद्र, रात) शकट, यं मदार्याकं राजा 
हे ये मस्स्य प्राणियोको हितकारी हैं वैगनका शाक) परवल) कंटरोके फलः) 
घीया, इातावर,वेतकीकोपल, देवदाली ओर चांलाई) वथुजा, धनिया) कंक 
चकवात ये शाक उत्तम रं) नायल, खजूर; अनारनमलो'1सधाडःपकञजाम, 
दाख, ताटफट, जायफट, टगः सुपारी) पान य सव वस्तु इस छोह्‌ सेवन 
करनेवारेको परम हितकारी वडहर, वेरः वडा वेर ( पेवंदी ) ञर्यिविर 
जंभीरी, विजोरा, इमी, करदा, मानकंद,) करील) कतक) तरतरूज, क्मांड) 
( पेठा ) ककोडा, कमक, कुटकी, काटशाक,) कसर) ककंडा इत्याद सपूण 
ककारादिक पदार्थं ओर विदल अन्न इस डोह सेवन करनेवारेकी वानत 
केह यह मत॒ष्योकी कृपा विचार श्रीशकरने चृणराज कहां यहं दुनामार 
निश्चय काद्‌ । श्रीरिवजी कदत कं स्थानस सुमेरु पवत इटजाे वायक 
वगसे परथ्वी लोटजवि ओर चंद्र तारागण आकाश्से गिरपडं यदि मे जसत्य 
कहताहं तो, जो ब्रह्महत्यारे, कृतघ्न) कर ओर असव्यवादी इत्याद्‌ दुष्ट मनु- 
ष्योको वेद्य इस लोदको न देवे, तथाजौ गुरानदकट्‌ं उनकाभो नदवे॥ 


ठोहविकारकीर्शांति । 
मुनिरसापष्टवडगमुनरस्खादचसस्वतवरम्‌ | 


द्रावयतिखोहदोपान्‌ वहिनेवनीतपिडमिव ॥ 
अ्थ-अगस्तियाके रसमे वायविडगको पीसके अगरितिय।क रसके साथ 
पीवे ओर थोडी देर धपमें वैठ जवे तो उस प्राणीके दोष इस प्रकार बहजावें 
जेसे मक्खनक पिडको अमि वहाय देतीहं ॥ 

ट [हिपश्पाककदश्षण,। 
काटपटप्रवृत्तरववसमुद्र विद्युद्धरद्रर॥ 
अंगेषुनावक्षादामनप्रसादास्यपारपाकं ॥ 

अर्थ-यथा समय अथौत्‌ वसख्तपर मटका उतरना, पेटमें इखकापना) शुद्ध 
डकारका आना, अंगोमे किसी प्रकारकी तकलीफ नहा; ओर मन प्रसन्रताये 
लाहपरिपाककफे लक्षण ह ॥ 


( १७५० ) बृ हत्निषण्टुरत्राकरः । ३३८ 


क ¢ 0 
. , लोहाजीणकायत्‌ । 
कृमिरिपचूणटीटेसहितंस्परसेनवंगसेनस्य ॥ 
क्षपयत्यचिरात्रियतंरोदाजी णाद्रवंद्चम्‌ ॥ 
अथ-वायविडगके चणको अगस्तिया के स्वरसमे मिखायके पीवे तो निश्चय 
त्गोहाजीणंसे उस्पन्न हुई शटको तत्का नष्टकरे ॥ 


कीटकीशांति। 
कु्यात्कनकवीजेनरेचनंकिट्रशांतये ॥ 
अथं-धतुरेके बीजोसे अथवा पिसोटाके बीजोसे दस्त करावे तो कीटीका 
विकार शांतिदहोय ॥ # 
रोहव्यापद्‌ कायत । 
नीरणेरोरेपततिचूणयुंजीततिद्धसाराख्यम्‌ ॥ 
टहव्यापन्ररयातावकवद्ध तनार्सयबवाह्नः ॥ 
थ-लादजीणेमे सिद्धसारसख्य चणका सेवन करे तो लोहकी व्याप 
[ उपाधि ] नष्ट होय ओर जटराभ्रि बटे ॥ 
सदटसारचण। 
पथ्यास्षपवञ्चुटभागापकनाप्रथक्समाभागः ॥ 


चिवबृताभागानवब्रभान्यतात्सद्सारख्यम्‌ ॥ 
अथ-हरड, सेधानिमक, सोंट, पीपल इनको समान भाग ठे, निसोथ दो 
भाग रे,फिर इसमें नीके रसकी भावनादेवे तो सिद्धसार चणे तयार हो ॥ 
भवद्य्यातप्षारस्त॒दुग्धपात्वातुतजयत्‌ ॥ 
गजाद्रादशकाद्ष्वब्रद्धरस्यभयप्रदा ॥ 
अथ-यदि इस लोके भक्षणसे अतिसार रोग होवे तोउस प्राणीको दृध 
पिल्ाकर अतिसार द्रकरे । इस रोहकी भस्म १२ रत्तीके उपरांत भक्षण करना 
भयदायकरै इससे बारह रत्तीसे आगे इसको न वटवे ॥ 
पारद्मस्व। 
अधःपुष्पीङकटां डचूणेखपं रेकृत्वामध्येपारदंनिक्षिप्यतदपरि 


उक्तोपधयोश्रणक्षिप्वापोमद्रयिन्वाटयेचरानेःशनेःदव्यांप्रचा- 


३३९ सन्निपाताशेचिकित्ा । ( १७५१ ) 


टयेचएवपारदश्भस्मीभवतितच्चभस्परक्तिकाययपरिमितं 
चिक्णीसूयेभक्ताचणेटकद्रयपरिमितेनसाकंभंनीततदासतता- 
हादशेक्षयेभवतीतिसत्यम्‌ ॥ 
अ्भ-गाभी ओर मुरगेका अंडा दोनोका चृणे करके एक खिपडमं चटा 
उसमे पारा डालके इसी चसे टकदेवे, नीचे आग जलवे मंद २ अमिदेव 
ओर धीरे २ कलकछीसे चखाता रहे, इस प्रकार करनसे पारेकी भस्म दौजावे 
उस भस्मको ३ रत्ती छे तथा नकल्िकनी ओर हरहरकाचूण २ टंकमं मिलायके 
सेवन करे, तो सातदी दिनमें बवासीर नष्ट होवे यह प्रयाग सव्यरै ॥ 
बृवासारक साध्यटश्चषण। 
बाह्यायां तुवटोजातन्येकेदोषोल्वणानिच ॥ 
अशामिसखक्षाप्याननचयत्पाततानिच ॥ 
अ्थ-जिस बवासीरके मस्से गुदाके बाहरके आमे इरएदो; ओर एक 
दोषोस्बण हवे, तथा जिनको उत्पन्न इए एक वषं न इञो) एसे मस्से सुख- 
साध्य अर्थात्‌ सहजम अच्छे दौसकतर ॥ 
कु च्छ्रसात्यरखक्षण । 
्रद्रजानिद्धितीयायांवसयान्याश्रितानिच ॥ 
कर च्छ्स्ाध्यानतान्याहुःपारसवत्ससाणच | 
अर्थ-दो दाष प्रगट भरदा ओर दसरी वरी (अथात्‌ दूसरे आमं) दोय 
जर निसको एक वष व्यतीत होगयाहो रेसी ववासीरक मस्स कृच्द्रसाध्य 
होय ह ओर जो बवाहरकी बद्धम द्विदोषोसण हाय आर एकं दाषोरवण 
दूसरी वी ( दूसरे अटि)मे होवे तौ यी कृच्छसाध्य जानना ॥ 
असाध्यटक्षण । 
सहजानितरिदोषाणियानिचाभ्यतरावटिम्‌ ॥ 
नायंतेऽशसिसंध्रित्यतान्यसाध्यानिनदिशेत्‌ ॥ 
अथ-सहज किये जन्म होनेके समयसे जो होय अथवा तीन दौषोंसे 
प्रगट भङहो जर जो तीसरा ( अंतका ) आटा है उसम भद्द सो बवासीर 
असाभ्य जाननी ॥ 


( ६७५२ ) ब तिषण्डुरत्नाकरः । ३४० 


याप्यटश्चण । 
हस्तेपादेगुदेनाभ्यांमुखेवषणयेोस्तथा ॥ 
शोथोदत्पाशव्चुलंचतस्यासाध्योऽशेसोटिसः ॥ 
अथ-जसके हाथ) पर, गुदा, नाभि) सुख ओर अंडकोङच इनमें सूजन, 
द्दय ओर पसवाडे दूखं बो रोगी असाध्य जानना ॥ 
अन्यसभ्यटक्चषण । 
दत्पाशेद्चठंसंमोरश्चछर्दिरेगस्यरुग्ज्वरः ॥ 
प्व्णायुदस्यपकन्वनहन्युगदजातुरम्‌ ॥ 
अथ-हृद्य आर पसबाडमे दद्‌ होय, इन्दी ओर मन इन में मोह! होय वमन 
आर अगमं पीडा, ज्वर प्यास, गुदाका पकना ( अर्थात्‌ गुदाके ऊपर पि 
फोडा ) ये छक्षण होनेपे बवासीरवाला रोगी असाध्य जानना ॥ 
अन्य असत्य रक्षण 
तष्णारोचकशचुखात्तमतिप्र्तशओोणितम्‌ ॥ 
रोथातिसारसंय॒क्तपरासिक्षपयेतिरि ॥ 
अथ-प्यासः, अरुचि, शट इनसे पीडित, जिस क अव्यत रुधिर बहे ओर 
सूजन) अतेसार ये दोय उस रोगोका बववासीर नाशकरदेयहै ॥ 
मेट्रादिष्वपिवक््यतेयथास्वेनाभिजान्यपि ॥ 
गड्‌ पद्‌ास्यरूपाणिपिच्छिलानिमृदूनिच ॥ 
अथ-मट्‌ काहेये लिग आदिशञब्दकरके नाक कान इत्यादि स्थानों 
मद्करके ववासार रोती सो अगि कहेगे ॥ उसी प्रकार नाभिस्थानमेभी 
अशरोग दाताहं बह केचुएके मुखके समान गारी ओर नरम होये ॥ 


चतमकङरकासप्राप्र। 
व्यानोगरहीत्वाश्चष्माणंकरोत्वरस्त्वचोषा्िः ॥ 
कासपमोस्थरखस्वमकीर्तुतदिदः ॥ 
अथ-व्यान वायु-कफको ठेकर वचाम कीलके सदृ स्थिर ओर खरदरी 
एसी ववासीरको करे उसको चमेकीलक कहते ( त्वचोवहिः ) इसके 
कहनेसे युदा हौठका व्याग कहा ॥ 


३४१ सननिपाताश्ेचिकित्षा । ( १७५३ ) 


चमेकीटमेवातादिकेटक्षण । 

वातेन तोदपारुष्य पित्तादसितरक्तता ॥ 

शष्पणास्निग्धताचास्यम्राथेतत्वेसवणेता ॥ 

अथे-चमकीट रोगमे बादीसि उसमे ख॒ चभानेकीसी पीडा, पित्तसे 

उसकारम कडा जार कट ₹दताह, कफस चकना जरर गांटदार होवे 
तथा उसका वण तचाक वण समान रहीवह्‌ ॥ 

ध द्रद्वनववासस्किकस्ण । 

हेतटक्षणसंसगाद्वियादद्रोल्वणानिच ॥ 
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अथं-दो दोषोकं कारण ओर छक्षण मिटे तो ददन घवासीर भई हएेसेजाने।॥ 


तरिदोषकी बवासीरकेकारण । 
सवाहताश्चदाषाणारक्षणसदजःसमम्‌ ॥ 
अर्थ-प्थक्‌ वातादि बवासीरके जो कारण केर वो सवे अिदोषकी 
चवासीरके कारण ह ओर जो सहज अशेके अथात्‌ सहज ववासीरके रक्षण 
सो इसके लक्षण जानने ॥ 
यप्यटक्षण । 
रीषत्वादायुषस्तानचतुष्पादसमन्वत ॥ 
याप्यतदीप्तकारपरेःप्रत्यास्येयान्यतोऽन्यथा ॥ 
अथ-असाध्य ववासीर रोवे परत रोगीकी आयुष्य बाकीहौ ओर बह चतु 
ष्पाद संपत्तियुक्त होवे अर्थात्‌ वैद्य ओषध, परिचारक ओर रोगी य जेसे दोन 
चाहिये उसी प्रकारके होवे तथा रोगीकी अभि प्रदीप्त होवे तो याप्य किये 
शामन होजावे ओर इससे विपरीत होवे तो रोगीको असाध्य जानना ॥ 


असाध्यटशक्चषण। 
दोषय्याणिसरहजानिवखोतथांतनांतानिदंतिगरदजानि 
पृथूद्रस्य ॥ पादस्यहस्तगरुदज्युदरयाडकाशद्यन 
स्यपाशेद्टदयव्यथितस्यपुंसः ॥ टत्पाश्रेञ्चुखवमन 
ज्वरमोरतप्णापाकोगरदेयितत॒तारुचिरंगभेगः ॥ य 
स्यास्तियातियमधमगुदाकुरोध्यंञ्चनोदगक्षिकरपाद 


( १७५४ ) वृह्न्निषण्टुरत्राकरः । ३४२ 


गुदाडकोराः॥ वरष्णा्ूकदिश्वासशचोषातीसारपीडि 
तम्‌ ॥ आतानःस॒तस्कचनेहन्युगरुदजानरम्‌ ॥ 
अ्थ-जा ववस्तार त्रदोषात्मक जथवा रारीरके साथी उत्पन्न इुइहो अथात्‌ 

जन्मसहा हीय तथा भोतर का वली ( अटि ) मे तथा जिसका पेट बडाहा- 
गयाहो जर हाथ पेरगुदाः पेट ओर अंडकोशच इनपर सुजन होवे तथा पाश्च 
ओर दृदय इनमें शूल होय वांति, ज्वर, मोह प्यास, गुदाका पाक, मंदामि, 
अरुचि ओर अंगना इन लक्षणों करके युक्त जो रोगी होवे वो मरजाय 
ओर जिस ववासीरमें अंधकार,तथा पेट, नेतर, पेर, हाथ गुदा अंडकोश्च इनमें 
सूजन प्यास हृदयम शृ, श्वास, शोषः अतिसार ओर जिसके अव्यत रुधिर 
गिरे उसको बवासीर रोग नष करे ॥ 

५ अशरमगपरपस्य | । 
विरेचनंरेपनरक्तमोक्क्षारायिशच्चाचरितंचकमे ॥ पुरातना 
रोरितराख्यश्चसषष्िकाथापियवाःकुटित्थाः ॥ परोख्ष 
तूररसनवाहपुननवासूरणवास्तुकानि ॥ जावतिकादतरशग 
सुरावञ्युटवयस्यानवनाततक्रम्‌ ॥ ककाट्धानार्चरककपि 
त्थम्णमरूत्रान्यपयाक्चापं ॥ भडातकषषपजचतेख्गो 
मूत्रसवारतुषादकान ॥ गधाखुखमानंखरष्खापश्चाविं 
त्कुटखगानथधातकीराः॥ तरक्षवासाशमगाङिकाकायेत्यल्प 
मांसाःप्रसदाश्वतेऽपि॥ वातापहंयचचयदथिकारितद्न्नपानंहित 

` मशसभ्यः ॥ 

अथ-ज॒लछाव, चंदनादिेप, रुधिर निकाटना क्षार ओर अभ्रिकमं शसख- 
कमं पुराने छार चावल, सटीचावल, जो, खी, पटोल ( परवल ) धतत- 
रेका रस, ठहसन,चीता, पननेवा, जमीकंद्‌; बथुआ जीवती ( डोंडी ) चका, 
सुराव (आनद्कारी) शब्द्‌ अथवामय, सोट,हरड,मक्खनः छख, कंकोट ओआंवक्े 
काटानोन, केथः ऊटका मत्र, धो, दूध मिराये, सरसोंका तेल, गोमूच, कोजी 
तुषोदक, गोह ओर मसेके वार, गधा उट इनके वाङ, शवाविधपक्षी, कुलिग, 
चाद, वानरःजरख, अडूसा, मृगः भारा, कांजा तथा जो अलपमांसवाले गीध 
उलूकः, शिकरा, वाजः चाष, भास) डुरर, तथा वातनाशक ओर अभरिकारी 
एेसे अत्र ओर पान ये बरासीर रोगीको हितकारी है ॥ 


३४३ सत्रिपाताश्चेचिकित्सा । ( १७५५ ) 


© = मे पथे 
अशरोगमे अपथ्य । 
अनूपमामिषेमत्स्यंपिण्याकंदपिपिष्ठकम्‌ ॥ माषन्करीरनि 
प्पावंतदुरतुव्युपादिका ॥ पकात्रराटुकंसवेविष्ठभानयुर 
णिच ॥ आतपजटलपानानवमनवास्तकमेच ॥ विरुद्ानिच 
सवाणिमारुतपूवेदिग्भवम्‌॥ वेगावरोधःछीपृष्ठयानमुत्कटका 
सनम्‌ ॥ यथास्वंदोषटचात्रमशेसां परिवजेयेत्‌ ॥ 
अथ-अन्‌पदेशमें रहनेबाटे जीवोंका मांस, मछली, खल, दरी; पिष्ठात्न; 
उडद, करीर, चोरा, नवीन चावरुःसपेदतंवी,पोरका शाकःपक्ते आमःकम॑र्का, 
कंद संपणं विष्टंमकारी पदाथ भारी पदाथ धूपमे डोलना, वहत जट पीना, वमन 
वस्तिकर्म, संपूण विरुद्ध पदाथ, परवं॑दिश्ञाकी पवन; मलमूत्रादि वेगोका 
रोकना, खीगमन.घोडे आदिकी पीठपर चटके जाना, उकरू वेठना; दोषोांको 
उत्पन्न करनेवाले अन्न ओर पान 4 ववासीर्‌ रोमीको सेवन करना वनित है. 
| राश अर चमकाटप्र्‌ । (नि ~: 
यत्पथ्यंयद्‌प्थ्यंचवक्ष्यतेरक्तपित्तिनाम्‌ ॥ रक्तारारागिरणाततत 
देयंविद्याद्विशेषतः ॥ पानंयानंदिवास्वप्रंुवत्रमतिभोजनम्‌ ॥ 


0 


व्यायामेकर्चेवतीक्ष्ण्॑षारविपित्येनत्‌ ॥ , यथुक्तमरसामा 

दोभेषजंपथ्यमेवच ॥ तदेवचमेकीरानांकार्यदोषादिभेदतः ॥ 

अ्थ-जो पथ्य अथवा अपथ्य रक्तपित्त रोगवालेको कहे है वाहौ खूनी ववा 
सीरवाटेको विङेष करके दवे तथा पान, यान, दिनम सोना भारीअच्न) अति 
भोजनःकशरत करट ओर तीक्ष्ण खारका ठगाना, तथा जो अशेरोगपर पथ्य 
कहाहै वो सव ओषध चमंकीर्येगपर दोषभेदसे देवे ॥ 


कुरुप्रयोगफारसीसे अकवरपातशाहके 
अन॒भवकरेहु, 
यहां पर प्रसंगवश टिखेदतट। 


चाव ओर ग्रंगकी योई दाटकी खिचडी विना विमक् की अथात्‌ अलोनी 
जतनी खाई जावे खबखाय इस प्रकार करनेसे सातव दिन गुदापर पोस्त- 





( १७५६ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३५४ 


केसे दाने प्रगट होर्वेगे उनको बृबधोवे ओर निवेरुतासे उरेनदही,फिर इसी 
(अ भद कि चीरी 

प्रकार सात दिन पयत केवर खि खाय तो परमात्माकी कृषासे खनी 

चवासीर अवश्य जाती रह 


ववासीरके रुधिरको रोके । 


लालसुरमा १॥ तोल, कोटीहरड ६ तोले { किसी किंसीकी यह संमति है 
किं तीन तोल हरड रवे ] दोनोंको कूट पीस चणेकरे इसको १५ तोट गुडमें 
मिलायके ्डयेरीके बरावर गोली बनावे प्रातःकाल १ गोली षीके साथ ओर 
सा्॑कालको १ गोली जके साथ सेवन करे इस प्रकार ५१ इक्यावनदिन 
पर्यंत सेवन करे तथाश४्दिनतक वातकारक ओर खटाई से बचे गेहृकी रोरी 
ओर प्याज खाय तथा तीन दिनके बाद्‌ गोटी को वंगछे पानमे पिसके मस्सो- 
पर लगवि तथा टगोट सौचकर बोधे तो यह एक सिद्ध परुषका वताया 
इआ प्रयोगहै इससे सात दिनम बवासीर स्वयं गिरजवि पचासदिनकी आव- 
क्यकता नहीं रहे जो प्याज न खावे. अथवा सबको रोटी ओर चोलाहका 
राख खूब घी डालके भोजन करावे ॥ 


मट्हम। 
केचुआ (गिडोहों) को जेतुके तेलमें ओटदे जव परिपक्र होजावे तव थोडा 
सिरका डालके मर्टम वना टेवे पदमीने कपडेकी वत्ती वनवे ओर इस 
मस्ट्ममें भिगोकर गुदापर रखे तो मस्ये दरहा पीडा शांतिहो. 


तथा । 


स्यारकी खालको यह प्राणी अपने पास रखा करे तो ववासीर दूर होवे. 


ववासीरकानजीणे । 


वथुआका शाक अथवा वथुआके बीजोकौ तेलमें भूनकर भोजनकरे तो 
ववासीरका अजणिं सवथा दूर हो ॥ 


तेल । 
कई एकं विच्छुओंको तेलमें डालके ४० दिनतक धूपमें रखा रहनेदे पश्चात्‌ 
इस तलको वषासीरके मस्सापर मले तो ववासीर दूरहोय ॥ 
फ । 
नागकेदार ओर मिश्री दोनों दोदो मासे पीसके निव्य खायाकरे तो बवा- 
सीश्से रुधिरको जानेके चमत्कारकेसाथ रोके हे पथ्यसे रहै ॥ 


३४५ सतनिपाताशेचिकित्सा । ( १७५७ ) 


पुटटिस 
रासना, भांग प्रव्येक छःःतोडे.मेदा तीन तो प्रथम मेदाको तिलके 
तेरमें भनकर तथा ओर दवाइययोको बारीक पीसकर इसमें भिखाय देवे फिर 
जर डाल पटटिस बनाये जव पक्र हीजावे तव सदहाती २ गदाके मस्सापर 

बाधे ओर ऊपरसे ठगोट कसक वांषखेवे तो घवासीर दूर होय ॥ 

अन्यक्राध. 
सीगडी आधपावको पावसेर कागदी नीवृके रसमे भिगोवे फिर इसको 
जंगली कंडोमे जलाय लवे किं उफान आकर मृुखजावे तब उसको वारीक 
पीसके गौके पावभर घीमें मिलावे ओर नीमकी छकडीसे दही मलाकर घाम 
ओौटवि कि षी खल होवे ओर सगंध आने खगे तव उसमे र्द 
भिगोकर गुदापर रखे ओर लंगोट कसक बांधे एक दिनरात बधारक्से इस 
प्रकार एक सत्ताह पयंत करे तो सव वटाहुजआ मांस गर्कर दूर दौजविगा 
ओर यदि पहले दो दिनतक सोके बीज जलम पकायके कगवि आर पश्चा- 
त्‌ ऊपर की हुईं मल्हम गावि तो ववासीरको बहुत शीघ्र अरम हौ जांवगा 


गृ । 
गीटे चनेकी गोरी चनाके बरावर वनायके खववि तौ ववासीर दरदो ॥ 
फृक्ा। 
वडीमाई, बकायनके बीज, दौनोको समान ले कृट पीस टूना सफेद वरा 
मिखाकर हथेली भरके प्रातःकाली खाया करे तो खनी ओर वादी दोनों 


बवासीर दूर रो ॥ नऋ 
शुदाका पाछ्न। 


मर परित्याग करनेके पश्चात्‌ गदाको आकके पत्तेसे पोछाकरे तो 


ववासीर नष्टो ॥ 2 
नवत । 


नीमके वीजोके तेखको गुदापर मलाकरे बवासीप्पर माकर तो आराम 
होय. अथवा सोके बीज पीसके मरे तो बवासीरको नष्ट करे ॥ 


स 
त्‌ढ | 
काटे धत्रेके पत्तोका रस तिलके तेलमे डालके ओरवे, जव रस मात 
जल जावे तेल माच रहे तब उसमें रु भिगोकर ववासीरपर रक्खे ॥ 


( १७५८ ) वृहत्निषण्टुरत्राकेरः । ३४६ 


मासूम) 
इन्द्रजो, अतीस ओर रसोत इनको समान भागे कट पीसके शाहतम 
मिटायके माजुम वनाय छेवे इसमेसे १ तोरे सांटी चावलोके धोवनसे खाय 
तो बवासीरको बहुत गुण करे ॥ 


सामान्य यत । 
ववासीरम्‌ साफन नामक नसकी फस्त खोटे खरबजा अनार आदेका 
खाना अधिक गुणकारी है । बवासीरमे गगलकी गोरी खाना इस रोगवाे- 


को अधिक गुण करर ॥ ००२ 
गगटका गा । 
कावरी हरडका वक्र) काटी हरडका वद्छटः दोनोको समान भाग कट 
कर ८॥ तोटे गंधनाके जलम उत्तम गग ४ तोटे ओर ४॥ मासे पीस 
ह्रटका चण मिखाय जंगटीवेरके समान गोटी वनाय लेव, इसकी माता 
मासेकी हं इसके उदकी दार, अथवा मृंगकी धीरी दाल ओर रोगे पथ्य्‌ 
तथा गगलका इतफल खानाभी इस रोगवाटेकौ गुणकरेरं ॥ 


चूण्‌ । 
काटी निरी ५॥ तोद रे अयिको भूनरे आधी कच्ची रखे दोनोको मिखा- 
यके तीन भाग करे निव्यएकमभाग खाय उपरसे सादी चावटलाका धोवन 
वेतो बवासीर दरदो ॥ 


बफारा ओर संक । 
सिरसकी छट, तगर, यलख्टटी, खाटचदन, आंवाहटदी, दारुहटखदाः भाग्‌, 
वकायनके वीज, प्रस्येक १॥ ताले. पठानी टो, नौ मासं सवका कूटकर दा 
भाग करे, १ भागको गोके आधसेर दधमे ओटाकर षफारा खेवे आर दूसर 
भागको गोके घीमे मिलायके गुदापर बाधके सेक करे, तो बवासीरकी पीडा 
ओर सूजन ट्र टोजावगी ॥ 


बवासीरको सुखाकर गिरदेवे । 


जख्महयातको छायाम सखाकर कट पीसकर नित्य छः तोटे गडमामटा 
यके राजकं समय खाकर सो रहे ओर इसी चणको प्रातःकार जटके साथ फक्त 
खरं जर बादीसे परहेज रक्खे एकी सतताहमे ववासीर अवश्य दूरहाजावे 
जस्मटयात-एक छोटासा पोदाहं प्रथ्वीपर फेला इजा हतां आर उसके 
नीचे सव पृथ्वी चिकनी दिखाई दतीहै यह पेड गेहूकं खेतमें आर नदीके 


३४७ सत्रिपाताशचिकिव्सा । ( १७५९ } 


किनारेपर बहत रीताह, इसके दां भदहं एककं छोट 8 पत्ती ओर वहत 
बारीक टोताहै बस यरी लेना उचितहै आर दूसरा वहं जसकी पत्ती 
मोटी होतीरे वह नदी टेना चाहिये ॥ > 


गुदापीडाको न्ट कर 


षा्नकि ऊपरकी कार गदाके ऊपर बधि तो कबासीरसे जो गदाम पीडा 

हौतीह वह नष रोय ॥ 
अथवा। 

इमरीके बीजोंको आगमे डाखकर १ मास आर बिनाजटे छिलकेके मासे 
को पीस चक्ख दंहीमें मिलायके सात दिनतक प्रातःकाटचाटा करे तथावादी 
करता वस्त॒ ओर सीसंगसे परहेज करे तो गुदाकी पीडा नष्टहोय ॥ 

बवासीरकेरुधिरकोरबेद करे । 

इमलीके वीजोके छिलटकेको कूट पीस जलसे चनेकै प्रमाण गोटी बनावे ओर 

तीन दिनतक एक एक गोरी नित्य खायतो रुधिरके जानेको वंद केरे ॥ 


कि नत ` 
ववासास्का नष्ट कर्‌ । 

आमके पत्ते ओआवलेके पत्ते, जामनके पत्ते, मिश्री प्रव्थेक तीन २ तोटे 
गोका दूष आधासेर, पर्तोको कट पीसके बिना पानीके रस निकरे यदि रस 
न निकले तो थोडासा दूध डालके रसं निकाले फिर इस रसको दूधमे मिला- 
यके पीवे अथवा केवट रसदी पीवे फिर उसके ऊपर दृध पीठे इस प्रकार सात 
दिन सेवन करे तो बवासीर अवदय दूर होजायगी खटाईओर वादीपदा्थसिं 
वचता रहै ॥ यह खूनी ओर बादी दोनों भ्रकारकी ववासीरको टूर करे ॥ 

पूना | 

घसके चमटेकों किसी बरतनमे जलवे, जब घं निकटनेटगे तब एक 
कपड़ा उसके यखपर बाधके उसका धुञजा मस्सेनको देवे आर कपडसे एेसा 
बंदोबस्त करे कि अन्यत्र घओ न जाषे, तो ववासोर नष्ट रोय) 


इति श्रीब्रहमिषंटरताकरे भरोरोगनिदानचिकित्सास्मप्ता । 
9 
पतुथ भाग समाप्त । 
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॥॥॥॥||| 
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